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वक्तव्य 


वेद भारतीय वाड्यय और संस्कृति की अनुपम मणि-मंजूषा है | किन्तु जो 

- उसके अधिकारी होते हैं, वे ही उस मंजूषा से उन मणि-रत्नों का आहरण कर सकते हैं, 

जिनकी दीसि से भारतीय छोक-मानस अतीतकाळ में समुन्नत रहा है और भविष्य में 
समुन्नततर हो सकता है | 


प्रस्तुत ग्रंथ--वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति--उन्हीं मणि-रत्नों की परख 
प्रस्तुत करता है । इस ग्रन्थ के प्रणेता वैदिक साहित्य के इने-गिने भारतीय विद्वानों 
में से एक हैं | आपने वेद पर ओर वेद-वर्णित विभिन्‍न रहस्यात्मक विषयों पर निर्मल 
दृष्टिकोण से विचार किया दै । इन विचारों में आपके गहरे मानस-चिन्तन की जो पैठ 
दीख पड़ती है, कहना न होगा कि, वह आपके अन्तरचक्षु के दर्शन का एक प्रोज्ज्वळ 
प्रमाण दै ! आशा है, प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे कथन की पुष्टि करेगा | 

विद्वान्‌ लेखक का परिचय देने की यहाँ आवश्यकता नहीं। सुधी समाज 
आपके नाम से परिचित है | 


महामददोपाध्याय श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वदी ने परिषद्‌ कै आमन्त्रण पर, पटना 
पधारकर अपना यह लिखित भाषण, पाँच दिनों तक, (१९५८ ३० में १५ जनवरी 
से १९ जनवरी तक) किया था, जिन्हें सुधी श्रोताओं ने मुग्ध भाव से सुनकर अतीव 
हर्ष प्रकट किया था । हमें प्रसन्नता है कि वहं भाषण-माला अब प्रस्तुत ग्रन्य के रूप 
में प्रकाशित हो रही है । इस ग्रंथ में हिन्दी के यशस्वी लेखक और पुरातत्ववेत्ता 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने. ग्रन्यःप्रणेता और ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषयों पर, थोड़े में 
जो सुचिन्तित भूमिका लिखी है, उसके लिए इम उनके अनु्हीत हैं | 


विस्वास है, परिषद्‌ के अन्य बहुमूल्य प्रकाशनों की तरह यह ग्रंथ भी समुचित. न. 


समादर प्रास्त करेगा | SA 


महाशिवरात्रि | हे । वैद्यनाथ पाण्डेय 


१८८१ शकाब्द संचालक 
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दों शच्द 


प्रकृत ग्रन्थ व्याख्यान-शैली से लिखा गया है, ओर जो वाठें सूमिका में 
लिखने योग्य थीं, वे बहुधा ग्रन्थ के प्राकथन में ही आ चुकी हैं | अतः अब वहाँ कोई 
भूमिका लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। केवळ इतना ही दक्च्व दै कि 
भारतीय संस्कृति का मूळ वेद है, यही इस पुस्तक में दिखाया गया दै। इम लोगों का 
तो विश्वास है और क्रमशः प्रमाणों से भी सिद्ध होता जा रहा है कि विरव-संत्कृति का 
भी मूल वेदों में निहित है । तब भारतीय संस्कृति के वेदमूलक होने में तो कोई सन्देह 
नहीं हो सकता । मध्यकाळ में तिमिराच्छन्न विछस-सी हो जाने के कारण वेदार्थ की 
यह शैली आज नवीन-सी प्रतीत होती है। अनेक मान्य विद्वान्‌ भी परम्परा-प्रात न 
होने के कारण इस शैली को नवीन कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं | उनसे इतना 
ही निवेदन है कि केवळ मीमांसा-दर्शन की दृष्टि से ही आपका यह विचार है | निदान, 
रहस्य आदि अनेक अंगो कै काल्वश विह॒ुप्त हो जाने पर मी निरुक्त, बृहद्देवता आदि 
उपलब्ध अर्न्थो पर यदि मनन किया जायगा, तो इस शैली के परम्परा-प्रास न होने का 
सन्देह दूर हो जायगा । ये ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन से भी बहुत प्राचीन हैं, जिनमें वेदों के 
अर्थ की प्राचीन परम्परा सुरक्षित है। मुख्य रूप से तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा ' 
भाग, जिसे अर्थवाद कहकर मीमांसा ने उपेक्षित कर दिया है, इस समस्त परम्परा का 
मूळ है । 
यह सब विषय ग्रन्थ के प्राकथन में लिखा जा चुका है। मनु आदि महर्षि जो 
वेद को सर्वविद्यानिधान मानते आये हैं, ओर “सबै वेदात्‌ प्रसिध्यति? यह जो भारतीय 
संस्कृति की उन्मुक्त घोषणा है, वे सब बातें इस शैली की उपेक्षा करने से कथमपि संगत 
नहीं हो सकती । इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए। गुरुवर विद्यावाचसति . 
भीमधुसूदनजी ओझा ने लन्दन में जब एक वेदधर्मविषयक व्याख्यान संस्कृत में 
दिया था, तब वहाँ के विद्वान्‌ भी कहने कगे थे कि हम ये सब नई बातें सुनरहेहैँ)। | 
इन शब्दों को सुनकर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने उस व्याख्यान का शीर्षक रखा था-- | 
“अति नूत्नम्‌, नहि नहि अतिप्रलं रहस्यम? अर्थात्‌ बहुत ही नया, नही नही, बहुत 
ही पुराना रहस्य मैं कह रहा हूँ। वही बात विद्वानों को अपनी दृष्टि मै लाने का प्र 
करना चाहिए कि यह शैली बहुत ही प्राचीन है और मीमांसा में विचारित कर्मकांड 
की यही मूल मित्ति दै । अस्तु; क: 
टु सण वक्तव्य यही है कि इस अन्य में मेरा अपना कुछ नहीं हैं; जो कुछ है, वह 
औविद्यावाचस्पतिजी के ग्रन्थों का प्रसादमात्र है | हों, जो कहीं कोई नुटि विद्वानों 
प्रतीत हो, वह मेरा ही बुद्धि-दोष समझना चाहिए । डी. 
इस ग्न्य के संकलन और संपादन में मेरे कनिष्ठ पुत्र शिवदत्तशमो 
व्याकरण-साहित्याचार्य, बी. ए और मेरे शिष्य पटनानिवासी वैद्य >! 
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शुक्ल तथा मेरे दौहित्र कविराज दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी ने बहुत परिश्रम से सहायता 
की है और डाँ० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल ने महत्त्वपूर्ण भूमिका लिख देने की 
कृपा की है | मैंने सर्वसाधारण कै लिए सुबोध रखने के अभिप्राय से अतिगंभीर तत्तों 
का समावेश व्याख्यानों में नहीं किया था, उन तत्वों को भी डॉ० अग्रवाल ने संक्षेप 
में झळका दिया है और वर्तमान विज्ञान से भी बहुत अंशों में उनकी तुलना प्रस्तुत 
कर दी है। इस भूमिका से प्रकृत अन्य का महत्त्व बढ़ गया है। इसलिए में 
डॉ० अग्रवाल का पूर्ण आभारी हूँ । बृद्धावस्था के कारण इष्टिदुर्वल हो जाने से प्रूफ 
देखने का कार्य मैं स्वयं नहीं कर सका और सम्पादन में जो सहायक थे, वे भी 
कार्यान्तर में व्यग्र रहे, इसलिए संस्कृत के प्रमाणा, विशेषकर वेद-मन्त्रो में बहुत 
अशुद्धियाँ रह गई' | इसलिए अशुद्ध वेद-मन्त्रों का शुद्ध पाठ परिदिष्ट में पुनः उद्धृत 
कर दिया है । फिर भी, दृष्टिदोष से जो अश्ुद्धियाँ रह गई हैं, उनके शोधन का भार 
विद्वानों पर ही है । 

विहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की प्रेरणा से ही यह अ्रन्थ प्रस्तुत हुआ ओर पटना में 
कई दिन रहकर मुझे इस ग्रन्थ के विषय पर व्याख्यान देने का भी अवसर मिला, जिसे 
परिषद्‌ के सदस्यों ने बड़े प्रेम से सुना । सम्पादन और प्रकाशन में भी परिषद्‌ के 
अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत बड़ा श्रम है। इसके लिए मैं उन 
सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ । a 


वाराणसी 


फाल्गुन शुक्ला पञ्चमी, २०१६ विक्रमान्द , गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी 
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महामहोपाध्याय पंडित श्रीगिरिधरशर्मा चतुर्वेदी ने वैदिक विज्ञान और 
भारतीय संस्कृति विषय पर जो व्याख्यान बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के समक्ष दिये थे 
और जो अब ग्रन्थ-रूप मे प्रकाशित हो रहे हैं, उनका कुछ विलक्षण ही महत्त्व है, 
जिसका सम्बन्ध अन्य ग्रन्थों के साथ प्रायः नहीं देखा जाता । यहाँ वैदिक तत्त्वज्ञान के 
विषय में पाठकों को एक ऐसे दृष्टिकोण का परिचय मिलेगा जो अत्यन्त प्राचीन होते 
हुए मी सर्वथा नवीन कहा जा सकता दै । वेदों पर जो साहित्य अभी तक हमें उपलब्ध 
होता है, उसमें या तो वेदान्तविषयक ब्रह्मान का या यज्ञीय कर्मकाण्ड का ही निरूपण 
` पाया जाता है । किन्तु इन भाषणों में वैदिक परिभाषाओं के अर्थापन या व्याख्या की एक 
नई शैली का आश्रय लिया गया है, जिसे पंडितजी ने “वैदिक विज्ञान? यथार्थ संज्ञा 
दी है। जिस समय वैदिक मन्त्रों की रचना हुई या उन पर ब्राह्मण ग्रन्थों में आधिदैविक, 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक अर्थों का ऊहापोद यज्ञपरक मीमांसा कै आधार पर किया गया, 
उस समय ऋषि वस्तुतः किस तथ्य का कथन करना चाहते थे, इस प्रश्‍न का उत्तर 
अत्यन्त गूढ है और शंगग्राहिकिया इसका उत्तर हम नहीं ढूँढ़ पाते | इस विषय में 
पश्चिमी और भारतीय नूतन विद्वानों की एक-सी असहाय स्थिति है | किन्तु यह निश्चय है 
कि वैदिक ऋषि अपने निगूढ शब्दों द्वारा किसी बोधगम्य तथ्य को ही प्रकट 
करना चाहते थे | वैदिक विज्ञान या सुष्टि-विद्या की व्याख्या ही उन्हें इष्ट थी । वेद 
के सम्बन्ध में इस प्रकार का साहसपूर्ण विस्तृत समाधान जयपुर के विद्यावाचस्पति 
वेदसमुद्र पंडित मधुसूदनजी ओझा ने अपने संस्कृत-ग्रन्यौ में उपनिबद्ध किया, जिनकी 
संख्या २०० के लगभग है और जिनमें से लगभग ५० ही अबतक मुद्रित हो सके हैं |! 
पंडित श्रीगिरिधरजी ने वैदिक विज्ञान का यह अध्ययन अपने शुरु श्री ओझाजी 
से प्राप्त किया और अपनी सहज प्रज्ञाशील प्रतिमा से उसे उपवृंहित किया है। 
वेद, पुराण, दर्शन, काव्य, व्याकरण विषयों में एक जैसी मार्मिक दृष्टि इस समय 
श्रीगिरिधरजी को प्रास है, वह अन्यत्र दुर्कम ही है । अपनी उसी प्रतिभा के बळ पर 
्रीगिरिधरजी ने अनेक क्लिष्ट वैदिक विज्ञान कै विषयों का इन व्याख्यानं में निरूपण 
किया है । जैसे त्रयी विद्या क्या दै, मर्त्य-चित्यामि ओर अमृतचितेनिधेय अग्नि का क्या 
अभिप्राय है और दोनों में क्या मेद दै; अडेन्द्र मनु-तत्त्व से क्या इष्ट दै (३० १३३); 
ऋषि, देव और पितृदेव में परस्पर क्या मेद दै (३० १३४-१४८); आद्धततस्व का 
१, ओझाजी के इस बुमूस्य साहित्य का प्राप्य खान हे-पंडित प्रधुम्न ओझा, 
रास्ता, जयपुर । प्रचुम्नजी खगीय भोझाजी के यशसो पुत्र हें; जिनके 
विशाल साहित्य की पाण्डुकिपियाँ सुरक्षित हे । ओझाजी का एक अन्य 
राजस्थान पुरातत्त्व-मन्दिर (जोधपुर) से और दूसरा सिद्धान्तबाद 
नेपाल संस्कृत-्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ हे। | 


(I) 


क्या मर्म है (१५७); अग्निःविज्ञान (४० १६६) और सूर्यविज्ञान (३० १ ७३) का 
क्या अभिप्राय है, इत्यादि महत्त्वपूर्ण वेदिक विषयों में जिन्हें रुचि उत्पन्न हुई हो, उनके 
लिए जैसी स्पष्ट बोधात्मक सामग्री इन भाषणों में प्राप्त होगी, वैसी अन्यत्र नहीं । विज्ञ 
पाठकों को ऐसा आभास मिलेगा, मानों इम प्राचीन काल के किसी वसिष्ठ या 
विश्वामित्र, दीर्घतमा या याशवल्क्य के आश्रम में उनकी अमृत वाणी सुनने के लिए 
पुनः जा पहुँचे हैं । 

आइए, इन विद्याओं में से कुछ पर विचार करें | 


वेद-विद्या सृष्टि-विद्या है 

वेदविद्या सृष्टि-बिद्या का दूसरा नाम है। सृष्टि की रहस्यमयी प्रक्रिया की 
व्याख्या वेद की नाना विद्याओं के रूप में उपलब्ध होती हैं। इन विद्याओं का अपरिमित 
विखार है। जैसे सृष्टि अनन्त है, वैसे ही वेद-विद्या भी अन्तहीन है। विराद और 
अणु इन दोनों क्षेत्रों में अर्वाचीन विज्ञान की यही तथ्यात्मक खीकृति है कि इन दोनों 
की रहस्यमयी रचना का वारापार नहीं दै । अणोरणीयान्‌, महतो महीयान्‌ दोनों की 
एकता का दर्शन करनेवाले ऋषियों ने भी यही कहा है कि इन दोनों का मूल कोई 
अनन्त अव्यक्त अक्षर-तत्व दै । अणु और महत्‌ दोनों में उसी की महिमा अभिव्यक्त 
हो रही दै, किन्तु खयं वह अव्यय पुरुष सह्रात्मा या अनन्त हवै । विश्व विराट्‌; 
अनादि और अनन्त है । इसका खोत अविनाशी है | देश और काळ अथवा नाम और 
रूप के परिवर्तमान खस्तिक में इसका नित्य नया रूप प्रकट हो रहा दै । इस प्रकार, 
ऋषि और वैज्ञानिक दोनों ही विश्व के रहस्य की व्याख्या करते हैं। पर ऋषियों का 
दर्शन इस धुव विश्वास से भरा हुआ है कि यह व्यक्त विश्व किसी अव्यक्त मूल खोत से 
उद्गत हुआ दै । वह अव्यक्त मूल इस व्यक्त की सृष्टि करके इसमें अनुप्रविष्ट हो रहा है । 


वेदों के विषय में दो दृष्टिकोण 


वेदों के विषय में पूर्व और पश्चिम में दो एयक दृष्टिकोण स्पष्ट सामने आते हैं | 
हि परिचमी दृष्टिकोण के अनुसार वेद मानवीय मस्तिष्क की आरम्मिक चेतना की 
 . अटपटी उक्तिया हैं | उनमें न परस्पर संगति है और न सुल्झे हुए अर्थों की स्थापना । 
चेद धार्मिक विश्वासों के विजड़ित पोथे हैं, जिनका बहुत-सा अंश बुद्धिगम्य नहीं दै । 
 मानव-जाति के सीखतर बच्चे जिस आइचर्य से विश्व को देखते हैं, उसी की छाया 
. मर्न्तरो में है। उनमें किसी समन्वित या सुप्रतिष्ठित दार्शनिक विचार की कल्पना नहीं 
` की जा सकती | इसी सूत्र को पकड़कर पिछले सो वर्षों में वेदों के अनेक भाष्य और 
 व्याख्या-अन्य पश्चिमी विद्वानों द्वारा छिखे गये हैं । अपने देश में भी नये मार्ग से चलने- 
अर्थो में रचि लेते हैं और उनका दृष्टिकोण भी यही है। 
कही जानेवाली बेद-व्याख्या अधिकांश में अनास्था की जज 
परम्परागत दृष्टि बेद को ऋषियों का परिपूर्ण शान मानती है! | 
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जो कोई दिव्य समष्टिज्ञान हैं, वे उसी की शब्दमयी अभिव्यक्ति हैं। इस अवस्था से 
वैदिक अर्था के प्रति नई श्रद्धा का जन्म होता है। इन दो इष्टिकोणों के तार्किक 
विवाद में जाना हमें इए नहीं । 
हमारा लक्ष्य वहीं है, जहाँ वैदिक शब्दों की अधिक-से-अधिक स्पष्ट व्याख्या 

प्राप्त हो सके, जहाँ मन्त्राँ के अथो की पारस्परिक संगति ळग सके, एवं जहाँ मन्त्रों की 
परिभाषात्मक शब्दावली, यज्ञ के कर्मकाण्ड तथा सृष्टि कै वास्तविक वैज्ञानिक रहस्य की 
एकसूत्रता या संगति प्राप्त की जा सके | पश्चिम में जो वेदार्थ का प्रयत्न हुआ, उस पर 
दृष्टि डालते हुए भी ई० जे० रामस ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि समस्या सुलझी नहीं है 
तथा आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध-सा दिखाई पड़ता है | हमारी सम्मति में भारतीय दृष्टि 
से ही वेदार्थ की समस्या का समाधान सम्भव है । सर्वप्रथम यह अवस्था होनी चाहिए 
कि जिन उपनिपद्‌ और ब्राह्मण-अन्थों की अत्यधिक महिमा कही जाती है, उन सबका 
खोत वेद है | कालान्तर के इस साहित्य में जो अमृत-दुग्ध है, उसका निर्झर वेद-रूपी 
गो में ही निहित है, जिस गौ को अमृतवाक-तत्त्व भी कहते हैं । यह अमृत-वाक विश्व 
का विराद मन या समषिज्ञान है। वह एक समुद्र है, जिसके एक-एक बिन्दु से मानवी 
मस्तिष्क सोचते और विचारते हैं। व्यक्ति के मन में जितना आज तक आ चुका है 
ओर जो कुछ भविष्य में प्रतिमासित होगा, उस सबका खोत उसी विश्वात्मक शान में है, 
जिसे वेद कहा जाता है.। उसे ही अव्यक्त सरोवर, ग्राह सर, वाक-समुद्र या अपौरुषेय 
शान कहते हैं। 

उस वाक्‌ के दो रूप हँ-एक परा, दूसरी अपरा | अपरा स्थूल शब्दमयी वाक्‌ है, 
जो बुद्धि का स्पर्श करती है । किन्छु परा वाक्‌ मूळ अक्षर-तत्त्व है, जो हृदय का स्पर्श 
करती है, या हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से जीवन का निर्माण करती दै । इसे 
सहस्नाक्षरा वाक भी कहते हैं | इसी अक्षर-वाक से गायत्री आदि सस छन्दो का वितान 
या विकास होता दै-- 

अक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ( ( ऋ० १।१६४। २४) | 


देव-तत्त्व 


वैदिक सृष्टि-विद्या की दृष्टि से विश्व में दो ही मूल तत्त्व है--एक देव, दूसरा 
भूत । देव-तत्त्व का दी दूसरा नाम शक्ति-तत्त्व है। देव या शक्ति सुक्ष्म और अहस्य हैं । 
भूत दृश्य और स्थूल हैं । प्रत्येक भूत एक-एक कूट या ढेर है, जिसकी विधृति शक्ति या 
देव कहळाती है । विना देव के किसी भी भूत की एथक सत्ता सम्भव नहीं । मूलभूत देव 
तस्व एक और अखण्ड है | वही सृष्टि कै लिए, बहुभाव या नानाभाव में परिवर्तित 
होता है । “एको देवः सर्वभूतेषु यूढः?, यही सृष्टि का मूळ सूत्र है | "एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्तिः, इस नियम के अनुसार एक तत्त्व ही बहुमाव या बहुधा भाव को प्रास होता है | 
जो मूलभूत एक है, उसे वेदों में “एकमेवाद्वितीयम्‌? कहा गया है । बह ऐसा एक है, 
जिसमें दो, तीन, चार संख्याओं की कल्पना नहीं है। किन्तु, वह अपनी निगूढ़ शक्ति से 
स्वयं ही बहुमाव को प्रास होता दै । 
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यद्यपि देवों के अनेक नाम कहे गये हैं, किन्तु उन सब नामों के मूल में एक ही 


देव प्रतिष्ठित है— a 
यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रइे सुचचा यन्त्यन्या । 


( ऋ० १०।८२।३`) 


प्रजापति के दो रूप 
बह मूल देव-तत्त्व संप्ररन भी कहा जाता दै । आदि से अन्त तक वह एक प्रश्‍न 
या पहेली है । उसकी शक्ति का क्या स्वरूप है £ इसकी मीमांसा अनेक प्रकार से की 
जाती है, किन्तु शब्दों में उसकी इयत्ता सम्भव नहीं | जब हम विश्वकी दृष्टि से विचार 
करते हैं, तब उस मूल शक्ति को प्रजापति कहा जाता है । प्रजापति के दो रूप हैं--एक 
अनिरुक्त, दूसरा निरुक्त; एक अमूर्त, दूसरा मूत्त; एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष; एक ऊर्ध्व, 
दूसरा अधः; एक तत्‌ , दूसरा एतत्‌ | जो एतत्‌ है, उसे ही इद सर्वम भी कहते हैं। जो 
विश्वातीत रूप है, वह “तत्‌? है और जो विश्वात्मक रूप है, वह “इदं सर्वम्‌? है | प्रजापति 
का एक रूप 'अजायमान' और दूसरा “बहुधा विजायते? कहा जाता है-- 
प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजायसानो वहुधा विजायते | 
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह वस्थुभुँचनानि विश्वा ॥ 
(यजु० ३१1१९) 


जो अजायमान या विश्वातीत रूप है, उसे गर्भ, योनि, नभ्य प्रजापति, गुहा या 


पर्वत के समान अविचाळी अद्वि-तत्व भी कहा जाता है | हत तय 

वही परमव्योम या परमाकाश है | परावाक्‌ उसी का रूप है । अग्नि, इन्द्र, मित्र, 
वरुण, यम, मातरिश्वा, इन देवों की प्रथक्‌ कल्पना सहेतुक है; क्योंकि मूलभूत एक 
शक्ति विभिन्न रूपों में कार्य करती हुई देखी जाती है, किन्तु इससे उसके मूलभूत एक 
तत्त्व का अपलाप नहीं होता | जिस प्रकार महाकाल की दृष्टि से उपा एक है, किन्तु 
सापेक्ष काळ या परिवर्तनशील संवत्सर की दृष्टि से प्रतिदिन नई उषा का उदय होता है, 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड में मूलभूत अग्नि-तत्त्व एक है, किन्तु शक्ति के नाना रूपों में 


. वही बहुधा विकसित होता है, उसी प्रकार वैदिक ऋषियों ने इस तथ्य का प्रत्यक्ष दर्शन 


किया था कि अनेक त्रह्माण्डों का रचयिता प्रजापति एक है और वही तत्त्व इन संब में 
समाया हुआ है | दूर और निकट, अणु और महत्‌, भूत और भविष्य सर्वत्र उसी की 
सत्ता है । वही अखण्ड सूत्र पूर्व और उत्तर की समस्त सृष्टि में पिरोया हुआ है, जिसके 
कारण उसे अन्तर्यामी या सूत्रात्मा कहते हैं । अपने अजायमान रूप से सबके भीतर 
प्रतिष्ठित रहकर वह एक अक्षर-तत्त्व सबका नियमन करता है | उसी के नियम या धर्मों 
के अक्ष में सब भुवनों के चक्र पिरोये हुए हैं, इसलिए वह सर्वान्तर्यामी कहा जाता है। 
. उसी ओत-्रोत सूत्र से सब तन्तुओं का वितान होता है, अतएव वह सूत्रात्मा है। 


वैदिक त्रिक 
के यह सृष्टि किसी महान्‌ कवि की विलक्षण कविता है। वेदों में इसे सप्ततन्तुमय 
1. यह कहा है | एक मन, एक प्राण और पंचभूत इन सात तन्तुओं से कोई बुननेवाळा इस 
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पट को चुन रहा है | पंचभूत को वैदिक परिभाषा में बाकू भी कहते हैं । पाँच मूत में 

आकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश का गुण शब्द या वाकू है । अतएव पाँच भूतों के लिए 
वाक. यह सरल प्रतीक मान लिया गया था । यहद समस्त सृष्टि पाँच भूतों की रचना दै । 

जो प्रधान या प्रकृति है, वह तीन गुणो के तारतम्य से पंचभूतों कै रूप में परिणत 
होती दै । इस पंचभूतात्मक रचना को वाक्‌ कहते हैं | 'वाङ्मयः प्राणमयो मनोमय 
एप आत्मा?--उपनिषदो की यह परिभाषा सर्वथा सुनिश्चित है। इसका अर्थ है कि. 
जितनी भी अभिव्यक्त सृष्टि है, उसके मूल में प्रज्ञा या मनस्तत्त्व, प्राण-तत्त्व और पंचभूत 

इनकी सत्ता है | मन, प्राण, वाक का त्रिक क्रमशः सत्त्व, रज और तम कहा जाता है | 

यह त्रिक विश्व-रचना का आधार है। सृष्टि की वेदिक कल्पना त्रिक पर समाश्रित है। 

तीन लोक, तीन देव, तीन छन्द, तीन मात्राएँ आदि अनेक रूपों में त्रिक की व्याख्या 
की जा सकती है | मैत्रायणी उपनिषद्‌ में त्रिक की अति सुन्दर व्याख्या पाई जाती है | 
वहाँ कद्दा है, ये जो अउ म्‌ अक्षर हैं, वे ही उस त्रिपाद ब्रह्म की भास्वती तनू हैं, 
जिसे ओम्‌ भी कहते हैं । स्री-पुंनपुंसक, यह लिंगवती तनू है | अग्नि, वायु, आदित्य 
इन तीनों का नाम भास्वती तनू है | ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु यदह अधिपतिवती तनू है | ऋक्‌; 
यजु, साम यहद विज्ञानवती तनू है । भूभुवःस्वः यह लोकवती; भूत, भव्य, भविष्यत्‌ यह 
कालवती; प्राण, अग्नि, सूर्य यह प्राणवती; अन्न, आप्‌ , चन्द्रमा यह आप्यायनवती; 
गार्दपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय यह मुखवती; बुद्धि, मन, अहंकार यह चेतनवती और 
प्राण, अपान, व्यान यह प्राणवती तनू दै | ये सब प्रजापति के ही रूप हैं | जब ओम्‌, या 
प्राणसंज्ञक अक्षर-त्रह्म का उच्चारण किया जाता है, तब उसी के पर ओर अपर ये दो 
रूप कहे जाते हैं | जो त्रिक के अन्तर्गत है, वह अपर रूप है और जो त्रिक से अतीत है, 
वद्दी पर रूप है | जो पर है, उसे अव्यय भी कहते हैं । “परे अव्यये सर्वे एकीभवन्ति? 
अथवा “यत्र विइवं भवत्येकनीडम्‌? यह अव्यय या परञ्रह्म के लिए ही कहा जाता है । 

उसे ही न्रिपादू और ऊध्वं भी कहते हैं । 


अग्निविद्या 


वैदिक सृष्टिविद्या की दृष्टि से ` प्रजापति-विद्या का बहुत अधिक महत्त्व दै | 
अग्निःविद्या और संवत्सरःविद्या उसी के दो रूप हैं | अग्नि-विद्या या शक्तितत् और | 
संबत्सर-विद्या या काल-तत्त्व इन दोनों कै सम्मिलित रूप का नाम यज्ञ-विद्या दै । वैदिक 
तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से अग्नि-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दै । प्रजापति, ब्रह्म, महाकाल, 
आक्ति-तत्त्व ये सब अग्नि के ही रूप हैं | मनु ने जिसे तमोभूत अप्रज्ञात, अळक्षण और 
प्रसुत अवस्था कहा है, उसी के धरातल पर अग्नि का जन्म होता है | ज्ञान और कर्म 
की जितनी शक्ति हैं, उन सबका प्रतीक अग्नि है । “अग्निः सर्वा देवताः?, जितने देव हैं, 
सब अग्नि के रूप हैं, यह ऐतरेय की परिभाषा दै। प्रस्न होता दै कि अग्निततत्त | 
क्या है ! क्या चूल्हे में जलनेवाली और काष्ठ से उतपन्न होनेवाली अग्नि कोई देवता है ! | 
वेद में किस अग्नि का वर्णन है! इसके उत्तर में यही कहा जा सकता दै कि मू २ 
और तूळ दोनों रूपों में जितनी शक्ति और उसके मेद हैं, वे सब अग्नि के ही विभिन्न बह 
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रूप है “एक एवाग्निर्बहुधा समिद्धः ।' जिसका समिन्धनक होता है, अर्थात्‌ लो 
दइकती है, उसे अग्नि कहते हैं | स्थूल काष्ठ या समिधा अग्नि के ससिन्धनका एक 
प्रतीक या उदाहरणमात्र है । इसका अर्थ यह है कि हम अग्नि को तबतक प्रत्यक्ष नहीं 
देख सकते, जबतक वह भूत के माध्यम से प्रकट न हो । भूत को क्षर कहते हैं और 
उस क्षर के भीतर निवास करनेवाले अक्षर को देव कहा जाता दै-- 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते । 
प्राण या जीवन 


अस्यवामीय सूक्त में कहा है कि अक्षर से ही क्षर का जन्म होता दै--“ततः क्षरत्य- 
क्षरम!, अर्थात्‌ देव या शक्ति से ही भूत का निर्माण होता है । इस अक्षर या देव-तत्त्व 
की अभिब्यक्ति तीन रूपों में हो रही दै, एक इक्ष-वनस्पति, दूसरे पशु-पक्षी और तीसरे 
मानव । इन तीनों में जो शक्ति-तत्त्व दै, उसे प्राणाग्नि कहते हैं । प्राण या जीवन 
चैतन्य का ही रूप है, जो विशव का सबसे महान्‌ रहस्य है। प्रजापति-विद्या का सबसे 
उत्कृष्ट और रहस्यात्मक रूप प्राण या जीवन है। प्राण के सोत, उद्गम, बुद्धि, विकास 
और हास के नियम मानव के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं | प्राण ही आयु है, 
प्राण ही अग्नि है | प्राण-विद्या सब विद्याओं में मूर्धन्य है | वस्तुतः ऋषियों की दृष्टि से 
प्राण-विद्या ही विश्व-विद्या है। इसीकी व्याख्या यशो के द्वारा की जाती है | यह 
ग्राण-तत्व क्या है १ ऋषियों ने इस गूढ प्रश्‍न पर बहुत विचार किया था | इस विझव 
में सबसे आइचर्य यह देखकर होता है कि प्रकृति ने पंचभूत, प्राण और मन इन दीनों को 
एक साथ गूँथकर रहस्यात्मक जीवन-तत्त्व का निर्माण किया है | उस जीवन-तत्त्व के क्या 
नियम हैं और उसका क्या रहस्य दै, इसीकी छान-बीन वेदविद्या का मुख्य लक्ष्य है । 
जहाँ भी जीवन है उस स्थान को यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ का आरम्भ प्राणा- 
पान के स्पन्दन से होता है | प्राण शक्ति का रूप है और शक्ति सदा दो सहकारी रूपों 
में प्रकट होती दै, जिन्हें उसके ऋण और धन रूप कहते हैं। इन्हें मूलभूत एक प्राण के 
ही प्राण और अपान ये दो भेद कहा जाता है | प्राण का स्वरूप स्पन्दन है । जैसे, कोई 
सोता हुआ बाळक जागकर अपना जीवन आरम्भ करता है, वैसे ही बीज के केन्द्र में 
प्रसुप्त प्राण-बिन्दु का जागरण या क्षोभ होता है। प्राण के जागरण को ही वैज्ञानिक 
भाषा में समंचनःप्रसारण कहा जाता है-- 

ग्राणो वे समञ्चनग्रसारणं (शतपथ, ८।१।४।१०) | 


सिकुड़ना और फैलना यही स्पन्दन का रूप है । घन से ऋण और ऋण से 
घन बिन्दु को ओर जाना और आना यही विद्युत्‌ या शक्ति का क्रम है । इसे ही वैदिक 
भाषा में “एति च, प्रेति च' कहते हैं | प्राण-रूपी कोई ज्योति या रोचना मानव-कैन्द्र में 
को और प्राण एवं अपान कै रूप में स्पन्दित होती हुई आयुपर्यन्त सक्रिय 


अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणद्पानती । व्यख्यन्‌महिषो दिवम्‌ । 
(५६० १०।१८९।२) 
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यही जीवन का रूप है। इस मन्त्र का देवता आत्मा या सूर्य है। वैदिक 
परिभाषा में विराट्‌ आत्म-तत्त्व का सर्वोत्तम प्रतीक सूर्य ही माना गया है--सूर्य 
आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? | मैत्रायणी उपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हँ मूर्च और 
अमूर्तं। जो मूर्त है, वह असत्य है; जो अमूत है, वह सत्य है; वही ब्रह्म दै, वही 
ज्योति है। जो ज्योति है, वही आदित्य दै; जो आदित्य दै वही आत्मा है (मै० उ० ६।३)। 


वैश्वानर अग्नि 
विश्व में जितनी गति है, सब स्पन्दन का रूप है | वही प्राण है । पंचतत्व या 
भूतो से बना हुआ शारीर काष्ठ-पंजर को जोड़कर बनाये हुए निर्जीव शकट के समान है 
(शकरमेवाचेतनमिदं शारीरं, मै उ० २1३) । यह प्राण ही है, जो प्रत्येक पुरुष में 
चेतनात्मक क्षेत्रज्ञ प्रजापति के रूप में उसे जीवित रखता दै । प्राण के साथ ही प्रज्ञा 
सद्दयुक्त दै-- 


यो चै प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राणः । 
सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे बसतः सहोत्क्रामतः ॥ (कोषीतकी, ३।३) 

इन्द्र ने अपने विषय में यंही कहा--'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा?, अर्थात्‌ में ऐसा प्राण हूँ; 
जो प्रज्ञा या मनस्तत्त्व के साथ प्राणियों कै केन्द्र में आविर्भूत होता हूँ । मन-प्राण-वाकः 
इन तीनों के सम्मिळन या तानूनप्त्र-सम्बन्ध से जो एक नई शक्ति या अग्नि उत्पन्न 
होती दै, उसे ही वैश्वानर कहते हैं--“अथ यः पुरुषः सोःग्निवेदवानरः(मै० उ० २1६) 
मन-प्राण-वाक्‌ (माइण्ड-लाफ-मैटर) इन तीनों के मिल्न से ' ही प्राण या जीवन की 
अभिव्यक्ति होती है । इस अभिव्यक्ति के तीन क्षेत्र हैं--एक इक्ष-वनस्पति, जिनमें पंचभूत 
प्रधान हैं; दूसरे पशु-पक्षी, जिनमें प्राण या क्रिया-शक्ति मुख्य है; तीसरे मनुष्य, जिनमें 
इनद्र-शक्ति या मनस्तच्च या प्राणात्मक प्रज्ञा-तस्व प्रधान है | किन्तु, तीनों में एक-एक की 
प्रधानता होते हुए भी तीनों में तीनों ही रहते हैं, अर्थात्‌ इक्षो में भी पंचभूतों कै अति- 
रिक्त प्राण और मन का अस्तित्व है | वेदों में इन्द्र को मनखान्‌ कहा गया है-*यो 
जात एव प्रथमो मनखान्‌ देवो देवान, रुना पर्यभूषत्‌ (वड २।१२।१)। जहाँ एक या 
अनेक इन्द्रियों का विकास उपलब्ध दै, वहाँ इन्द्र या मनस्तत्त्व की सत्ता अवश्य दै । 

इन्द्र्‌-तत्त्व 

शतपथ में इन्द्र को मध्य प्राण कहा गया है--“स योऽयं मध्ये प्राण एष एवेन्द्र", 
शत० ६।१।१।१) | अन्य सब इन्द्रियाँ उस मध्य प्राण से संचालित होती हैं | चे इन्द्र 
के सहचारी सामन्त प्राण कहे जा सकते हैं | यह इन्द्र-तत्त्व क्या है १ शक्ति के समिन्धन 
या जागरण को ही 'इन्ध दीसौ' घातु के आधार से 'इन्ध' कहा जाता दै और इन्ध-तस्व 
ही परोक्ष या संकेत-माषा में इन्द्र कहलाता है | इस प्रकार की अनेक परोक्ष व्युसत्तिया 
ब्राह्मण-साहित्य में पाई जाती हैं। उन सबके सांकेतिक अर्थ वेदार्थ की व्याख्या में 
सहायक होते हैं । इन्ध और इन्द्र इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए ऋषि का 
उद्देश्य यह दै कि इन्द्र या मनस्तत्त ध्राणारिन की संशा. है । भूत, प्राण और मन इन 
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तीनों तत्त्वों का आदि सोत कहाँ से आरम्भ होता है, यह प्रइन महत्त्वपूर्ण है । अर्वाचीन 
विज्ञान और वैदिक दर्शन दोनों में इसका उत्तर एक ही है, अर्थात्‌ माता-पिता के 
शुक्रशोणित-संयोग से सर्बप्रथम जहाँ एक गर्भित कोप या भ्रूण उत्पन्न होता है, वहीं 
से जीवन का स्पन्दन आरम्भ हो जाता है। वह कोष अपनी शक्ति से एक से दो, 
दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार उत्तरोत्तर आत्मविमाग द्वारा अपना संवर्धन 
करते हुए एक राशि या कूट बन जाता है, जिसे शरीर कहते हैं | वह प्राणात्मक स्पन्दन 
अन्नाद्‌ अग्नि का रूप है, जो केन्द्र कै बाहर से सोम रूप अन्न को खींचकर पचाता है 
ओर शरीर की बुद्धि करता दै | यही सोम की अग्नि में आहुति है, जिससे शरीर-रूपी 
यज्ञ सम्पन्नं होता है | यही अग्नि का जागरण दै | 


हिरण्यगर्भ 

गर्भ-विज्ञान कौ दृष्टि से यह समस्त प्रक्रिया अत्यन्त स्पष्ट दै । वैज्ञानिक की भाषा 
में कोष के भीतर प्रसुत उसका केन्द्र (न्यूक्लियस) अपना स्पन्दनास्मक कार्य आरम्भ 
कर देता है। ऋषि के शब्दों में वह कोष हिरण्यगर्भ कहळाता है । सर्वप्रथम इसी 
हिरण्यात्मक गर्भ या शिशु का जन्म होता दै--'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ |! हिरण्य का अर्थ है अग्नि या ज्योति और गर्भ का अर्थ है शिश्ञु या 
कुमार | हिरण्यगर्भ ही अग्नि का पुत्र है, जिसे ऋग्वेद में चित्र शिशु (२०1१ 1२) और 
कुमार (ऋ० १०।१३५।३) कहा गया है । जीवन के रूप में उद्बुद्ध होनेवाली यह 
अग्नि अत्यन्त रहस्यमयी शक्ति है। इसलिए इसे अद्भुत भी कहा जाय है (ऋग्वेद 
६।१५।२) । वृक्ष-वनस्पति, कीट-पतंग-पञ्चु-पक्षी एवं मनुष्य आदि की जिंतनी योनियाँ हैं 
उनमें कुमार का यही रूप है-- “नवो नवो भवति जायमानः? । प्रत्येक पीढ़ी में जीवन 
की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह नये-नये रूपों में उत्पन्न होता रहता है। यही 
सृष्टि का क्रम दै | एक ओर जीवन की सत्ता नये शिद्यु या कुमार के रूप में दिखाई | 
देती है, दूसरी ओर सृष्टि के आदि से इसकी दुर्घप और अखंड सत्ता सदा रही है | | 
इसके नवीन रूप को जात या वाम और बृद्ध रूप को पति या पळित कहा गया है । . | 


वाम-पलित होता 


जो वाम या नवीन या सुन्दर है, वह प्रतिक्षण पलित की ओर बढ़ रहा दै और 
` आत्म-विकास के लिए पलित से ही जीवन तत्त्व को छे रहा दै । वाम और पल्ति ये 


सर लेल नवीन सर्जन करता है ओर जो पढित है, वह वाम को आकृष्ट करके उसे 
मी पछित या बृद्ध बनाता रहता है। वाम से पलित और पलित से वाम इस गति और 
ओ आगति का नाम ही जीवन का स्पन्दन है। प्रत्येक घटक-कोष में यह. क्रम प्रतिक्षण 


जिस तथ्य का प्रतिपादन किया है, विज्ञान का 
चही दै शब्दावळी मिन्न भले ही हो | ; 


८१९) 
अग्नि के होत्र कर्म का स्वरूप 

यहाँ होता शब्द ध्यान देने योग्य है | होता का अर्थ है देव या शक्ति का आवाहन 
करनेवाळा । उस आवाहन के द्वारा बाहर से भूत-तत्त्व को लेकर अग्नि में उसका 
हवन करनेवाला और हवन करके उसे आत्मरूप में परिवत्तित करनेवाला जो शक्ति का 
रूप है, वही 'होता दै | प्रत्येक गर्मित कोष ( फर्टिलाइज्ड सेल ) में जो स्पन्दन होता है, 
वह इसी होत्र कर्म की पूर्ति कै लिए है। वह बाहर से भूतों या पंचतत्त्वा को केन्द्र 
में खींचकर उसका संवर्धन करता है | इसमें दो प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, एक अन्न- 
अन्नाद की प्रक्रिया है और दूसरी संवर्धन की प्रक्रिया । अन्न-अन्नाद का तापर्य 
यह है कि केन्द्र में बैठा हुआ अग्नि जो अन्नाद है, बाहर से अपने लिए अन्न या 
सोम चाहता है | इसे अन्नाद अग्नि की भूख या अशनाया कहते हैं | यंदि अग्नि को 
सोम न मिले, तो यज्ञ की समाप्ति हो जाय और कोष के संवर्धन का कार्य रुक जाय | 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जीवन के तीन विशेष लक्षण हैं | जहाँ भी जीवन रहता है, 
वहाँ इन तीनों की सत्ता पाई जाती दै | उनमें पहला अन्न-अन्नाद का नियम दै, जिसे 
वैज्ञानिक 'एसीमिलेशन 'और “एलिमिनेशन' को प्रक्रिया कहते हैं ( अग्निना रयिमइनव- 
सोषमेव दिवे दिवे ) । पोषण प्रास करने के बाद दूसरी प्रक्रिया संवर्धन की है, जिसे 
वेज्ञानिक भाषा में सेल-फिशन, सेल-डिवीजन या ग्रोथ कहते हैं । इन दोनों के बाद 
जीवन का तीसरा लक्षण प्रजनन है । जिस बीज से प्राण की उत्पत्ति होती है, प्रजनन के 
द्वारा पुनः उसी बीज की सृष्टि प्रकृति का लक्ष्य है | बीज से बीज तक पहुँचना यही 
प्रकृति का चक्र है, जिसे ब्रह्म-चक्र एवं संवत्सर-चक्र भी कहते हैं। प्रत्येक बीज काल 
की जितनी अवधि में पुनः बीज तक पहुँच पाता है, वही उसका संवत्सर-काल है | 


किन्तु यह संवत्सर की चक्रात्मक गति है। जो बार-बार घूमती हुई काळ की. 
अवधि में नये-नये बीजों का निर्माण करती है | प्रजापति की सृष्टि में समस्त प्राण-तत्त्व या 
जीवन संवत्सर-चक्र से नियन्त्रित दै | | इसीलिए ब्राह्मण-प्रन्थों में कहा है कि संवत्सर ही प्रजा- 
पति दै- “संवत्सर एव प्रजापतिः? (शतंपथ १।६।३।५), अर्थात्‌ सृष्टि की जो प्रजननात्मक 
- प्रक्रिया है, वह संवत्सरात्मक काल की शक्ति से नये-नये रूपों में प्रकट होती हुई सामने 
आ रही है | इस संवत्सर के दो रूप हैं--एक चक्रात्मक, दूसरा यज्ञात्मक । पृथ्वी जितनी 
अवधि में एक बिन्दु से चलकर पुनः उसी बिन्दु पर ळौट आती दै, वह चक्रात्मक 
संवत्सर है, अर्थात्‌ उतनी देर में काछ का एक पहिया घूम जाता है; किन्तु उसका कोई , र 
चिह अवशिष्ट नहीं रहता । उस संवत्सर की अवधि में देव या अग्नि या शक्ति जो भी हु 
भूत पदार्थ बाहर से खींचकर अपने स्वरूप में ढाल लेती दै, वही यजञातमक संवस्सरहै। | 
अग्नि में सोम की आहुति इसका स्वरूप है । चक्रात्मक संवत्सर केवल प्रतीकमात्र दै 
वह मातिसिद्ध है, वह केवळ छन्द या आवपन या पात्र है | उस पात्र में अग्नि द्वार | 
सोम की जो मात्रा भर जाती है, वह यज्ञात्मक संवत्सर सत्तासिद्ध दै । उसी को इम सूत 
भौतिक या स्थूळ दृश्य रुप मे प्रत्यक्ष प्रास करते हैं। इस प्रकार विश्‍व की रचना के 
लिए प्रजापति ने अपने आपको संवत्सर ओर युश इन दो रूपों में प्रकट किया दै 
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संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः ( शतपथ, १।२।५।१२) | संवत्सर और यज्ञ, काल और 
जीवन, ये दो सृष्टि के महान्‌ रहस्य हैं | अनेक प्रकार से इनका वर्णन वेदों में और 
ब्राह्मण-प्रन्थों में पाया जाता है इन विद्याओं का परिचय वेदार्थ की कुंजी है | 
प्रमा-प्रतिमा 
बरष्ग्वेद में प्रश्‍न किया है-- 
कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानं । ( १०1१३०३ ) 

* अर्थात्‌, इस विश्व की रचना में प्रजापति के पास प्रमा या नाप-जोख क्या थी 
और प्रतिमा या नमूना क्या था ? इसका उत्तर यही है कि प्रमा या मात्रा निश्चित 
करने के लिए प्रजापति ने संवत्सर का निर्माण किया ओर इसकी प्रतिमा या नमूने के 
लिए स्वयं अपनी ही आहुति डालकर सर्वहुत यज्ञ का विधान किया | इस विश्व-रूपी 
यज्ञ के यूप में सर्वप्रथम कोन-सा पशु बाँधा गया १ इस प्रश्‍न का उत्तर यही है कि 
प्रजापति ने स्वयं अपनी ही आहुति इस यज्ञ में दी, प्रजापति स्वयं ही इस यज्ञ के पशु 
बने । जो प्रजापति का रूप है, वही पुरुष का रूप है | इसीलिए पुरुष को प्रजापति का 
नेदिष्ट या निकटतम प्राणी कहा गया है-- 


पुरुषो वे प्रजापतेनंदिष्ठम्‌ । (शतपथ ४।३।४।३) 


यज्ञ-विद्या 

बेद-विद्या की दृष्टि से यज्ञ-विद्या सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यज्ञ का जो 

स्वरूप ऋगेद में उपलब्ध होता है, वह विश्व-रचना ओर पुरुष की अध्यात्म-रचना इन 
दोनों को समझने के लिए आवश्यक है | ऋग्वेद के पहले ही मंत्र में अग्नि को यज्ञ का 
देवता, पुरोहित, त्रद्रत्विज , होता ओर रत्नों का आधान करनेवाला कहा गया है | 
पांचों विशेषण सार्थक हैं और अग्नि या प्राण की मूलभूत विशेषताओं का परिचय देते हैं। 
अग्नि पुरोहित है | इसका तात्पर्य यह है कि समस्त देवों में अग्नि प्रत्यक्ष प्रास है। 
अग्नि के द्वारा ही अन्य देव या शक्तियाँ पकड़ में आती हैं । मानव-शरीर में जठराग्नि 
के रूप में अग्नि हमारे सबसे अधिक निकट और प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तु है। तीन 
या पाँच दिन निराहार उपवास करने से अग्नि की महती शक्ति का परिचय प्रास किया 
जा सकता है | यह अग्नि अन्न का परिपाक करती है और शरीर के जितने अंग-प्रत्यंग हैं, 
सबका निर्माण करती है। यह अग्नि कोई ज्वाला या ढपट नहीं, जो हमारे भीतर 
दहक रही हो | यह नितान्त पार्थिव है । आमाशय के भीतर जो अनेक रसात्मक क्षार 
या अम्ल हैं, वे ही इस अग्नि के रूप हैं, जो खाये हुए अनेक प्रकार के पदार्थों को 
पचाकर उनसे रस.रक्त-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र इन सत घातुओं की चिति करते हैं। 
यही अग्नि का पार्थिव रूप है। ऐतरेय के अनुसार पृथिवी पुरोधाता है और अग्नि पुरोहित 
है। विश्व की मूलभूत शक्ति या अग्नि को प्रकट होने कै लिए पार्थिव या भौतिक शरीर 
चाहिए। वह अभि स्वयं पार्थिव धरातळ पर प्रकट होकर भौतिक देह का निर्माण करता है । 
यह देह नियो से बेंधा हुआ एक संस्थान है, जिसका प्रत्येक कार्य विद्व-विज्ञान के 
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अनुसार व्यवस्थित है। इसमें अनेक देवों का निवास है किन्तु उन सब में प्रधान देव 
अभि दै, जिस प्रकार इन्धन के पहाड़ को शक्ति-रूप में परिवर्तित करने के लिए एक 
चिनगारी की आवश्यकता है | यह अभि की ही शक्ति है कि नित्यप्रति बाहर से अन्न 
का कूट या ढेर लेकर उसे शक्ति और भूतों के रूप में परिवर्तित करके शरीर का 


' संवर्धन करता रहता है। जो प्रक्रिया मानवी देह में है, वही छोटे-छोटे-से तृण और 


सूक्ष्म कीट-पतंग आदि के शरीर में भी है। यह विचित्र रचना है, जिसका आरम्भ एक 


` हिरण्यगर्भ या एक गर्भित भ्रूण से होता है। अर्वाचीन गर्म विज्ञान (एम्त्रयोलाजी) 


शास्त्र में शरीर-निर्माण की इस रहस्यमयी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
वैदिक छोक-विज्ञान और देवता-विज्ञान के साथ उसका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा 
डॉ० वसन्त रेळे ने अपने ग्रन्थ वैदिक गाड्स ऐज़ फिगर्स ऑफ्‌ बायोलाजी' में 
प्रतिपादित किया है | 
चयन-विद्या 

शुक्र'शोणित के एक गर्भ-कोष से आरम्भ करके इतने जटिल शरीर का निर्माण, 
यही अग्नि की चयन-विद्या है, जिसका शतपथ-ब्राह्मण में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है 
और जिसका मूळ यजुर्वेद के अध्याय ११ से अध्याय १८ तक के मन्त्राँ में आया दै | 
इस यज्ञ को पंचचितिक कहते हैं | पंचभूतात्मक पाँच तत्वों से जो चिति होती है, उसी 
से शरीर की रचना सम्पन्न होती है । इसे चित्याग्नि कहा जाता है। ऋग्वेद में जिसे 
चित्र शिशु कहा गया है, वह अग्नि-चयन द्वारा होने के कारण ही चित्र कहा जाता दै । 
किन्तु, यह चित्याग्नि भूतात्मक होने के कारण मर्त्य है | 

प्रतिक्षण इसका सम्बन्ध चितेनिधेय नामक अग्नि से होता रहता है। विश्व में 
जो समष्टि प्राण जीवन और चेतना है, उसके साथ गर्भस्थ कोष, बुटूबुद. या कलल का 
सम्बन्ध माता के इवास-प्रश्नास द्वारा बना रहता है और वहीं से वह अपने लिए अमृत 
का पोषण प्रास करता है। यदि अमृत-भोजन उसे प्रात न हो, तो भौतिक धरातळ पर 


संचित होते हुए उस अग्नि का स्पन्दन रुक जाय | वेद ने अपने ढंग से इस गर्भित 


कोश को एक औंटता हुआ पात्र कहा है । उसके लिए अग्नि-चयन कै अन्त में अजस्त 
घर्म शब्द आया है (यजु० १८।६६) । उसे ही अस्यवामीय सूक्त में अभीद घर्म कहा 
गया है (5० १॥१६४1३६) । इसे ही महावीर पात्र कहते हैं । विश्व की जो प्राणाग्नि है 
उसकी उष्णता से यह पात्र औंटता रहता दै । इस पात्र में सोम मरा रहता है और 
अग्नि का केन्द्र अपने स्पन्दनात्मक घर्षण से उस सोम को औंटाता है। यह पात्र एक 
आरम्मिक घटक-कोष के रूप में हो या छाखों कोषों का समुदाय हो, उसमें उष्णता या 
घरै का नियम एक ही है। मैत्रायणी उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि प्राण ओर अपान 
या उपांझ और अन्तयाँम के च घर्षण से एक उष्णता उत्पन्न होती है। वही 

वहीं वैखानर अग्नि है-- 
व 1 उपांशुं च । पतयोरन्तरा 
देवौष्ण्ये प्रासुवत्‌। यदौष्ण्यं स पुरुषः । अथ यः पुरुषः सो अग्नि 
चैश्वानरः । (मै० २६) । 
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अर्वाचीन विज्ञान के अनुसार इस उष्णता की माप ९८८° फारेनहाइट ताप- . 


क्रम है | यह उष्णता १०७ अंश से अधिक हो जाय या ९७ अंश से नीचे आ जाय, तो 
जीवन या प्राणात्मक स्पन्दन समाप्त हो जाता है। जो समष्टि या विराट्‌ विश्व में 
आदित्य का तेज है, उसकी उष्णता असीम है | वैज्ञानिक मत में सूर्य के धरातल पर 
६००० अंश और उसकै केन्द्र में दो करोड़ अंश की गर्मी है किन्तु प्रकृति का ऐसा 
विलक्षण विधान है कि उस उप्णता का अत्यन्त नियमित अंश मानव के इस शरीर-रूपी 
घर्म या पात्र को प्राप्त होता है और उसी की संज्ञा प्राण या जीवन है | 

वैदिक परिभाषा में विश्व की विराद अग्नि को अश्वमेध और शरीर की अग्नि 
को अर्क कहा जाता है । अकसंशक शरीर की प्राणाग्नि तीन प्रकार की होती है, 
अतएव उसे त्रिधातु अर्क कहा जाता है (यजु० ८।६६) । अग्नि एक ज्योति है, उसमें 
तीन ज्योतियों का सम्मिलित रूप है । 


. प्रजापतिः प्रजया संरराखीणि ज्योतीपि सचते स पोडशी 
(यजु० ८३६) | 


अग्नि-वायु-आदित्य अथवा बाक्‌-प्राण-मन अथवा क्षर-अक्षर-अव्यय अथवा 
अर्वाचीन विज्ञान के शब्दों में मैटर-लाफ-माइंड ये ही तीन ज्योतियाँ हैं, जिनके विना 
कोई भी प्राणात्मक स्पन्दन या यज्ञ सम्भव नहीं दै । 

इन्हें ही प्राण-अपान-व्यान नामक तीन अग्नियाँ कहा जाता है, जो 'यंज्ञ की 
तीन वेदियों में गाईपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय के रूप में प्रज्वलित रहती हैं | 

यजुर्वेद में जहाँ अग्नि-चयन या घर्मयाग का वर्णन है, वहाँ आरम्भ में ही यह 
रशन उठाया दै कि प्राणाग्नि के इस स्पन्दन का खोत क्या है । इसके मूल कारण को 
वहाँ सविता कहा गया है और उस सविता की संज्ञा मन है। सविता के सव या मन 
की प्रेरणा से ही प्रशात्मक प्राण का यह स्पन्दन आरम्भ होता है और मन की शक्ति 
से ही जन्म भर इसका समिन्धन या जागरण चलता रहता है | सविता वे देवानां 
प्रसविता?, अर्थात्‌ सविता देवता ही प्रत्येक प्राण केन्द्र में उद्बुद्ध होकर अन्य सब देवों 
को खींच छाता दै। सविता अन्य देवों का योक्ता है। वही सबके अन्य कमो का 
विधान करता है। “मही देवस्य सवितुः परिष्डुतिः?, सविता देव की यही महृती स्तुति 
या सर्वाधिक प्रशंसा है | इस समस्त विश्व की जो संचालक शक्ति है, वही विराट सविता 
देव दै । उसकी जो शक्ति प्रत्येक केन्द्र में आ रही है वह सावित्री दै । सावित्री- 
शक्ति प्रत्येक केन्द्र को ओत-य्रोत करके वहाँ से प्रतिफलित होकर अपने मूळ स्थान को 
लोट रही है । शक्ति का यही रूप है | वह आती है ओर जाती है | इसी नियम से 
उसके धन ओर ऋण ये दो रूप बनते हैं। विश्‍वात्मक सविता से प्राप्त होनेवाली 
सावित्री की धारा जब हमारे शरीर से प्रतिफलित होती है, तत्र उसे ही गायत्री कहते हैं। 
सावित्री और गायत्री का एक छन्द है | चुलोक सावित्री और परथिवी गायत्री है । ये दोनों 
= एकही मूलभूत शक्ति कै दो रूप हैं। मनुष्य के शरीर में जो प्राण है, वह प्रति बार 
___ बाहर जाकर द्युलोक के विश्वात्मक प्राण के साथ भिळकर फिर भीतर आता है, जैसा 
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शाङ्गघरसंहिता में कहा है--पीत्वा 'चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः, अर्थात्‌ शरीर- 
संचारी प्राण आकाश के अमृत का पान करके शीघ्रता से बारम्बार वापस लोट आता है | 
यही समष्टि और व्यष्टि प्राण की सम्मिलित धारा दै, जिसका सन्तान-क्रम या आना- 
जाना जीवन का लक्षण दै । जो विइवात्मक दै, उसे ही अनन्त और अमृत कहते हैं | 
जो अमृत है, वही देव कहा जाता दै । जो मर्त्य है, उसे भूत कहते हैं । भूतों को देव 
का आश्रय चाहिए । तभी भूतों का जीवन सम्मव होता है। एक क्षण के लिए भी 
भूत और देव का सम्वन्ध टूट जाय, तो भूत व्याकुळ हो जाता दै । अनन्त विश्व 
में महाप्राण. भरा हुआ है, किन्तु भूतात्मक देह में उसका एक अंद्य ही आ पाता है। 
वस्तुतः अमृत-तत्त्व का नाम ही जीवन दै । अमृत-तत्व दी प्राण है | अग्नि को वेदों 
में बारम्बार अमृत कहा गया है। अग्नि ही वह अमृत-देव है, जो मर्त्य भूतों में 
समाविष्ट है--'इदं ज्योतिरमृतं मर्त्येपु', अर्थात्‌ अग्नि मर्त्य भूता में अमृत ज्योति है 
(ऋग्वेद ६।९।४) । आयुर्वळ से युक्त अग्नि मर्त्य भूर्तों में रइनेवाला अमृत अतिथि है 
(ऋ४० ६।४।२) । अमृत अग्नि मस्य भूतों में प्रविष्ट हुआ है, यही जीवन है (मर्ल्येपु 
अग्निरमृतो निधायि ऋ० १०।७९। १; ७४४) | 
वैदिक साहित्य में अग्नि-विद्या का अपरिमित विस्तार है। एक वाक्य में 
कहना चाहें, तो अग्नि-विद्या ही बेद-विद्या है। अग्नि ही प्रजापति और अग्नि ही 
ब्रह्म का रूप है | बृंहण या स्पन्दन अग्नि के विना नहीं होता । जल से पूर्ण एक कलश 
चूल्हे पर रख दिया जाय, तो उसमें कोई हरकत नहीं होती | पर उसमें यदि अग्नि 
का संयोग कर दें, तो वह जल औंटने लगता है । उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है । 
ठीक यही अवस्था प्रत्येक सुष्टिरचना की है । आरम्म में प्रकृति या पंचभूत साम्य 
अवस्था में थे, उनमें कोई गति या क्षोभ नहीं था। उस समान व्यापक अवस्था को 
बैदिक भाषा में 'ऋत या आप? कहते हैं । “यदू आपनोत्‌ तस्माद्‌ आपः; क्योंकि 
बह सर्वत्र व्याप्त था, इसलिए उसकी संज्ञा “आपः? हुई (शतपथ ६।१।१।९) । प्राक्‌ 
सृष्टिकाल में प्रकृति की यही साम्यावस्था परमेष्ठी भी कही जाती दै । जो परमेष्ठी है 
उसी का नाम समष्टि (अँगरेजी यूनिवर्स) है । मनोविज्ञान शास्त्री युंग के शब्दों में वही 
'कलेकटिव अनकांशस, अर्थात्‌ विश्वात्मक प्रज्ञान है, जिसका अनुभव सुषुस अवस्था में 
होता है । उस प्रकार की साम्य अवस्था के घरातल पर जो प्रथम क्षोम उत्पन्न होता दै 
वही अग्नि का स्पन्दन है । उसी के कारण एक अखण्ड तत्व नानाभाव या बहुमाव में 
आता दै । इस वहुमाव को ही बृंहण या ब्रहम कहते हैं । ब्रह्म का ही रूप अग्नि है। 
अतएव, ऋग्वेद में अग्नि को ऋत का प्रथमज कहा गया है । अग्नि्दिं नः प्रथमजा 
ऋतस्य (ऋग्वेद १०।५।७) । इसी दृष्टि से अन्यत्र कहा दै कि ऋत के प्रथमज प्रजा- 


पति रूप अग्नि ने अपने तप से ब्रह्म के लिए यह सृष्टिरूप ओदन तैयार किया | 


(यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापंतिस्तपसा ब्रहमणेऽपचत्‌ , अथर्व ४।३५।१) | द्‌ 
रमस्य सर्वस्य प्रथमजम्‌ (शतपथ ६।१।१।१०) अर्थात्‌ प्रजापति ने ब्रहम 

सर्वप्रथम सर्जन किया | यह ब्रह्म या त्रयी विद्या ही थी, जिसके द्वारा सृष्टि का. 

हुआ । अग्नि ही त्रयी विद्या का प्रतोक है। अन्नि-वायु-आदित्य 


( १९ ) 


रूप हैं। इनमें वेद पिण्ड या मूर्ति का निर्माण करनेवाला है । सामवेद उस 
मण्डल को घेरनेवाळी उसकी परिधि है। यजुर्वेद उसका केन्द्र है जिसमें स्थिति 
गति का निवास रहता दै | प्रत्येक रचना एक-एक मण्डल या वृत्तात्मक चक्र है । जहाँ 
मण्डल है, वहीं केन्द्र, व्यास और परिधि का सम्मिलित संस्थान रहता है । इस इकाई की 
संज्ञा ही त्रयी विद्या है। 
ऋत के धरातल पर सर्वप्रथम अभि का जन्म होता है, इसलिए वेदों में 
अग्नि को 'अपां गर्भः?) अर्थात्‌ जल का पुत्र कहा गया है। इसका तात्पर्य यही है कि 
स्थिति के धरातल पर गति का जन्म ही सृष्टि का कारण है। इसे ही साम्यावस्था में 
प्रसुत्त प्रकृति का खयम्थू पुरुष के संयोग से गर्भ-घारण कहा जाता है। परमेष्ठी या 
ऋत की संज्ञा महत्‌ मी दै । वह विश्व की योनि है । अग्नि-रूप प्रजापति उसमें बीजाधान 
करता है | अभि का स्पन्दन ही वह बीज है, जिससे रचना-कार्य का आरम्भ होता है। 
एक गेहूँ कै दाने की कल्पना कीजिए । उसमें अग्नि और सोम दोनों का सम्मिलित 
रूप है, किन्तु वह तबतक अंकुरित नहीं होता, जबंतक उसके केन्द्र में सोया हुआ 
अभि क्षुन्ध नहीं हो जाता, अर्थात्‌ उसमें गति-आगति का स्पन्दन जन्म नहीं लेता | 
इस जागरण से ही वह बीज अंकुरित होता है, अर्थात्‌ एक से अनेक वनता है | जो 
एक हे वह निष्कल या अखंड है। जो अनेक है, उसे ही नाना, बहु, ब्रह्म या गण 
कहते हैं | 
ऋत और सत्य इन दोनों में भेद है। ऋत परमेष्ठी या समष्टि की संज्ञा है 
(ऋतमेव परसेष्ठी) | उस परमेष्ठी में अग्नि के संयोग से जब एक केन्द्र का उदय होता है, 
तब उस केन्द्र को सत्य कहते हैं | सूर्य सत्य का रूप है। इसका निर्माण जिन 
नीहारिकाओं से हुआ, वे ऋत थीं। सत्यात्मक पिंड के एक कोने को पकड़ें, तो सारा 
पदार्थ, खिचने लगता है | पर सरोवर में भरे हुए ऋत रूप जळ का एक अंश उससे 
अलग होकर हमारे पात्र में आ जाता दै। ऋत का कोई एक केन्द्र नहीं रहता, किन्तु 
सत्य का सुनिश्चित केन्द्र होता दै । ऋत के भीतर केन्द्र का जन्म ही यज्ञ है। यज्ञ के 
, लिए अग्नि का प्रज्वलित करना आवश्यक है । यह अग्नि द्यावा-पृथिवी रूप दो 
अरणियों कै मन्थन से उसन्न होता है। इसे वेदों में सहसः सूनुः (यजुर्वेद १२। २२), 
अर्थात्‌ बलों का पुत्र कहा है । प्रत्येक यज्ञ एक-एक बल है | बल चिना केन्द्र के प्रयुक्त 
नहीं होता । अतएव, प्रत्येक यज्ञ के मध्य में उसका केन्द्र आवश्यक है | इस केन्द्र को 
कती | 
. द्युलोक एथिवी ये विश्व के माता-पिता कहे गये हैं | प्रत्येक 
न्द्र के लिए द्यावा-एथिवी रूप माता-पिता की आवश्यकता है | 
रोदसी है। रोदसी बह लोक है, जिसमें माताः के 
9 कोई भी नई सृष्टि माता-पिता कै विना 
नहीं होती | इक्षचनसति से मनुष्यों तक जितनी योनियाँ हैं, सबमें माता-पिता का 
इन्र अनिवार्य है । एक-एक पुष्प में माता-पिता, योषा-षा भे 
इन्द्र की सत्ता है । इसे ही मित्रावरुण का जोड़ा व कह लीक स 
डा कहते हैं । परस्पर आकर्षण या मैत्री 


` भाव इस जोडे की विशेषता है । मित्र और वरुण इन दोनों कै दो मण्डळों के मिलने से 
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ही प्राण का जन्म सम्भव होता दै । जो मित्र का मण्डल है, वह उष्ण या आग्नेय है | 
जो वरुण का मण्डल है, वह शीत या जलीय दै । अग्नि और सोम, उष्ण और शीत, 
मित्र और वरुण, द्यलोक और एथिवी, इस द्वन्द्व कै बिना प्राण या जीवन का जन्म 
सम्भव नहीं । 

जिस प्रकार रोदसी विश्‍व में माता और पिता अनिवार्य हैं, उसी प्रकार रोदसी में 
जितनी प्राणि-सष्टि दै, वह अन्न-अन्नाद के नियम कै अधीन है । जिस केन्द्र में प्राण का 
जन्म होता है, उसमें अशनाया-तत्त्व या बुभुक्षा का नियम अवश्य काम करता है। 
बाळक भूख से व्याकुळ होकर रोता है । इसलिए अग्निं की सोम के लिए व्याकुळता या 
भूख को ब्राह्मण-पन्यों में रुदन कहा है । जो अन्नाद या अन्न का खानेवाला है, वह अन्न 
के लिए रुदन करता है । जो रुदन करता है, वह रुद्र है (“यदरोदीत्तस्मादू रुद्रः, शतपथ 
६।१।३।१०) । अग्नि ही रुद्र दै । अन्नाद अग्नि अन्न-रूप सोम के बिना रह ही नहीं 
सकता । इसलिए अग्नि के दो रूप कहे गये हे--एक घोर और दूसरा अघोर । अग्नि को 
जब सोम नहीं मिलता, तब वह उसका घोर या मृत्यु रूप हो जाता है। विना सोम के 
अग्नि जिस केन्द्र में रहती है, उसी को नष्ट कर डाळती है, जैसे विना घी के दीपक की 
ज्वाळा अपनी बत्ती को खा डालती है | किन्तु जैसे ही अग्नि को सोम मिळता है, अग्नि 
शान्त और शिव बन जाती है। अपनी जठराग्नि में इस प्रक्रिया को इम नित्य देखते हैं| 
अन्न-रूप सोम की आहुति से वैश्वानर अभि कुछ घण्टों के लिए शान्त हो जाता है और 
फिर व्याकुल हो उठता है। अन्न-अन्नाद का यह नियय एक यज्ञ है ओर द्यावा- 
पृथिवी के मध्य में जितनी सृष्टि है, सब इस नियम से व्यास है। इसी कारण इसे 
रुद्राग्नि का लोक या रोदसी कहते दैं | 

एक अग्नि पृथिवी पर और दूसरी द्युळोक में सूर्य-रूप में है। दोनों में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | दोनों के बीच में तीसरी अन्तरिक्ष की अग्नि है, जिसके माध्यम से दोनों का 
सम्बन्ध होता है। इसीलिए अग्नि त्रेता या तीन अग्नियाँ कही जाती हैं और अग्नि को वही 
तीन लोको में प्रज्वलित माना जाता है--विद्या ते अग्ने तरेधा त्रयाणि(यजु० १२११९) | 

सन-प्राण-वाक्‌ ये तीन अग्नियाँ हैं। प्राण-अपान-व्यान भी तीन अग्निया हैं। 
अभि, वायु और सूर्य ये मी तीन अभियाँ हैं । इस विषय में शोनक ने बृहद्देवता में 
अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख किया है--भवत्‌ भूत और भव्य, जंगम और स्थावर उनका 
प्रभव और प्रलय, अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश का कारण सूर्य ही दै। सूर्य ही 
प्रजापति है, जो असत्‌ और सत्‌ दोनों का उद्रम-स्यान दै । वही अक्षर और अविनाशी- 
तत्त्व है। वही वाक्‌ से प्रकट होनेवाला तत्त्व है। वह सूर्य ही अपने-आपको तीन 
रूपों में विभक्त करके इन तीनों छोकों में स्थित है। सब देव उसकी रस्मियों में 
समाये हुए हैं, अर्थात्‌ क्रम से व्यवस्थित हैं। यह अभि के रूप में तीन छोकों 
में स्थित है। ऋषि तीन नामों से उसी की उपासना करते हैं। वही प्रत्येक प्राणी 
के उदर में जठराझि-रूप में प्रज्वळित है। यज्ञां में कुशा बिछाकर उसी का तीन 
स्थानों में आवाहन किया जाता दै । उसे ही इस छोक में अभि, मध्य फोक में वायुइन्द्र 
और युळोक में सुव कहते है । ये ही तीन देवता हैं-- 
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कृत्यैष हि चिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति । 
देवान्यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्घेषु रश्मिषु ॥ . 
' पतदूसूतेषु लोकेछु अञ्निभूतं स्थितं जिधा । 
ऋषयो गीभिरचन्ति व्यञ्जितं नामभिस्ब्रिभिः ॥ 
तिष्ठत्येष दि भूतानां जठरे जठरे ज्चळन्‌। 
त्रिस्थानं चेनमचेन्ति होत्रायां दृक्तबर्हिषः ॥ 
अग्निरस्मिन्नथेन्ट्रस्तु मध्यतो वायुरेव च। 
सूयो दिवीति विश्ञेयास्ति्त पेचह देवताः ॥ 
वैदिक प्रतीकवाद 
तीन अग्नियों को ऋग्वेद में तीन भ्राता कहा गया है। एथिवी की अग्नि 
पवमान, अन्तरिक्ष की पावक. ओर द्युलोक की शुचि कही जाती है! पवमान को 
निर्मन्थ्य अग्नि मी.कहते हैं; क्योंकि वह दो अरणियों को मथकर उतपन्न की जाती है। 
यज्ञ में दो अरणियों की कल्पना महत्त्वपूर्ण है। माता ओर पिता दिश्च रूप अग्नि को 
,  उसन्न करनेवाले दो मन्थन-दण्ड हैं । उन्हें ही प्राण और अपान भी कहते हैं | शरीर में 
प्राण ओर अपान दो लोढ़ा के समान हैं, जो व्यान-रूपी शिळा पर दो ओर से 
टकराते हैं और परस्पर के घर्षण से शारीरिक अग्नि उत्पन्न करते हैं। मध्यस्थ व्यान 
प्राण की संज्ञा वामन मी है | केन्द्र या हृदय में प्रतिष्टित होने के कारण इसे वामन 
कहा जाता है | यही शक्ति जब केन्द्र से बाइर्‌ फैलती है, तब इसका रूप विराट्‌ हो 
जाता दै | झचि-पावक-पवमान इन तीन अग्नियों को ही क्रमशः ब्रह्माग्नि, देवाग्नि 
ओर भूताभि भी कहते हैं | हमें केवल भूताभि प्रत्यक्ष होती है, शेष उसके दो रूप नहीं । 
जैसे, स्थूल शरीर ही भोतिक होने से प्रत्यक्ष का विषय है और आँख से देखा जाता है | 
उसकै आधार पर रहनेवाळे प्राण ओर मन नेत्र से दिखाई नहीं पड़ते, ऐसे ही देवाग्नि 
और ब्रह्माग्नि प्रत्यक्ष का विषय नहीं | शरीर के मीतर जो क्षार और अम्ल से युक्त 
रसात्मक भौतिक अग्नि है, उसे शास्य द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं, किन्तु शरीर के भीतर 
की प्राण क्रिया और मानस क्रिया की ध्रुब सत्ता होते हुए भी उन्हें प्रत्यक्ष देखना 
सम्भव नहीं । इसी दृष्टि से पार्थिव अग्नि को स्थूल या घन, अन्तरिक्ष अग्नि को तरल 
और चुळोक की अग्नि को विरळ कहा जाता है। इस दृष्टि से भौतिक देह घन है 
उसमें व्याप्त प्राण की क्रिया तरळ और मन की क्रिया विरळ है । विरळ अग्नि सबसे 
सुक्ष्म और सबसे अधिक व्यापक होती है | यही दशा मन की है, जो निकट और दूर 
सर्वत्र व्यास हो जाता दै | 
वैदिक भाषा में सबसे अधिक प्रतीर्को का महत्त्व दै । प्रत्यक्ष शब्दों की अपेक्षा 
परोक्ष संकेत य अधिक महत्वपूर्ण हैं । “परोक्षा प्रिय वै देवाः प्रत्क्षद्विष?, यह वैदिक 
अर्थो का नियामक सूच है । मनुष्यों के कण्ठ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है, 
ह पन्न शक नष्ट होते रहते हैं। जे, गो शब्द कण्ठ से जन्म लेता है, फिर 
नल को पे, कर अ झा गे ल दि 
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और आगे भी रहेगा | उसमें जो प्रक्रिया हो रही है, वह॒ नित्य है। प्रकृति में गो की 
रचना मानवी कृति नहीं, एक नित्य कृति दै । अतएव वह अपीरुपेय रचना है। गो के 
प्रतीक से जो अर्थ ग्रहण किये जाते हैं, वे भी नित्य होने के कारण अपोरुपेय ही हैं । 

इस प्रकार सृष्टि का कोई पदार्थ ऐसा नहीं, जो विश्व की रचना के परोक्ष अर्था की 
व्याख्या न करता हो । सूर्य, चन्द्र, प्रथिवी, समुद्र, मेघ, आकाश, नदी, वृक्ष, वन, 
जल, अग्नि इत्यादि जितने शत-सद्दख पदार्थ हैं, सव अपने-अपने प्रतीक से सृष्टि के 
रहस्य को प्रकट कर रहे हैं । वे शब्दमयी. भाषा की अपेक्षा कहीं गम्भीर अर्था के 
परोक्ष संकेत प्रदान करते हैं । ऋषियों ने अर्थों की इसी शैली को अपनाया । उदाहरण 
के लिए जो गो है, वह दूध का प्रतीक है। दूध देनेवाले और भी कई पशु हैं, पर उनमें 
गौ ही श्रेष्ठ है। गो के शरीर में कोई ऐसी रसायन-शाला है, जो जल को दूध में 
बदल देती है । किन्तु गौ भी तबतक दूध नहीं देती जबतक वह बच्चा नहीं देती | 
अतएव स्पष्ट हुआ कि नीर का क्षीर में परिवर्तन ही प्रजनन या मातृत्व है। दूध और 


पानी में क्या अन्तर है, इस प्रश्‍न का प्रतीकात्मक उत्तर स्पष्ट है । पानी वह है, जिसको . 


मथने से त्रिकाळ में भी घी या स्नेह नहीं प्राप्त होता । किन्तु दूध ऐसा श्वेत जल है, 
जिसके रोम-रोम में एत के कण व्यास रहते हैं। यह इत माता के हृदय का स्नेह है 
जो वह वत्स के लिए प्रकट करती है। अतएव गो मातृत्व या प्रजनन का प्रतीक है। 
गौ जब गर्भित होती है, तमी वह बछडे को जन्म देती है और तभी उसमें दूध देने की 


क्षमता उत्पन्न होती है। गौ का मातृ-तत्त्व सोम है। वह वृषभ के शुक्र या आग्नेय . 


गुण से गर्भ धारण करती है | यह अग्नि ही गो के दूध में व्यास इत है। पानी ओर 
घी का यद्दी अन्तर दै कि पानी से आग बुझती है ओर घी से प्रज्वलित होती है। 
अतएव ब्राह्मण-अन्थों में कहा है कि छत अग्नि का साक्षात्‌ रूप है (एतद्वा अग्नेः प्रियं 
धाम यदूब॒तं”, तै० १।१।९।६, एतदव प्रत्यक्षं यज्ञरूपं यद्‌ घृतम्‌ शतपथ १२।८।२।१५) | 
जिस प्रकार वृषभ और गो से वत्स का जन्म होता है, वेसे ही पुरुष और प्रकृति के 
पारस्परिक संयोग से विश्व का जन्म होता है । इस विश्व-रूपी वत्स की माता को, जो 
अनन्त प्रकृति है, अदिति कहते हैँ | वह कामदुधा और विश्वधायस्‌ घेनु कही जाती है, 
अर्थात्‌ काम ही उसका दूध है और विश्व ही उससे तुस होनेवाळा वत्स है | इस प्रकार, 


केवल गौ का प्रतीक अनेक अर्था की उद्धावना कराता है। जहाँ-जहाँ प्रजनन या ' 


मातृत्व है, वहीं-वहीं गौ का रूपक चलता रहता है। थिवी गो है, जो अनन्त दृक्ष- 
बनस्पति को प्रतिवर्ष जन्म देती है । ऐसे ही विश्व के प्राणिमात्र की जितनी माताएँ हं, 
सब गौ के रूप हैं । सूर्य की रब्मियाँ गौएँ हैं, जो अपनी गति से समस्त संसार में 
विचरण करती हैं और जिस पृथिवी से उनका सम्पर्क होता है, उसे वे गर्म-घारण की 


योग्यता प्रदान करती हैं । सूर्य की उष्णता से ही प्रथिवी गर्भित होती है। इसी प्रकार . 
और स॒क्ष्म स्तर में प्रविष्ट होने से शात होता है कि वाक भी गो है। वह मन रूपी . 
वृषभ से गमित होती है। मन के विचार ही वाणी में आते दें ओर दोनों कै सम्मिलन से 


प्राण या क्रिया का जन्म होता है। वेद में अनेक प्रकार से गो के रूपक 
पाया जाता है । ऋषियों को अर्था की यइ परोक्षशैली अत्यन्त मनःपूत 
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पहचाने पदार्थों को ढेकर वे उनके साथ सृष्टि-विद्या के अथोँ का सम्बन्ध जोड़ देते थे। 
इस विश्व को जब वृक्ष या अश्वत्थ कहा जाता है, तव उसका अभिप्राय यह है कि 
अश्वत्थ कै जन्म की कथा से विश्व के जन्म और विकास की व्याख्या समझी जा सके । 
शक्ति का कोई महान्‌ स्तम्भ पृथ्वी से चुलोक तक वृक्ष की आँति ऊध्वं और स्तब्ध 
खड़ा है | उसे ही बाण और उदुम्बर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में उसे “ओओपश' भी 
कहा है। यह स्तम्भ क्या है, इस प्रस्न के उत्तर में कहा जाता है कि यज्ञ ही वह दृढ़ धर्म 
या धारणात्मक टेक है, जिसपर सृष्टि का दूर-से-दूर और निकट-से-निकट का प्रत्येक भाग 
अविचळ रूप से ठहरा हुआ है । यद्यपि यह ब्रह्मचक्र सदा अ्रमणशीर देखा जाता है, 
किन्तु इसका धुरा कमी तस नहीं होता और जो भुवन इसमें पिरोये हुए हैं, वे तिलमात्र 
भी विचलित नहीं होते | इस पट का वितान अति सुन्दर है। अहोरात्र, दर्शपोर्णमास, 
ऋतुएँ, अयन और संवत्सर इनके अंशों से यह चक्र निरन्तर आगे बढ़ रहा है, मानों 
कालरूपी कोई अश्व है, जिसको दुधर्ष गति इस विराट देवरथ को चला रही है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रतीकों की दृष्टि से ऋग्वेद विश्व के समस्त साहित्य में मूर्धन्य स्थान 
रखता है | इस समय संसार में धार्मिक प्रतीकों की व्याख्या के प्रति एक नई अभिरुचि 
देखी जाती है | पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि धार्मिक प्रतीको के अर्था पर विचार 
करने से ही अवतक का रंधा हुआ मार्ग आगे प्रशस्त हो सकेगा । इस क्षेत्र छें सबसे 
बड़ी सहायता मनोविज्ञान-शास्त्र से प्रा हो 'रही है और भविष्य में भी ग्रां होने क्री 
सम्भावना है। 0: पली 
ऋग्वेद कै अनुसार यह विश्व प्रजापति के मन की रचना है । जहाँ मन है, वहीं 
कामना है | काम ही मन का प्रथम शक्ति-बीज था | उसी से यह सब रचना हुई-- 
कामस्तदग्रे समचतेताधिः मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
वैदिक सृष्टि-विद्या और वर्त्तमान मनोविज्ञान-शाञ्ज की स्थापनाओं में अद्भुत 
साद्दश्य दिखाई पड़ता है | इस प्रकार, वेद गम्भीर विद्याओं का कोष है ओर भारतीय 
संस्कृति का वही मूल है | इन विज्ञानों का भारतीय संस्कृति से सम्बन्ध सरळ भाषा में 


प्रस्तुत ग्रन्थ में स्फुट किया गया है । आशा है, भारतीय संस्कृति के प्रेमी इससे यथोचित 
ढाभ उठाएंगे | 


महाशिवरात्रि, २०१६ विक्रमाब्द 
२५, फरवरी, १९६० खुष्टावद 
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प्राक्रथन 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्य सती -स्सृति हृदि। 
स्वळक्षणा प्रादुरभूत्‌ किलास्यतः 
स मे ऋषीणासषभः प्रसीदताम्‌ ॥ 

श्रीमद्भागवते 

वैदिक विज्ञान-जैसे गम्भीर दुरूह विषय पर मुझ-जेसे अल्पज्ञ सामान्य पुरुप 

का कुछ कहने का साहस करना यद्यपि एक प्रकार का अपराध दै । निरुक्तकार 
भगवान्‌ यास्क ने स्पष्ट कहा है कि “नैतेषु प्रत्यक्षमस्त्यरपेस्तपस्ते वा? | ऋषि और 
तपस्वी के आन्तरिक मन्त्रार्थ का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, अर्थात्‌ मन्तरार्थ का 
विशद ज्ञान ऋषि वा तपस्वी को ही हो सकता दै, इम-जैसे सामान्य मनुष्य उन पर 
टीका-टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते, किन्तु इस प्रकार के अधिकारी मिलना 
इस युग में दुरूभ हो रहा है। तव, यदि इम सत्र निराश होकर चुप ही रहें, तो 
ऋषियों की इस सम्पत्ति के ळोप हो जाने का ही भय है । इसी विचार से “पतन्ति खे 
ह्यात्मसमं पतत्त्रिणः?) अर्थात्‌ आकाश तो अनन्त है, उसका पार तो गरुड-जैसे भी नहीं 
पा सकते, किन्तु प्रत्येक पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार उसमें उड़ान कर ही लेता है— 
इस न्याय से अपनी अप्पशक्ति के अनुसार जितना कुछ बन सके, उतना कहने को 
प्रस्तुत होने का मैंने साहस किया है | उद्देश्य केवल इतना ही है कि भारतीय महर्षियों 
की इस अमूल्य अतुल सम्पत्ति का मनन इस युग में भी विशेष रूप से विद्वानों में प्रसत 
हो,-जिससे इस जगद्गुरु देश की संसार में प्रतिष्ठा बनी रह सके | इसके अतिरिक्त 
स्वयं अब्पज्ञ होने पर मी 'गुरु-कृपा! का एक आधार भी मुझे है | मेरे परम आराध्य 
गुरु जयपुर-राजसमा के प्रधान पण्डित, इसी बिहारप्रान्त के अन्तर्गत मिथिला के रत 
विद्या-वाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ओझा वैदिक विषय के एक गम्भीर विद्वान्‌ हुए हैं | 
उन्होंने संसार के सब व्यवहारो और सुखों का परित्याग कर अपनी सब आयु केवळ 
वैदिक विषयों के अन्वेषण (रिसर्च) में लगाई थी । और, सन्देह है कि कई शताब्दियों 
से वेद पर इतना श्रम करनेवाळा और उससे इतना विज्ञान प्राप्त कर लेनेवाला कोई 
अन्य विद्वान्‌ हुआ है या नहीं । आपने वेदों के मन्त्र ब्राह्मणात्मक भाग पर कोई टीका - 
वा भाष्य नहीं लिखा, किन्तु अपने शताधिक ग्रन्थों में येद के अर्थ में सहायता देने | 
वाली उन परिभाषाओं को विशद करने का सफळ प्रयत्न किया, जो बहुत काळ से छस 


हो चुकी थीं। और जिनके विना वेद का अर्थ जानना एक अत्यन्त कठिन कार्यथा। | 


वेद के विशेष शब्द कितना गम्भीर अर्थ अपने उदर में रखते दै--यह जानना होअत्यत्त 
कठिन हो रहा है, इसी के निरूपण में आपका आजीवन प्रयास रहा । अस्तु; उनसे . 


४ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


पढ़कर वा उनके विस्तृत ग्रन्थों को देखकर जो कुछ ज्ञान की कणिका मुझे प्रास हुई है, 
उसका ही थोडा-सा अंश आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ । आशा है, विषय 
की गम्मीरता और उपयोगिता देखते हुए आप सज्जन मुझे क्षमा कर इधर ध्यान देने 
का कष्ट करेंगे । 

भारतवासियों की वेद पर 'यत्परा नास्ति? श्रद्धा है, वे संसार में सबसे बढ़कर वेद 
का गौरव मानते हैं, और वेद के नाम पर प्राणों तक को निछावर कर डालने के लिए 
हर घड़ी तैयार रहते हैं, किन्तु इस ओर दृष्टि देकर विचार करनेवाले बहुत अप्प हैं | 
भारत कै निवासी पुराने समय के जो बड़े मुनि, महान्‌ आचार्य वा धुरन्धर विद्वान्‌ , जो 
१२, २४ वा ३६ वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखकर वेद ही पढ़ते रहते थे, वे इससे क्या सीखते 
होंगे, किस शान के लिए वे अपनी आयु इसमें खपा देते थे ? जितना कुछ आज हम 
वेद में समझते हैं, वह तो उन कुदाग्र-बुद्धि महानुभावों के लिए दिनों में सीख लेने की 
बात थी | 

आज जिसे विज्ञान कहा गया है, जिस ज्ञान के विना आज कोई भी मनुष्य 
शिक्षित कहल्मकर प्रतिष्ठा नहीं पा सकता | वह विद्या भी वेद में है या नहीं १ इसका 
पूरा अन्वेषण करने में बहुत अल्प प्रवृत्ति देखी जाती है | प 

ऐसा कोई प्रकार अभी तक नहीं निकला था, जिससे क्रमिक वेद का विज्ञान 
जाना जा सके । यों कहिए कि वेद का विज्ञान जिस ताले में बन्द है, उसकी चामी अभी 
हमें नहीं मिळी थी । हम अभी तक केवळ वाहर से ही बिसरे हुए रत्नों की कान्ति देख 
रहे थे | मेरा विश्वास है कि ऐसी खोज से जगत्‌ का वड़ा भारी लाम होगा । वत्तमान 
साइंस की बहुत-सी थिउरियाँ जो अमी तक अटकळ पर हैं, या अस्थिर हैं, वे इस खोज 
से किसी सुस्थिर रूप में दृढ़ हो जायँगी । बहुत-से सिद्धान्त पळट जायेंगे और वहुत-से नये 
विदित हो जायेंगे । इस प्रकार, वैज्ञानिकों की बहुत-सी असुविधाएँ दूर हो सकती हैं! 


* बेद के अन्त्रेषण में कठिनाइयाँ 


आरम्भ हुई दै । व्याकरण के महाभाष्यकार भगवान्‌ 

च. पतञ्जलि ने व्याकरण का 
पि प्रयोजन यही बताया है कि रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्यांकरणम्‌?, वेदों की दा 
लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, किन्तु आज व्याकरण में अपना पूरा जन्म लगा देनेवाले मी 
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सफलता न मिल्ने के प्रधान कारण | ष्‌ 


वेदों का कभी स्वप्न में भी नाम नहीं लेते । न्याय के प्रधानाचार्य गोतम, कणाद ने भी 
बेद-प्रामाण्य के समर्थन में पूरा वळ लगाया है | वेद-प्रामाण्य का समर्थन ही अपना मुख्य 
लक्ष्य माना है, किन्तु वर्तमान में न्याय एक प्रधान शास्र समझकर ही पढ़ा जाता है। 
तब, वेद का अन्वेषण करे कोन ? इससे वेद-विज्ञान के अन्वेषण की चर्चा ही आज 
भारत में बहुत कम दै । स्वतन्र भारतमे संस्कृति की अन्वेपण-संस्थाऐ मी कई जगह खुळ 
रही हैं, किन्तु कुछ पुराने ग्रन्थों का सम्पादन कर देना--उन ग्रन्थों के समय आदि का 
कुछ विचार कर देना--वस इसमें ही वे अपना कर्त्तव्य पूर्ण मान रहे हैं | वेद-पुराण 
के अन्वेषण करने की प्रवृत्तिवाळे विद्वान्‌ ही उन्हें नहीं मिळते । 

इसमें सन्देह नहीं कि अर्थ समझने-समझाने की सात-आठ शताब्दी पूर्व से 
आज तक बहुत-सी चेण्टाएँ बड़े-बड़े मद्दानुभावौं ने की हँ, और आर्य-जाति उनकी 
उदारता और कृपा का ऋण कभी नहीं चुका सकती, किन्तु यह कहना ही पड़ता + 
कि पूर्ण सफलता नहीं मिली | 


सफलता न मिलने के प्रधान कारण 


प्राचीन समय के सब वेदों में सर्वमान्य भाष्य सुग्रहीतनामघेय परम श्रद्धास्पद 
श्रीसायण, माधवाचार्य कै हैं | ये (सायण और माघ) दोनों भ्राता थे, और 
विजयानगरम्‌ कै बुद्ध महाराज कै अमात्य थे | इनके तीसरे भ्राता भोगनाथ नाम के 
और थे, उन्होंने भी भाष्य लिखने में सहायता दी दै | इन महानुमावों के भाष्य इतने 
सरळ हैं कि संस्कृत-भाषा का साधारण ज्ञान रखनेवाला भी इनसे मन्त्र और ब्राह्मणा का 
अर्थ समझ सकता है । किन्तु, इन महानुभावों ने मत्र और ब्राह्मणों के अनुष्ठेय यज्ञां से 
सम्बन्ध रखनेवाले अर्थ दी अपने भाष्य में लिखे दे, इससे विज्ञान का अन्वेषण करनेवालों 
का मार्ग प्रशस्त नहीं होता । इसका एक कारण तो उन्दने ही स्पष्ट लिख दिया 
है कि उस काळ के विज्ञान-बिरहित मनुष्यों को वैज्ञानिक विषय समझाने में बहुत 
विस्तार करना पड़ता, और भाष्य कठिन भी हो जाता । ऋग्वेद-संहिता के प्रथम सन्न का 
विस्तृत व्याख्यान कर आगे उन्होंने खिला है कि बिदविपयक उपोद्घात और प्रथम 
मन्त्र का व्याख्यान हमने विस्तार से लिख दिया | इससे पाठक वेद की गम्मीरता समझ 
ढंग. -अब आगे संक्षेप से ही मन्नार्थ करेंगे ।' इसमें सन्दे नहीं कि यज्ञ विज्ञानमय है। 
वेद में सम्पूर्ण विज्ञान यज्ञ के रूप में ही प्रकट किया गया है। जैसे, विना विज्ञानशाला 
(लेबोरेयरीज) की सहायता के केवल पुस्तकों से वर्त्तमान साइंस की शिक्षा नहीं हो 
सकती, वैसे यज्ञशालाओं कै विना वैदिक विज्ञान की शिक्षा भी अपूर्ण रहती है। | 
वेद-मन्त्ो में जो विज्ञान के सिद्धान्त विदित शेते हैं, उनका प्रयोग यशो के द्वारा 
ही हो सकता है। किन्तु, यज्ञ दो प्रकार का है। एक प्राइत यज्ञ, जो प्रकृति 
में सतत होता रहता है, और दूसरा अनुष्टेय वा कृनिम यज्ञ, जो सुरथो द्वारा 
किया जाता है । प्राकृत यज्ञ ही इस इत्रिम यज्ञ का आधार है । प्राकृत यज्ञ में विशान 
के सिद्धान्त बताये जाते हैं. और अनुश्ेय यशो में उनका प्रयोग बताया जाता है । इन 

सम्बन्ध जानना ही मुख्य वैदिक विज्ञान दै । इस सम्बन्ध का संकेत 

दोनों का परस्पर सम्बन्ध जान 
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दै वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
वेदों में ही विशेषकर वेद के ब्राझण-भाग में स्थान-स्थान पर बताया गया है। इसका 
एक सुस्पष्ट निदर्शन द्रष्टव्य है-- 


यज्ञों की पेज्ञानिकता का प्रमाण 


शतपथ-ब्राक्मण के ग्यारहवें काण्ड कै चतुर्थ अध्याय के आरम्म में ही एक 
आख्यायिका है कि कुरुपांचाळ (देहही और कन्नौज के मध्य) देश से अरुण 
के पुत्र उद्दालक ऋषि किसी यज्ञ में निमन्त्रित कर उदीच्य देदा में : बुलाये गये | 
“उदीच्यः पश्चिमोत्तरः-इस वाक्य के अनुसार कदमीर-प्रान्त ही उदीच्य हो, ऐसा 
अनुमानतः प्रतीत होता है | उद्दालक ऋषि के सामने निष्क नाम का सुवर्ण का सिक्का 
रखा गया, जो यज्ञ में मुख्य विद्वानों को भेंट दिया जाता था | इस पर उदीच्य देश 
के ब्राह्मणों ने विचार किया कि यह कुरु-पांचाळ देश का विद्वान्‌ स्वयं ब्रह्मा और 
ब्रह्मा का पुत्र है (यज्ञ का प्रधान निरीक्षक ब्रह्म कहलाता है) । यह यदि अपनी दक्षिणा 
में से आधा द्रव्य हमें न न दे, तो क्या हम इसे वाद (शास्त्र-विचार) के लिए आह्वान कर 
सकते हैं? परन्तु, इस प्रकार बाद के लिए चुनौती तमी दी जा सकती है, जब हमारी 
ओर भी कोई इस कोटि का विद्वान्‌ हो । ऐसा प्रगल्म विद्वान्‌ हमारी ओर से कौन हो 
सकता है ? अन्त में, विचार से यह स्थिर हुआ कि शौनक गोत्र के 'स्वेदायन? इस 
कार्य के उपयुक्त हैं । स्वैदायन से प्राथना की गई कि महाशय ! आप को : अंग्रसर 
बनाकर हम उद्दालक से शास्र-विचार करना चाहते हैं | इस पर स्वैदायन ने उन्हें 
आश्वासन दिया, और कहा कि मैं पहिले इनकी विद्वत्ता का पता ढगा लेता हूँ कि 
वेद-गास्र में इनकी गति कहाँ तक है ? उसके उपरान्त वाद के लिए प्रस्तुत हो 
सकूगा । इतना कहकर स्वैदायन यज्ञ-मण्डप की ओर गये । परस्पर परिचय के अनन्तर 
स्वदायन ने प्रश्न करना आरम्भ किया-- 


(१) गोतमपुत्र | यह पुरुष यज्ञ में वरण किया जाकर सवारी पर चढ़कर दूर 
देश में जा सकता है, जो दर्शपौर्णमास के आठ पूर्व के आज्य-भाग, पाँच मध्य के 
हृविर्भाग, छह प्रजापति देवता के भाग और आठ अन्त के आज्य-भाग (यह सब 
कर्मकाण्ड का विषय है) जानता हो | 


की पैदा होती है ! जिसके कारण फिर सबके दाँत पैदा होते हैं ? जिस कारण वे 
हटकर फिर जम जाते हैं, और जिस कारण अन्तिम अवस्था में फिर सब दाँत गिर 
जाते हैं १ क्यों पहिले नीचे दाँत पैदा होते हैं, फिर ऊपर १ क्यों नीचे के छोटे होते हैं 
ओर ऊपर के विस्तृत ! क्यों दंद्रा (दाढ) फैली हुई होती हैं और जबडे समान ? इन 
बातों का दर्शपोर्णमास यज्ञ से सम्बन्ध जानना यश करानेवाले के लिए आवश्यक है | 


(३) गौतमपुत्र ! यज्ञ में वरण पाने का वही अधिकारी है, जो दर्शपौर्णमास 


डा | उड की उस क्रिया को जानता है, जिससे सब प्रजा लोमश (रोमवाली) पैदा होती दै | 
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यज्ञों की वैज्ञानिकता का प्रमाण ७ 


जिस कारण आगे सबके इसश्रु (दाढी-मूँछ) भी निकलते हैं, जिस कारण पहिले 
शिर के केश इवेत होते हैं, और अन्तिम अवस्था में सभी वाल पक जाते हैं । 

(४) यज्ञ करानेवालों को यह ज्ञान भी आवश्यक है कि दर्शपोर्णमास यज्ञ की 
किस क्रिया के अनुसार कुमार अवस्था तक वीर्य-सेचन की शक्ति नहीं होती ! क्यो 
युवावस्था में हो जाती है ? और, अन्तिम अवस्था में वह शक्ति क्यों नष्ट हो जाती दै ! 

(५) तेजोमय पक्षवाली यजमान को स्वर्ग पहुँचाती हुई गायत्री को जो जान 
लेता है, वही यज्ञ में पूज्य होकर जा सकता है। अवस्य ही आप इन सब वातों को 
जानते ही होंगे। 

उद्दालक ने यह सब प्रश्‍न सुनते ही अपना निष्क स्वैदायन के सामने रख 
दिया । उन्होंने निवेदन किया कि 'स्वेदायन | आप अधिक वेदवक्ता हैं। सुवर्ण 
जाननेवाले को ही सुवर्ण मिळना चाहिए |? इस पर स्वैदायन उद्दालक से गले मिलकर 
यज्ञ-भूमि से चले गये । ब्राह्मणा ने पूछा--*स्यैदायन ! गौतम-पुत्र को आपने देखा ! 
कैसा है ? | 

स्वेदायन ने उत्तर दिया--'जैसा ब्रह्मा का पुत्र और ब्रह्मा होना चाहिए, वेसा 
ही उद्दालक दै । इसके सामने जो खड़ा होगा, उसका सिर अवश्य झुकेगा !? ब्राह्मण 
लोग निराश होकर घर चले गये | (उनका विनय और विज्ञान-पिपासा देखकर ही 
स्वैदायन ने यह सिद्धान्त स्थिर किया--वार्त्तालाप में अन्य प्रकार से भी सम्भव है 
उनका पाण्डित्य समझा हो । वह सब विषय यहाँ लिखा नहीं गया |) अस्त; 

कुछ समय के अनन्तर उद्दालक समिधा हाथ में लेकर स्वैदायन कै समीप पहुँचे 
और कहा--'भगवन्‌ ! मैं आपका शिष्य होकर आया हूँ।? स्वैदायन ने पूछा--आप 
मुझसे किस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं |! उद्दालक कहने रूगे--जो प्रश्‍न 
आपने यज्ञ-मण्डप में मुझसे किये थे, उन्हीं का उत्तर समझा दीजिए ।' स्वैदायन कहने 
लगे--“उद्दालक ! मुझे आपके शिष्यत्व को खीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर समझा देता हूँ ।' 

(१) दो आधार, पाँच प्रयाज, एक अग्नि देवता का आज्य-भाग--ये दर्शपोण- 
` मास में पहिले के आठ आज्य-भाग हैं । सोम देवता का आज्य-भाग, आग्नेय, पुरो- 
डाझ, स्विष्टकृत और अग्नि की आहुति--ये पाँच मध्य कै हृविभाग हैं । प्राशित्र, इडा, 
आग्नीध्र, आधान ब्रह्मभाग, यजमान-भाग और अन्वाहार्य ये छह प्रजापति देवता के 
लिए हैं | तीन अनुयाज, चार पस्नी-संयाज, और समष्टि यजुः (ये सब यज्ञ के विशेष 
पदार्थ है) ये आठ अन्त के आज्य-भाग हैं । 

(२) प्रयाजों में पुरोनुवाक्या (आहुति से पहिले पढ़ने की ऋचा) नहीं व ड 
इसी से सारी प्रजा बिना दाँत की पैदा होती है। आगे हवि में पुरोनुवाक्या होती है | 
इससे सबके दाँत निकल आते हैं। फिर अनुयाजों में पुरोनुवाक्या नहीं होती, इससे गरजा 
जनों के दाँत टूट जाते हैं | फिर, पत्नी-संयाज में अनुवाक्या होती है, इससे समी कै दांत | 
फिर दृढ़ होते हैं । अन्त के समिष्ट यजुः में फिर पुरोनुवाक्या नहीं होती, इसलिए अति 
अवस्था में समी-केसमी दाँत झूट जाते हैं । पहिले अनुवाक्या पढ़कर फिर याज्या ( 
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समय की ऋतचा) से यजन किया जाता है, अतः सबके दाँत पहिले नीचे निकलते हैं, 
बाद में ऊपर | अनुवाक्या गायत्री है और याज्या त्रिष्ठप्‌ , त्रिष्टुप्‌ से गायत्री छोटी 
होती है, इसलिए नीचे के दाँत ऊपरवाळो से छोटे होते हैं । सबसे पहले आधार किया 
जाता है, इससे दंष्रा फैली हुई होती ह । संयाज में समानच्छन्द रहते हें, इससे जबड़े 
समान रहते हैं । 

(३) क्योंकि यज्ञ में कुशाओं का आस्तरण (विछेना) किया जाता है, इसी 
कारण सारी प्रजा लोमयुक्त पैदा होती है । कुशमुष्टि का फिर भी स्तरण होता है, इससे 
प्रजाओं के इमभु-रूप कैश पैदा होते हैं। पहिले केवल कुडासुष्टि पर प्रहरण किया जाता है, 
इसलिए शिर के केश ही पहिले श्वेत होते हैं । आगे सारी कुशाओं पर प्रहरण होता है, 
इसलिए चरम अवस्था में सभी केश श्वेत हो जाते हैं | 

(४) प्रयाजों में हवि-रूप से केवल आज्य (दृत) का उपयोग होता है, इसलिए 
कुमार के वीर्य में गर्भ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती ; क्योंकि शत जळ के ही समान 
है। दर्शपौर्णमास के मध्य में दधि और पुरोडाश से भी हवन होता है, इसलिए मध्यम 
अवस्था में (इढ्वीर्य द्वारा) गर्भ-जनन-शक्ति हो जाती है; क्योंकि दधि घन-रूप 
द्रव्य है। आगे अनुयाज में भो इत ही इवि रहता है। इससे अन्तिम अवस्था में फिर 
वीर्य में जनन-शक्ति नहीं रहती | 

(५) यज्ञ की वेदी ही गायत्री है, पूर्व के आठ आज्य-भाग उसके दक्षिण पक्ष हैं। 
अन्त कै आठ आज्य उसके वाम पक्ष हैं। यही तेजोमय पक्षवाली गायत्री यजमान को 
स्वर्गलोक ले जाती है | 

उद्दालक स्वैदायन से यह विद्या जानकर परितुष्ट होते हैं। यहीं यह आख्यायिका 
समास होती है | 

यह एक उदाहरण-मात्र है। इस प्रकार शतशः आख्यायिकाएँ यज्ञ के सम्बन्ध 
में ब्राह्मणों में मिलती हैं । 

क! प्रकार की आख्यायिकाओं पर मनन करनेवाले विचारका को यह मानना 
पड़ेगा कि जिस दशपोणमास यश का बालक के दाँत निकलने, कैश-लोम उत्पन्न होने 
आदि से सम्बन्ध बताया गया है, बह अवश्य ही प्रकृति का वैज्ञानिक दर्शपीर्णमास है, 
जिसके आधार पर कर्मकाण्ड की विधियों के अनुसार कृत्रिम दर्शपोर्णमास याग 
होता है। जो वेद के भ्रद्याल यथाश्रुत आही सजन इस वात का हठ करें कि हमारे 
दर्शपोर्णमास की आहुतियों के कारण ही बालकों के दन्त, केश आदि की उत्पत्ति होती 
है, उन्हें सोचना होगा कि दर्शपौर्णमास के नाम से भी सर्वथा अनमिज्ञ ग्रामीण, यवन, 
अँगरेज आदि मी के बालकों के दन्त, छोमादि की उत्पत्ति होती है । कुछ ब्राह्मणों की 


उचित होगा कि प्रकृति के द्वारा इस प्रकार के अनेक यज्ञ हो रहे हैं 
» उनमें से 
प्रकार कै यज्ञ को उपर्युक्त आख्यायिका में दर्शपौर्णमास कहा गया है । उसी र का 
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श्रीमाधवाचायं के काळ की परिस्थिति ९ 


यह सब फल वताया गया दै । प्रकृति की इस वैज्ञानिक यज्ञ-प्रक्रिया को उस समय भी 
सब लोग नहीं जानते थे। कोई-कोई उसके रहस्यवेत्ता होते थे। उसी प्रकार के 
द्रष्टठाओं ने कहीं-कहीं उन रहस्यों के संकेत किये हैं | 

वेदिक यज्ञ-विषय की व्याख्या आगे यथावसर की जायगी । यहाँ थोड़े में उस 
विपय को कहना उपयुक्त न होगा । यहाँ तो इस प्रश्न का समाधान ही प्रासंगिक है . 
कि इस प्रकार के वैज्ञानिक अथाँ की परम्परा अब तक अक्षुण्ण क्यों नहीं रही | 

अस्तु; मेरा वक्तव्य यही है कि वेद के प्राचीन व्याख्याकार श्रीमाधवा- 
नार्य ने यज्ञ-विप्रयक वेद-भागों के वे ही अथ अपने भाष्य में प्रकट किये हैं, जो मनुष्य 
समाज द्वारा विधिपूर्वक अनुष्ठेय कृत्रिम यज्ञां से सम्बन्ध रखते हैं। उन्होंने प्रकृति के 
द्वारा सतत प्रवत्तित यज्ञ का तो यत्र-तत्र ही संकेत किया है | 


श्रीमाधवाचार्य के काल की परिस्थिति 


इसका दोष श्रीमाधवाचार्य को कुछ नहीं दिया जा सकता । उनके समय जो 
परिस्थितियाँ थीं, उन पर दृष्टि डालने पर स्पष्ट भासित होता है कि उन्होंने जो कुछ किया, 
बहुत किया | उन परिस्थितियां में इससे अधिक कार्य वे कर ही केसे सकते थे | 
“निदान? रहस्यः आदि वेद के मुख्य-मुख्य अङ्ग जिनसे वैज्ञानिक अर्थज्ञान में 
सहायता मिळती, वे व्याख्याकार माधवाचार्य के समय तक छपत हो चुके थे। वेदाज्नों 
के इस प्रकार लुप्त होने का कारण तत्कालीन भारतीय समाज की वेदों के प्रति कड 
उपेक्षा थी । यह उपेक्षा बोडो के संघर्ष से उत्पन्न हुई थी । उस आक्रमण के अनन्तर 
वैदिक कर्मकाण्ड अत्यन्त शिथिल हो गया था | यज्ञोंका असली विज्ञान लोग मूल 
गये । साथ ही भारतीय वायुमण्डल में बिज्ञान की कहाँ कुछ भी चर्चा नहीं रह 
गई थी । उन दिनों यहाँ विज्ञान की बातें जादू-टोना समझी जाने लगी थीं | इस प्रकार 
के विज्ञान-श्ून्य समय में व्याख्याकार की दृष्टि वैज्ञानिक अथा की ओर कैसे जाती ! 
उसकी प्रेरणा कहाँ से मिळती ! 

आज जब सम्पूर्ण संसार में विज्ञान की पर्यास चर्चा दै, प्रत्येक शिक्षित 


ब्यक्ति जब बिज्ञान का कुछ-नःकुछ परिचय अवश्य रखता है और उसके कार्यों के 


हानि-छामों का अनुभव करता है, तब उस दृष्टि से देखने पर विज्ञान की बातें भी समी 
जगह कुछ-न-कुछ दिखाई देने लगी हैं । परन्तु, जिस समय संसार में कहीं विज्ञान की 


* चर्चा ही न हो, तो विज्ञान प्रकट करनेवाले अर्था पर ध्यान जाना अति कठिन दै। 


इस कथन से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि आधुनिक विज्ञान के जो सिद्धान्त 
और प्रक्रियाएँ हैं, वे ही वेद में ज्यॉ-की-त्यो मिळती हैं अथवा उसे ही वेदों से किसी तरह 
निकाल लेना चाहिए, चाहे वे बैदिक विज्ञान के अनुकूल हों, चाहे प्रतिकूल । नहीं ! 
नहीं !! हमारा आशय यह है कि वर्तमान में विज्ञान की चर्चा ने जब समस्त विश्व को 
आलोडित कर दिया, तब सभी की दृष्टि विज्ञानमय हो. गई है | इसलिए, सावधान 


अध्ययन से वर्त्तमान विज्ञान की अनुकूलता रखनेवाले या प्रतिकूलता रखनेवाले सिद्धान्त 


दृष्टि में आ सकते हैं | उस समय इधर दृष्टि दी केसेजाती! .. . . `; र 
२ अ 
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इस दिशा में प्रयास करनेवालों के लिए एक कठिनाई और है कि वेद अनेक 
प्रकार के गम्भीर ज्ञान का भाण्डार है | विज्ञान की उच्च पुस्तक है, आरम्मिक पुस्तक 
नहीं । वैज्ञानिक सिद्धान्तों के भी वेदों में सूत्ररूप में संकेत-मात्र उपलब्ध होते हैं । उन 
वैज्ञानिक सिद्धान्तों का कोई क्रमबद्ध स्पष्टीकरण नहीं है । अनुष्ठेय यज्ञ से सम्बन्ध रखने 
के कारण प्रसंगानुसार किसी सिद्धान्त का एक खान में विचार हुआ है, तो उससे 
सम्बद्ध दूसरे सिद्धान्त का बहुत दूर किसी अन्य स्थळ पर दर्शन होता है । इसलिए इस 
प्रक्रिया पर सहसा दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती । कल्पना कीजिए कि आज यदि साइंस की 
समस्त प्रारम्भिक पुस्तकें छस हो जायेँ और केवळ उच्च रिद्धान्तों की पुस्तकें शेष रह 
जाय, तो साइंस की भी यही दशा हो जाय। बाहरी सहायता के अभाव में उसे 
कोई न समझ सके | तात्पर्य यह है कि वैदिक विज्ञान के रहस्यों और सिद्धान्तों को 
अवगत करने के लिए बाहरी विज्ञान की आवश्यकता दै । यह सुविधा भाष्यकारों को 
प्रायः नहीं थी | 


दूसरा कारण 


मीमांसा-सूत्रकार जैमिनि ने उक्त प्रकार की आख्यायिका, उपपत्ति आदि के 
सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि-- 
ज्ञान का उपयोग क्रिया में है। किसी भी वात को जानकर यदि हम उस ज्ञान के 
अनुकूल अथवा उसके अनुसार कोई कार्य न करें, तो इस प्रकार का ज्ञान निरर्थक है। 
क्रिया का विधान केवळ विधि-वाक्य ही करते हैं। फिर, उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
स्तुति, उपपत्ति इत्यादि बतलाने का प्रयत्न श्रुतियों में क्यों किया गया ? उनसे तो किसी 
स्वतन्त्र क्रिया का सम्पादन होगा नहीं । तब, उनके जानने का फल ही क्या £ ऐसी 
निरर्थक बातें कहने से तो वेदों कै प्रामाण्य पर भी आधात आयगा | इस प्रश्न को 
उपस्थित करने कै उपरान्त स्वयं ही महर्षि जैमिनि समाधान करते हैं कि वेदों में जो 
स्तुति, उपपत्ति आदि हूँ, वे तन्त्र रूप से नहीं हैं, विधि-वाक्यों के साथ ही उनका 
सम्बन्ध है । उन्हीं क्रियाओं की स्तुति करने या उनकी उपपत्ति बताने से उन 
क्रियाओं के सम्पादनार्थ मानव-प्रवृत्ति जागरित होती है । इसलिए, विधि-वाक्य प्रधान हैं 
आर उनसे सम्बन्ध रखनेवाळे उपपत्ति, स्तुति आदि के वाक्य उनके पोपक-मात्र हैं। इस 
प्रकार के वाक्यों को महर्षि जैमिनि ने अर्थवाद? कहा है और उनका तात्पर्य विधि के 
गुण प्रकट करने में है, इस बात को “गुणवादस्तु' आदि सूत्रों में व्यक्त किया है। 
यह सूत्रकार का विचार बहुत उपयुक्त था | विशेष कर कर्ममीमांसा-शासत्र का 
विचार करनेवाले, कर्म को ही प्रधान बतलानेवाळे आचार्य का तो यह कथन सर्वथा 
अभिनन्दनीय था | जो कुछ जानते हो, तदनुकूळ क्रिया भी करो | क्रिया से ही पुरुषार्थ 
हे लक ह ये बातें उनकै सिद्धान्त की पर्याप्त घोषणा करती हैं। परन्तु, उनके 
0) कै अन्थकारों ने उन उपपत्ति आदि के वाक्यों को सर्वथा निरर्थक ही 
क उनका अपने प्रतिपाद्य अर्थ में तात्पर्य ही नहीं, उन पर मनन या विचार 
क क आवस्यकता ही नहीं, वे स्था उपेक्षणीय हैं, यह बवण्डर उन्होंने उठाया । 
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ये अर्थवाद-वाक्य वेदबोधित इतिकत्तंव्यताओं (विधियों) के गुण किस प्रकार बतलाते हैं, 
इसका विवरण इन ग्रन्थकारों ने कहीं भी नहीं दिया । उपपत्ति समझने की शक्ति से 
शून्य होते हुए ओर वोद्धों के संघर्ष से व्याकुल जनता के तत्कालीन भारत में उनकी 
बात मान ढी गई | इस प्रकार, प्राकृत यज्ञ का विज्ञान विलप्तप्राय ही हो गया । स्मरण 
रहे कि उत्तरमीमांसा के सूत्रकार भगवान्‌ व्यास, उनके भाष्यकार भ्रीशंकराचार्य 
आदि आचायाँ और उनके अनुयायी ग्रन्थकारो ने ज्ञान को स्वतन्त्र पुरुषार्थ-साधक 
मानकर पूर्वमीमांसा के उक्त सिद्धान्त का समूल खण्डन किया | किन्तु ये सब य्न 
उपनिपदों के वाक्यां का मर्म प्रकाशित करने तक ही रहे | ब्राह्मणों और आरण्यको में 
प्रतिपादित यज्ञ की उपपत्ति वतानेवाले प्राकृत यज्ञां के बोधक प्रकरणों का रहस्योद्धाटन 
उस काल में भी न हो सका । इधर विस्तृत श्रुतियों से यज्ञ की इतिकत्तंव्यता समझ लेने 
में बहुत कठिनता का अनुभव कर मुनियों और आचायों ने सुगमता के लिए श्रौतसृन्न, 
पद्धति आदि का निर्माण किया । उनमें मानव-साध्य यज्ञ की इतिकत्तव्यता ही क्रम 
से लिखी गई । उसी आधार पर वेद-भाष्यकार मी चले, इसलिए भी वैज्ञानिक तत्त्व- 
विचार पर उनकी इष्टि पूर्ण रूप से न जा सकी--यहाँ इस प्रकार कै दो-एक उदाहरण 
देना अप्रासंगिक न होगा कि समयानुसार वैज्ञानिक अथां पर उनका इष्टिपात नहीं 
हुआ था । यह सर्वदा स्मरण रहे कि हमारा यह प्रयत्न श्रद्धास्पद परममान्य भाष्यकार 
श्रीमाधवाचार्यं आदि की त्रुटि दिखाने के लिए कथमपि नहीं है । वेदार्थःविचारकों 
के लिए वही आश्रय हैं । उनकी त्रुटि दिखाने का अक्षम्य अपराध करने को हम 
कदापि प्रस्तुत नहीं । यह तो तत्कालीन परिस्थिति को उपस्थित करने का ही प्रयास है | 

तैत्तिरीय आरण्यक (१।८।४।६) में वर्तमान साइंस-जगतू में सुप्रसिद्ध आकर्षण 
विज्ञान को प्रश्नोत्तरात्मक शैली में अत्यन्त स्पष्ट किया गया दै-- 


अनवणें इमे भूमी इयं चासौ च रोदसी 

किं स्विद्तरान्तराभूतं येनेमे विध्वुते उभे । 

विष्णुना विधते भूमी इति वत्सस्य वेदना 

इरावती धेनुमती हि भूतं सूयचसिनी मनुषे दशस्या 
व्यष्टम्नाद्रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवी मभितो मयूखैः ॥ इति । 


इसका अर्थ है कि सुन्दर वर्णवाली ये दोनों भूमि--यद्द पृथ्वी और यह सूर्य का 
मण्डल जो अन्तरिक्ष-रूप समुद्र के दोनों तट हैं, इनके मध्य में ऐसी कोन-सी वस्तु है, 
जिसने इन दोनों को पकड़कर अपने-अपने खान में दृढ कर रखा दै! यह प्रश्न 
प्रस्तुत हुआ । इसका उत्तर है कि इन दोनों को विष्णु ने धारण कर रखा है, ऐसा 
वत्स ऋषि का विज्ञान दै । इसी विज्ञान को ऋग्वेद-संहिता का एक ओर मन्न 
(म० ७1९९३) प्रमाणित करता है । मन्त्र का अर्थ है कि हे द्यावापुथिवी ! तुम दोनों 
स्तुति करनेवाले और इवि देनेवाले यजमान के लिए अन्नयुक्त, गोयुक्त और सुन्दर तृणयुक्त 
बनो । मन्त्र के उत्तरार्ध में विष्णु को सम्बोधित कर कहा गया है कि हे विष्णु | आपने 
इन दोनों को अपने स्थान पर दृढ़ कर रखा है, और अपने किरण-जाल से पृथ्वी को 
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धारण कर रखा है | यह मन्त्र कुछ पाठमेद से यजुःसंहिता (५1१९) में भी है । वेद 
के कोश निघण्टु में विष्णुर शब्द आदित्य के नामों में आता दै । पुराणों में भी द्वादश 
आदित्यों में एक आदित्य का नाम विष्णु है। और 'अभिर्देवानामवभों विष्णुः परम- 
स्तदन्तरेण सर्वा देवताः?, ऐतरेय-ब्राह्यण के इस आरम्भ-वचन में भी विष्णु शब्द सूर्य का 
ही बोधक है | प्रकृत मन्त्र में मयूखों से प्रध्वी का धारण कहा गया है, इसलिए यहाँ का 
विष्णु शब्द ईश्वर का वोधक होने की अपेक्षा सूर्य अर्थ के बोधन में ही अनुकूलता 
रखता है | फलतः, सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी को धारण किये हुए है, यह आकर्षण- 
विज्ञान यहाँ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वान्‌ यहाँ इमे भूमी” का अर्थ एथिवी और 
चन्द्रमा करते हैं | 'इरावती?, 'घेनुमती?, “सूयवसिनी? ये विशेषण भी इनमें अच्छी 
तरह समन्वित होते हैं | ऐसी स्थिति में सूर्य पृथ्वी और चन्द्रमा का धारणकर्ता है, यह 
विज्ञान इस लेख से और भी स्पष्ट हो गया | 
आरण्यक में इसके आगे पुनः प्रश्नोत्तर द्वारा इस विज्ञान को और भी दृढ़ 
किया गया है-- ; 
कि तद्‌ विष्णोबेळमाहुः, का दीप्तिः, कि परायणम्‌ । 
एको यद्धारयद्वेवः रेजती सेद्ती उभे ॥ इति। 
उत्तर-- 


चाताद्विष्णोबेळमाहुः अक्षराद्दीतिरुच्यते । 
त्रिपदाद्धारयद्दवेवः यद्विष्णोरेकसुत्तमम्‌॥ 
अर्थात्‌ , इन दोनों प्रकाशमान लोकों को धारण करनेवाले विष्णु में ऐसा कौन-सा 
बळ है ! यह बळ कहाँ से आया ! प्रसंगात्‌ दूसरा प्रश्न भी करते हैं कि विष्णु में यह 
तेज कहाँ से आता है । इस बल और दीति का प्रभव क्या दै ! और परायण (ल्य- 
स्थान) क्या है ! कहाँ से ये आते हैं और अन्त में कहाँ जाते हैं १ 
द्वितीय मत्र में उत्तर देते हैं कि विष्णु का बळ वात से आता है और इनकी 
दीति, अर्थात्‌ तेज अक्षर पुरुष से आता है | अपने तीन पदों से इन लोकों का धारण 
करते हैं और एक पाद इनका ऊपर होता है। “बात? शब्द वायु का वाचक माना 
जाता है| इससे सिद्ध है कि आदित्य का आकर्षण वायु के द्वारा होता है--वायु भी 
उसमें सहकारी है | वायु अन्तरिक्ष में व्यास रहनेबाला देवप्राण है। आकर्षण में उसकी 
भी सहकारिता बताई गई है । अथवा, वात शब्द से यहाँ वायु की सूक्ष्म अवस्था 
सोम का भी अहण हो सकता है । इसका तास्थ होगा कि विष्णु-आदित्य का बळ 
सोम से दै । अनेकत्र ब्राह्मणों में आता है कि 'सोमेनादित्या बलिनः? सोम से आदित्य 
बलवान्‌ है, सोम ही आदित्य का बल है | अक्षर पुरुष का विस्तृत विवरण हम “पुरुष- 
विज्ञान-प्रकरण” में करेंगे। उसकी पाँच कलाओं में से इन्द्र-रूप प्राण यहाँ सूर्य 


को प्रकाश देनेवाला बताया गया दै । जैसा कि शतपथ-ब्राझ्मण कु 
दारण्यक उपनिषद्‌ ) में स्पष्ट है- | क्षण कै १४वें काण्ड (बृह 


` यथार्निगभी पृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी । 
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अर्थात्‌ , पृथ्वी में अग्नि प्राण व्यास है और चुलोक सूर्यमण्डळ में इन्द्र-प्राण 
व्यास दै । वही इन्द्र-प्राण सूर्य की दीति ओर प्रकाश का कारण है | सूर्य के लिए एक 
मन्त्र में कहा गया दै कि--निवेशयन्नमृतं मर्त्ये च', सूर्य अमृत और मत्यं दोनों की 
व्यवस्था--अर्थात्‌ , उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थित करता है । सूर्य-मण्डळ से ऊपर के 
लोक अमृत कहलाते हैँ; क्योंकि उनका नैमित्तिक प्रलय में नाश नहों होता । नीचे के 
लोक मर्त्य कहे जाते हैं | वही बात यहाँ आरण्यक में भी कही गई है कि तीन पादों 
से पृथ्वी आदि मत्त्याँ का धारण किये हुए हैं और एक पाद से ऊपर के लोकों का । 
नीचे के लोकों पर सूर्य का प्रभाव त्रिगुण मात्रा में है और ऊपर के लोकों पर केवळ 
एक मात्रा में | दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है कि सूर्य की किरणें जो 
चारों ओर फैलती हैं, उनमें नीचे के और दोनों पावा के भाग पृथ्वी और चन्द्रमा 
का आकर्षण करते हैं और किरणों के ऊपर का भाग ऊपर के लोकों में जाता है। 
यह प्रसंग देखने पर यहाँ विष्णु-पद से सूर्य का ग्रहण स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि ईच्वर- 
रूप विष्णु का बल किसी अन्य के सम्बन्ध से नहीं आता, वह स्वयं सर्वशक्तिमान है । 
उसकी दीसि भी अक्षर से नहीं होती, वह तो स्वयं अक्षर है। इसके अतिरिक्त इस 
आरण्यक में आदि से इस प्रकरण में सूर्य, अग्नि, संवत्सराग्नि आदि के दी कार्यों का 
स्तुति-रूप विवरण चळ रहा है--इससे भी यहाँ विष्णु-पद से सूय का ही ग्रहण समुचित 
प्राप्त होता दै । इस प्रकार, आकर्षण-विज्ञान का सपरिकर वर्णन इस प्रकरण में मिल 
जाता है। साथ ही, इतनी विशेषता भी प्रतीत हो जाती है कि वर्तमान साइंस जहॉ 
केवळ सूर्य का आकर्षण मानकर सन्तुष्ट हो गया, वहाँ वैदिक विज्ञान ने यहाँ तक बढ़ 
कर पता लगाया कि सूर्य-मण्डल के प्राण-स्वरूप वारद्द आदित्यो में से अन्तिम विष्णु-प्राण- 
रूप आदित्य में आकर्षण शक्ति है, वह सूर्य और प्रथ्वी दोनों मण्डलं को अपने आकर्षण 
में रखता है । न केवल पृथ्वी, अपितु ऊपर के लोक भी उसके आकर्षण में हैं और इस 
आकर्षण में अन्तरिक्ष कै देवता वायु का मी साहचर्य है, किन्तु यह दृष्टि आधुनिक विद्वानों 
की ही हो सकती है, जब कि सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी का रहना आधुनिक विज्ञान ने 
घोषित कर दिया है | श्रीमाधवाचार्य के समय में ऐसी कोई चर्चा न होने से उनकी 
दृष्टि इस ओर नहीं गई । उन्होंने यहाँ के विष्णु शब्द को जगदीश्वर भगवान्‌ का ही 
बाचक माना । यद्यपि अन्यत्र विष्णु शब्द से सूर्य का भी ग्रहण उन्होंने किया है ! 
किन्तु, सूर्य-किरणों से पृथ्वी का धारण कैसे सम्भव है, इस गुत्थी को विज्ञान-चर्चा के 
अमाव में वे न सुलझा सक्ने । पुराणों की वराहावतार-कथा में यह प्रसंग आया है 
कि वराइ ने जब पृथ्वी को जल के बाहर निकालकर जल पर स्थापित किया, तब उसे 
डाँचाडोल चल-प्रचल होती देख कुलाचल पर्वतों कै सन्निवेश से उसे स्थिर कर दिया | 
स्मरण रहे कि पुराणों की वराद्दावतार-कथा भी वैज्ञानिक है, जिसका विवरण श्रुति, 
पुराण सबके आधार पर ठीक घट जाता है। यहाँ उस विषय को उठाना अग्रासंगिक 
होगा । यहाँ इतना ही दिखाना है कि भ्रीमाधवाचार्य ने पुराणों के यथाश्रुत अर्थ के 
आधार पर ही श्रुति के इस प्रकरण को लगाया और कऋक(संदिता के भाष्य में “मयूखः? 
का अर्थ पर्वतैः? किया । अर्थात्‌ , पर्वंतो से विष्णु भगवान्‌ ने इश्वी को धारण कर , 
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रखा है | आरण्यक पर भी उनका भाष्य है। वहाँ भी विष्णु शब्द का अर्थ तो उन्होंने 
जगदीदवर ही किया है, किन्तु मयूख का अर्थ रहिम ही करते हैं--ओर उसकी संगति यों 
करते हैं कि जैसे शंकु वा कीले गाड़कर कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर कर दी 
जाती है, इसी प्रकार शंकु, स्थानीय किरणों से विष्णु ने पृथ्वी आदि को स्थिर कर 
रखा है । यजुर्वेद की काण्व-शाखा पर जो माधवाचार्य का भाष्य प्रकाशित हुआ है-- 
उसमें भी 'इरावती घेनुमती? इत्यादि मन्त्र आया है, वहाँ भी श्रीमाधवाचार्य विष्णु पद से 
जगदीख़र का ग्रहण कर “मयूखैः? पद का अर्थ करते हँ-“मयूखैः स्वकीयतेजोमिजोव- 
रूपैः, नानाजीबैवराद्वाद्यनेकावतारैवा |? अर्थात्‌ , जगन्नियन्ता विष्णु पृथ्वी को अपने 
तेजोरूप मिन्न-भिन्न प्रकार कै जीवों अथवा वराह आदि अनेक अवतारों द्वारा धारण 
करता है। इन्हीं अक्षरों को यजुर्वेद-वाजसनेय्रिसंहिता के भाष्य में श्रीमहीधराचार्य ने 
भी उद्धृत कर दिया है | इन विवरणों से विद्वान्‌ विवेचक समझ लेंगे कि भाष्यकार ऐसे 
प्रकरणों की किसी प्रकार संगति वैठाने में व्यग्र रहते हैं । कोई एक संगति उनके हृदय 
को सन्तुष्ट नहीं करती । उस समय विज्ञान की चर्चा न होने से उधर दृष्टि न जाना ही 
इसका मुख्य कारण है। 
और भी देखिए, सूर्य का एक मन्त्र है-- 
डडुत्यं जातवेदसं देवं चहन्ति केतवः । 
दशो विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 
( ऋ. अष्ट. १४७ ) 
इसका अक्षरार्थ सीधा-सीधा यह होता है कि उस जातवेदा सूर्य को, संसार को 
दिखाने के लिए, किरणें ऊपर लाती हैं । मन्त्र में “उत्‌? उपसर्ग है और उसका सम्बन्ध 
यास्काचार्य और सायणाचार्य ने भी “वह? धाठु के साथ माना है। वैदिक प्रक्रिया से भी 
यही उचित है। तब 'उद्दहन्तिः का शब्दार्थ ऊपर लाना ही हो सकता है, किन्तु यह 
समझ में नहीं आता कि किरणें सूर्य को ऊपर किस प्रकार छाती हैं या ऊपर लाने से 
संसार को सूर्य किस प्रकार दिखाई दे जाता है। किरणें नीचे लाती हैं-कहा जाता 
तो कुछ बात भी बनती । ऊपर ले जाने से और संसार को दिखाने से क्या सम्बन्ध ! 
किसी माष्य या व्याख्या में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया। किन्तु, आज 
वैज्ञानिकों की कृपा से इन अक्षरों का गंभीर भाव हम स्पष्ट समझ सकते हैं । वैज्ञानिकों ने 
अब सिद्ध कर दिया है कि जिस समय हम सूर्य का उदय देखते हैं, वास्तव में उस 
समय सूर्य का उदय नहीं होता । अर्थात्‌ , क्षितिज पर जबतक सूर्य नहीं आता, क्षितिज 
से बहुत नीचे रहता है, तभी भू.वायु के ऊपरी खर पर सूर्य-किरणें गिरती हैं | तरल 
पदार्थ पर फिसळकर वक्र हो जाना किरणों का समाव है, कई बार जल में सीधी 
खड़ी की गई लकड़ी टेढी दिखाई देती है । सन्ध्या करते समय पञ्चपात्र के जळ में 
आचमनी टेढी मुडी हुई देखकर कई लोग चौंक पड़ते हैं कि यह आचमनी टूट कैसे 
गई । इसी नियम के अनुसार वक्र होकर सूर्यकिरण हमारी आँखों पर पहले ही आ 
जाती है-और उदय से पहले ही सूर्य को दिखा देती हैं। इस प्रकार, किरणों का सूर्य 
को ऊपर छाना स्पष्ट हो गया ! मन्त्र सूर्य की स्तुति के प्रकरण का है । है 


~ 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कक. अह. ३६ के... 


दूसरा कारण १५ 


उदय के पूर्व की ये वक्रीभूत किरणें वैदिक-दर्डन में हानिकारक मानी गई हैं | 
इनसे बुद्धि की ईहा मन्द हो जाती है | अतएव, पुराणों में बताया गया है कि मन्देहा 
नाम के राक्षस उदय होते ही सूर्य को घेर लेते हैं । ईहा को मन्द्र करनेवाले इन असुरों 
वा राक्षसों के नाश के लिए--उनकै उपद्रव से वचने येः लिए उसी समय में हमारा 
सन्ध्योपासन आवश्यक माना गया है। सन्ध्योपासन में सूर्य को जो अर्ध्य दिया जाता है 
उससे इन मन्देहा नाम राक्षसां का नाश होता है, अर्थात्‌ सूर्य के अभिमुख जल- 
प्रक्षेप से उस जल पर पड़कर ये वक्र किरणें पुनः वक्र होंगी, ओर वक्र का वक्र होना 


` सीघापन सिद्ध कर देगा | इस प्रकार, वैदिक आचरणों में सुदृढ़ वेज्ञानिक भित्ति के 


दर्शन भी हो जाते हैं | 

इसी प्रकार, सूर्य के दूसरे सुप्रसिद्ध मत्र पर भी विचार कीजिए-- 

आळप्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशायन्नसृतं मस्य च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 

इसका सीधा अर्थ यह है कि “काले वर्ण के लोक से विचरता हुआ, मर्त्य 
ओर अमृत दोनों लोकों को सुव्यवस्थित करता हुआ, सुवर्णमय रथ से सविता (आ- 
दित्य-प्राण) समस्त लोकों को देखता हुआ या दर्शन देता हुआ, आ रहा है |? यहाँ 
काले वर्ण के लोक से क्या अभिप्राय है, यह प्रश्‍न उठता दै । पृथ्वी और अन्तरिक्ष तो 
सूर्य के आने से उनके प्रकाश से इवेत हो जाते हें । भाष्यकार इतना ही व्याख्यान कर 
सन्तोष देते हैं कि सूर्य के आगमन के पहले अन्तरिक्ष अन्धकारमय काले वर्ण का 
ही था । किन्तु “आवत्तंमानः? यह वत्तमान काळ का प्रयोग उनकै विचरण-काळ में ही 
लोक को कृष्ण-वणं बता रहा है | वर्त्तमान साइंस के द्वारा सूर्य का बार-बार फोटो लेकर 
सूर्य के अन्दर काले धब्बे स्पष्ट दिखाये जा रहे हें । इस परीक्षण से मन्त्र का वास्तविक 
अर्थ समझने में बड़ी सहायता मिलती है कि प्राणरूप आदित्य-देवता का लोक यह सूर्य- 
मण्डल स्वयं कृण-वर्ण है । उस कृष्ण-वणं के चुलोक (सूर्य-मण्डल) द्वारा सविता-ग्राण 
(आदित्य) विचरण करता है। उसका रथ, अर्थात्‌ चारों ओर का विचरण-मार्ग सोममय है 
और सूर्य-किरणों के संघर्ष से प्रज्वलित होकर हिरण्मय (सुवर्ण-जैसा रक्त-पीत वर्ण का) 
बना हुआ है । इस अर्थ के ध्यान में आने पर बुद्धि में एक प्रकार का प्रकाश हो 
जाता है, और वैदिक साहित्य पर गर्व करने का अवसर भी मिळता है कि जहाँ साइंस के 
विद्वान अभी फोटो के द्वारा सूर्य में काळे धब्बे ही देखने में व्यस्त हैं, वहाँ लाखौं 
वर्ष पूर्व बैदिक ऋषियों ने स्पष्ट जान लिया था, कि सूर्यमण्डल काले वर्ण का दै, और 
उसकी किरणें व्यापक सोम को प्रज्वलित कर लोक में प्रकाश फेलाती हैं । शतपथ- 
ब्राह्मण में भी (का० ३, अ० ४, का० २ कं० १५) संकेत है कि यह जो सूर्य तप 
रहा है, बही इन्द्र है । यह पहले नहीं तपता था | जैसे और काले वर्ण के पदार्थ हैं-- 
ऐसा ही था । देवताओं के दिये हुए उस जुष्टतनु और प्रिय धामरूप वीर्य से ही 
वह तपता है | तनुः प्रियधामवीर्य' आदि शब्द सोम के लिए ही प्रयुक्त हुआ करते हैं । 
अतः, सोम के कारण ही सूर्य दीत होता है, यहाँ मह स्पष्ट सिद्ध है | इससे अगढी 
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कण्डिका में यही तनु और प्रियघाम सोमरूप बनते हैं--यह भी कहा है। हम आगे 
बेद-शब्दार्थ के प्रकरण में सिद्ध करेंगे कि सोम ही “महाज्ता और “साम” नाम से कहा 
जाता है | “त्वरं ज्योतिषा वितमाववर्थ', इस (० स० १।९१। २२) सोम की स्तुति के . 
मन्त्र में भी प्रकाश करना सोम का ही कार्य बताया गया है। इस शतपथ-ब्राह्मण के 
भाष्य में श्रीमाधवाचार्य ने सूर्य मण्डल पहले कृष्ण-वर्ण था, यह अर्थ तो माना है, 
किन्तु इसकी कोई विवेचना नहीं की । सम्भवतः, अर्थवादों का. स्वार्थ में तात्पर्य नहीं 
होता? इसी विचार से इसे छोड़ दिया होगा। स्मरण रहे कि इस प्रकार के अथ 
विज्ञान के युग में ही दृष्टि में आ सकते हैं । भाष्यकारों के समय में इस तरह की दृष्टि 
होन सम्भव नहीं था । इन उदाहरणों से विचारक समझ सकेंगे कि भाध्यकारों का 
विज्ञान कै प्रकाशित न करने.में कोई दोष नहीं था । उस समय बैज्ञानिक दृष्टि के 
अभाव के कारण यह घटना घटी, और वेद के अनेक रहस्यमय अंगों का छोप हो 
जाना ही इसका प्रधान कारण हुआ | 


एक और कठिनता 


वैदिक विज्ञान देवता-तत्त्व पर आश्रित है । आधुनिक साइंस का मूल आधार 
जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे ही वैदिक विज्ञान का मूल आधार है 'प्राण-तत्त्व' | प्राण-विद्या 
के द्वारा ही सम्पूर्ण विज्ञान वेदों में बताया गया है। परिचय के लिए प्राण को शक्ति 
(४०८८ या 121९129) कह सकते हैं, जो कि अत्यन्त सूक्ष्म है | इन्द्रियां से उसका 
ग्रहण नहीं हों सकता । वही शक्ति जव स्थूल रूप में विकसित होती है तब उसे 'रयि! 
या मैटर (2६४९7) कहते हैं | वैदिक सिद्धान्त में दृश्यमान जगत्‌ का इसे ही मूल 
तत्त्व माना गया । इलेक्ट्रिसिटी प्राण-शक्ति की अपेक्षा बहुत स्थूल है | अस्तु; प्राण के 
ही ऋषि, पितृ, देवता असुर, गन्धर्व आदि भेद हैं। इनमें सृष्टि के आदि में प्राण की 
जो अवस्था होती है, उसे ऋषि-प्राण कहा गया | शतपथ-ब्राह्मण 'में इसका स्पष्टी- 
करण है-- 
| असद्ढा इदमग्र आखीत्‌। तद्वाहुः किंतद्सदासीत्‌ इति । 
| ऋषयो वाव तेऽग्रेऽसदाखीत्‌। तदाहुः के त ऋषय इति । 
प्राणा चा कपयः । 
(शातपथ, काण्ड ६) 
प्रश्नोत्तर-शैली से उपनिबद्ध इस सन्दर्भ में आरम्भ में कहा गया--“यह जगत्‌ 
उत्पत्ति से पहिले असत्‌ था |? प्रश्‍न हुआ कि “असत्‌ किसे कहते हैं, अथवा वह असत्‌ 
क्या था १” उत्तर मिला कि 'ऋषि ही उस समय असत्‌स्वरूप थे |? यहाँ सृष्टि के 
र हे ठ य नन रे बट य कहा गया । फिर, प्रश्‍न हुआ 
01 न !! इस ऋषि-प्राण का विकास होने 
और इनसे उसन्न होनेवाले एच भण आदि ` होते Cr य व 
“sa दि होते हैं। शतपथ कै चौदहवें काण्ड के 
हिन सान्त में महर्षि याञवस्क्य ने स्पष्ट रूप में देवताओं को प्राण-रूप कहा दै । 
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र मनुस्मृति के इस एक ही इलोक में वैदिक प्राण-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण हो 
गया दै-- 


ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यश्च जगत्सर्यं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः ॥ 


इसका अर्थ है, ऋषि-प्राण से पितृ-प्राण की सृष्टि हुई, पितृ-प्राण से देव तथा 


_ असुर-ग्राण बने, ओर उन्हा से इस जड-चेतनात्मक जगत्‌ की रचना हुई । कहीं-कहीं 


देवमानवाः? भी पाठ है | देव शब्द से वहाँ असुरं का भी ग्रहण हो जाता है और उससे 
उत्पन्न मानव (मनु)-प्राण भी वहाँ कह दिया गया है । इन प्राणों के अवान्तर मेदां की 
गणना इस प्रकार की गई है--ऋषि ७, पितृ ८, देव ३३, असुर ९९, प॒ ५ ओर गन्धर्व 
२७ | इन उपभेदों कै भी अनेक मेद हो जाते हैं। इन्हें ही वैदिक विज्ञान के तत्त्व 
(Elements) समझना चाहिए । इन्हीं के आधार पर वेदों में विज्ञान का विस्तार 
देखा जा सकता है। इनका आगे यथास्थान किञ्चित्‌ स्पष्टीकरण होगा | 

यह भी जान लेना चाहिए कि देवता, ऋषि, पितू आदि शब्दों से वैदिक साहित्य 
में केवळ प्राणों का ही संकेत नहीं है । इन झब्दों का आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक भावों से अनेक स्थानों में प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ, मानव और पद्म को 
हम प्राण-विरोप कह आये हैं, परन्तु इनका अर्थ केवळ प्राण ही होता दै, ओर कुछ नहीं, 
यह कथन उपहासास्पद होगा । यही बात ऋषि, पितृ, देवता आदि शब्दों के विषय में 
समझ लीजिए। ये शब्द भी अनेक स्थानों पर मिन्न-मिन्न अथा में भी प्रयुक्त देखे जाते हैं | 
“ऋपिः शब्द को ही .छीजिए | प्राण-विशेष-रूप मूलतत्त्व को भी ऋषि कहा गया । 


अध्यात्म, अर्थात्‌ हमारे शरीरों में उस मूल तत्त्व से उत्पन्न होनेवाले प्राण, इन्द्रिय आदि भी 


आध्यात्मिक ऋषि हैं । तारा-मण्डल में भी ऋषि हैं ओर इन सब की गम्भीर विद्या को 
प्रकट करनेवाले भ्रगु, भरद्वाज, वसिष्ठ आदि पुरुपविशेप भी ऋषि हैं। सोम्य-प्राण 
पितर हैं, उनके आधार पर होनेवाली वसन्त आदि ऋतुएँ भी पितर हैँ । प्रति शरीर में 
रहनेवाले सन्तानोसादक भाव भी पितर हैं और शरीर-त्याग के अनन्तर सुषम वा आतिः 
वाहिक शरीरों में जानेवाले जीव भी पितर हैं । इसी प्रकार, आग्नेय प्राण भी देव हैं, 
तारा-मण्डल में भी इन्द्र आदि देव हैं। मनुष्य आदि शरीरा में भी देव हैं। ढोका 
न्तरों में रहनेवाले शरीरधारी प्राणी भी देव हैं ओर इसी भू-मण्डल के उत्तर भाग में 
रहनेवाले मनुष्यविशेष भी देव थे | 

अवश्य ही विभिन्न ऋषियों, विभिन्न देवताओं और पितर आदि में परस्पर 
सम्बन्ध है और वही बैदिक विज्ञान का निगूढ़ रहस्यांश है | 

देवता-तत्व पर विचार करते हुए. निरुक्तकार श्रीयास्काचार्य ने भी यही 
सिद्धान्त स्थिर किया है कि--अपि वा उभयविद्या स्युः', अर्थात्‌ शरीरधारी और 
अशरीरी तत्त्व-रूप दोनों प्रकार के देवता हैं । भेदोपभेदों-सद्दित सभी ऋषि, पितृ, देव 
आदि का वेदों में यथावसर विवरण प्रास हो जाता है । 

इनमें कर्मकाण्ड के बहुत-से अंशों का सम्बन्ध यद्यपि कारण-रूप अशरीरी 
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१८ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


देवताओं से है, किन्तु उपासना-काण्ड शरीरधारी चेतन-देवताओं से विशेष सम्बन्ध 
रखता दै । ; 
श्रीमाधवाचार्य के समय में उपासना-काण्ड की प्रधानता थी । उस समय 
शरीरधारी देवता ही मुख्य समझे जाते थे | देवताओं का दूसरा भाव प्रकाशित करना 
उस समय नास्तिकता समझी जाती थी । अब तक भी प्राचीन प्रथा के कट्टर पक्षपाती 
बहुत-से ऐसा ही समझते हैं | यही कारण है कि देवता-प्रतिपादक मन्त्रों कै वैज्ञानिक 
अर्थ श्रीमाधवाचार्य नहीं लिख सकै । निरुक्तकार ने बहुधा ऐसे मन्त्राँ के विज्ञान-तत्त्व- 
सम्बन्धी अर्थ अपनी संक्षिप्त गम्भीर और जटिल भाषा में लिखे हैं । श्रीमाधवाचार्य 
निरुक्तकार का आदर करते थे, अतएव अपने भाष्य में उन्होंने उनके किये हुए अर्थ को 
स्थान-स्थान पर उद्धृत कर दिया है, किन्तु उनका अपना अर्थ शरीरधारी देवता मानने 
की मर्यादा पर ही आश्रित है । ; 

तात्पर्यं यही है कि समय की परिस्थिति के अनुसार श्री माधवाचार्य ने श्रौत- 
सूत्रादि के अनुसार केवळ कर्म-सम्बन्धी अर्थ ही अपने भाष्य में प्रकाशित किये हैं, 
इससे वैदिक विज्ञान प्रकाशित न हो सका । किन्तु, निष्पक्ष दृष्टि से यह सभी को मानना 
पड़ता है कि श्रीमाधवाचार्य ने वेदों पर इतना श्रम किया कि जिसके सहारे आज हम 
वेदों को समझने का यत्न कर सकते हैं | उनका भाष्य न होता, तो आज वेद केवल 
पूजा की पुस्तक रह जाती | उससे कोई कुछ न समझ सकता । वह भाषा ही हमारे 
लिए अशेय रहती | इससे श्रीमाधवाचार्य का उपकार-भार आर्यजाति पर बहुत है । 

अब यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उब्बट, महीधर आंदि के भाष्यों में भी 
श्रौत-सूत्रानुसार कमेप्रधान अर्थ ही मिळते हैं; क्योंकि उन्होंने भीमाधवाचार्य का ही 
अनुसरण किया है | : 


वत्तेमान युग के व्याख्याकार 


वेद के वैज्ञानिक युग के व्याख्याकार श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वतीजी हैं | 
इन्होंने वेद कै गौरव की ओर आर्यजाति की दृष्टि बहुत-कुछ आकृष्ट की है । इस कारण 
से उनका भी उपकार विशेष माननीय है । वैज्ञानिक युग में उत्पन्न होने के कारण इनकी 
दृष्टि विज्ञान पर थी, यह स्वाभाविक ही था | साथ ही, वैज्ञानिक अर्थ प्रकट करने का 
इन्होंने यत्न भी किया | किन्तु, दुर्भाग्य से वैज्ञानिक अर्था का कोई क्रम तब भी हाथ 
न लगा । किसी-किसी मन्त्र में प्रकरण के अन्वय की बात तों दूर है, उस मन्त्र के 
पूनापर-सम्बन्थ की मी परवाह न कर खास पदों से कोई वैज्ञानिक संकेत निकाल देने से 
pe ख वायुयान, बैलून आदि के नाम -मन्त्रों में दिखा देने से 
बाण ल र हो सकता, जवतक मूल सिद्धान्तो का विवरण वेदों में 
ग eo भी एक बड़ी अड्चन यह थी कि अन्य विद्वानों की दृष्टि 
ना सहायता और विना गुरु-परम्परा के ज्ञान के, केवल 
"१ बळ पर स्वामीजी जो कुछ कर सके, वह भी बहुत किया [ 
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पाश्चात्य विद्वान और वेद २९ 
दूसरी बात यह थी कि स्वामीजी ने कई कारणों से अपने कुछ सिद्धान्त नियत कर 
लिये थे । उन पर ठेस ळगने देना वे नहीं चाहते थे। स्वतन्त्र देवताओं की स्तुतिः 
प्रार्थना वेदों में स्वीकार कर लेने पर कहीं प्रतीकोपासना सिद्ध न हो जाय, इस मय 
से इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि देवतावाचक शब्दों का अर्थ उन्होंने बहुधा 'इश्वरः ही 
कर दिया है और इस प्रकार देवता-विज्ञान उनके भाष्य में भी अप्रकाशित ही रह 
गया । हमारे पूर्वोक्त वैज्ञानिक मन्त्रों में विष्णु आदि शब्दों का अर्थ श्रीस्वामीजी ने 
परमात्मा ही किया दै, और इसी कारण उनमें पूर्वोक्त विज्ञान स्पष्ट न हो सका | 

एक यह मी देखा जाता है कि विज्ञान के मूल सिद्धान्तो को प्रकट करने की 
अपेक्षा सामाजिक बातों को, अपने अभिमत आचरणों को, और प्रचलित उपभोग की 
सामग्री को वेद-मन्त्राँ में दिखाने का उन्हें विशेष ध्यान था । इसीलिए, जिन मन्त्रों का 
स्पष्टतया वैज्ञानिक अर्थ हो सकता था, उनको भी उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया पर ही 
लगाया है | इसके अनेक उदाहरण उनके भाष्य को अवधान से देखने पर मिल सकते हैं | 
यह भी उस प्रकार की दृष्टि न वन सकने का एक कारण हुआ कि वेद के ब्राह्मण- 
भाग को ओर पुराणों को श्रीसामीजी ने बहुत उपेक्षा से देखा | विना ब्राह्मणों की 
सहायता कै मन्त्री का मुख्य विज्ञान क्रमबद्ध रूप में प्रकट नहीं हो सकता | इन सब 
कारणों से, अवसर आ जाने पर भी, वैदिक विज्ञान प्रकट नहीं हो सका, न उसका कोई 
उपयुक्त मार्ग ही मिला । वैज्ञानिक समय के श्रीसत्यन्रत सामश्रमी आदि विद्वानों ने भी 
वैदिक विज्ञान प्रकट करने की चेश कर इस दिशा में बहुत उपकार किया- किन्तु 
ब्राह्मण-ग्रन्थ, पुराण आदि की उपेक्षा के कारण वे भी पूर्ण सफल्ता प्राप्त न कर सके | 
कुछ आलोचनात्मक ग्रन्था के अतिरिक्त क्रमबद्ध विज्ञान का कोई ग्रन्थ भी उन्होंने 
नहीं लिखा | 


पाश्चात्य विद्वान्‌ ओर वेद 


इधर कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों पर थमपूर्वक बहुत-कुछ विचार, किया है 
और वेदों का गौरव प्रकट करते हुए उन्होंने मी भारत का उपकार ही किया है। 
किन्तु उनकी दृष्टि विकासवाद कै सिद्धान्त पर इढ़ है। उनका यही ध्यान रहता है 
कि इतने प्राचीन समय में विज्ञान के सूक्ष्म ओर गम्भीर सिद्धान्त ध्यान में आ जाते, 
और उपनिबद्ध कर दिये जाते, यह सम्भव नहीं था | इस संकुचित दृष्टि को सामने 
रखकर विचार करने कै कारण वेदों में कोई गहरी बात उन्हें सूझ ही नहीं सकती थी | 
इतना ही नहीं, गम्भीर रहस्यों को बताने का यज्ञ उनकी दृष्टि में वर्तमान 
साइंस की नकल है । और, वे उसे एक हास्य-क्रीडा का साधन समझते हैं । पाश्चात्य 
विद्वानों ने वेदों को इसीलिए महत्त्वपूर्ण अन्थ माना है कि इनसे प्राचीन जाति की रहन- 
सहन की व्यवस्था आदि सामाजिक बातों का पता चळ जाता है। 

यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों के आधारभूत विकासवाद का वर्णन भारतीय शाज्ञों में 
भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, किन्तु उनके और हमारे विकासवाद में 
अन्तर दै । इसका किञ्चित्‌, स्पष्टीकरण भी यहाँ अप्रासंगिक न होगा, प्रत्युत मेरै प्रकृत 
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` विषय से. उसका घनिष्ठ सम्बन्ध ही सिद्ध होगा, इसलिए उसका भी संक्षिस विवरण 
यहाँ दिया जाता है। 
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आजकल विकासवाद एक मह्दाशास्र बन गया है | वैज्ञानिक और ऐतिहासिक 
इन दोनों विचारधाराओं में इसका पूर्ण महत्त्व है । वैज्ञानिक विचार-धारा में प्राणियों 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवाद माना जाता है और ऐतिहासिक विचार-धारा में 
मनुप्य-बुद्धि का क्रम से विकास हुआ | इस अंद में विकासवाद को पूर्ण प्रश्रय दिया 
जाता है। यहाँ इम ऐतिहासिक विचार-धारा के विकासबाद पर ही कुछ पर्यालोचन 
करना चाहते हैं | वैज्ञानिक विकासवाद भी कई अंशों में हमारे शास्त्रा में गहीत है-- 
उसका विचार आगे यथावसर होगा । 

इसमें किसी भी विचारशील व्यक्ति को सन्देह नहीं हो सकता कि संसार परि- 
वर्त्तनशील है | संसार शब्द का अर्थ ही यह दै- “संसरतीति संसारः?, जो सदा सरकता 
रहे, अर्थात्‌ एक दशा से दूसरी दया में जाता रहे | जो संसार कल था, वह आज 
नहीं, और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। कल की और आज की खिति में 
अव्य बहुत-कुछ तारतम्य होगा इतना ही क्यों, प्रतिक्षण ही कुछ-कुछ परिवर्तन 
होता रहता है, किन्तु उसके समझने की शक्ति सर्व-साधारण में नहीं । सर्वसाधारण की 
दृष्टि में सैकड़ों वर्षों में उस परिवर्त्तन का प्रतिफल प्रकट हुआ करता है। जब घीरे- 
धीरे वह परिवर्त्तन स्थूल दशा में आ जाता है, तब सामान्य मनुष्य भी कह उठते हैं 
कि अब दुनिया और की और हो गई | अस्तु; यह रांसार का परिवर्त्तन-प्रवाह 
उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर ? इसमें कुछ मतभेद प्रतीत होता है। 
पाश्चात्य विद्वान्‌ अधिकांश विकासवादी हैं। उनके मतानुसार संसार शनैः-शनेः 
उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। आज जो जगत्‌ में उन्नति दिखाई देती है, वह 
पहले खम में मी न थी, और भविष्यत्‌ में जो उन्नति होगी, उसका अभी किसी को खप्न 
भी नहीं । पूर्वदशा से आगे की दशा सर्वथा अच्छी होती है, यही उनका सिद्धान्त दै | 
ओर सिद्धान्त के अनुरूप ही फल भी वहाँ प्रत्यक्ष है। 

इसके विपरीत हमारे शास्त्र प्रायः हासवादी हैं | हमारे यहाँ यह माना जाता है 
कि सत्य-युग में जो उन्नति थी, वह त्रेता में नहीं, त्रेता की द्वापर में नहीं और कलियुग 
का तो कहना ही क्या ! इस युग में तो जगत्‌ बड़े वेग से अवनति कै गर्त में ही गिरता 
जाता है। यों यह संसार का प्रवाह अवनति की ओर जा रहा है । फिसळते-फिसळते 
जब अनति की अन्तिम सीमा आ जाती है, तब फिर कोई विशेष शक्ति ( अवतार ) 
इसे उठाकर उन्नति क्रे शिखर पर रख देती है | वहाँ से फिर यह खिसकने लगता है। 
तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक प्रवाह अवनति की ओर है। उन्नति तो प्रवाह में धक्का 
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विरुद्ध ही प्रतीत होते हैं । किन्तु, सूक्ष्म विचार करने पर इनमें, फलांश में कुछ एकता कौ 
भी झलक दिखाई दे जाती है । दृष्टि के भेद से एक ही प्रकार की स्थिति को एक उन्नति 
और दूसरा अवनति कहद सकता है। हम जिसे अवनति समझते हैं, सम्भव है, उसी को 
दूसरा उन्नति समझे | प्रस्तुत उन्नति और अवनति अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार 
व्यवहार-मात्र है। एक स्थूळ दान्त से याँ समझिए कि आज से १००-१५० वर्ष पूर्व 
_ यहाँ मनो कै भाव से अन्न मिळता था। उस समय बहुत ही अल्स-व्यय से बड़े-बड़े 
कुठम्बों का निर्वाह हो सकता था और अच्छे-अच्छे पदों पर भी १०-२० रुपया मात्र 
मासिक वेतन मिला करता था | इससे सर्वसाधारण कै पास रुपया कम हुआ करता था | 
वत्त॑मान में रुपये का व्यवहार बहुत अधिक है । सेकड़ों-हजारों तक वेतन मिळता है, 
साधारण मनुष्यों की मी द्रव्य की आय कहीं बढ़ गई है, कृषकों के पास भी 
रुपये का आवागमन अधिक हो गया है। किन्तु, अन्न आदि आवश्यक वस्तुओं की 
इतनी महँगी है कि बहुतों को पेट पालना कठिन है | अब इस स्थिति को आप पूर्व की 
अपेक्षा उन्नति कहेंगे या अवनति ! केवल रुपये कै व्यवहार की अधिकता पर दृष्टि 
डाळनेवाले झट से इसे उन्नति कह उठेंगे, किन्तु निर्वाह की स्थिति को लक्ष्य में रखने- 
वाले इसे अवनति कहेंगे । याँ लक्ष्य-भेद से एक ही स्थिति को उन्नति या अवनति 
कहना फलांश में कुछ मी विरोध नहीं रखता; क्योंकि बात दोनों की एक ही दै । इसी 
प्रकार, जगत्‌ की उन्नति और अवनति के निरूपण में पाश्चात्या का और हमारा लक्ष्य 
भिन्न है । भारतवर्ष सदा से अध्यात्मवादी और अधघिदैववादी है । उसका लक्ष्य दै 
अन्तर्जगत्‌ की उन्नति या मानसिक उन्नति । और, पाश्चात्य विद्वानों का लक्ष्य दै 
बहिर्जगत्‌ की उन्नति या भौतिक उन्नति | 

मानसिक उन्नति तभी कही जाती है, जब यम (अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 
चोरी न करना), नियम (शोच, संतोष, तप, ईश्वर-भक्ति) का पूर्ण परिपालन होता हो, 
राग-द्वेष और उनकी मूलभूत ममता संसार में बहुत कम हो, मनुष्यों की आवश्यकताएं 
बहुत अस्प हों, और एकता का भाव बहुत बढ़ा हुआ हो । आधिदैविक उन्नति भी 
अन्तर्जगत्‌ के देवता-तत्त्व की विचार-धारा के अधिक प्रदत्त होने पर कही जा सकती है | 
उसका प्रभाव भी मन पर ही पड़ता है । मन की उस स्थिति में यत्नविशेष से अनेक 
प्रकार की मानसिक सिद्धिया प्रात होती हैं । संकल्प की पूर्णता, पूर्ण आयु आदि उस 
दिशा में एक स्वाभाविक बात है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है । अस्तु, इस दशा को 
लक्ष्य में रखने पर हासवाद ही अनेक अंश में दृढ़ होता है । हरिश्चन्द्र कै सत्य, 
शिवि की दया, भीष्म के ब्रह्मचर्य, विश्वामित्र कै तप आदि के निदर्दन आजकल 
संसार में खम्नवत्‌ ही हैं | कैकय-देश के अश्वपति राजा ने ऋषियों फे समक्ष प्रतिज्ञा की 


थी कि 
न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्या, न मद्यपः। 
नानाहिताप्मिनौविद्वान्‌ , न स्वैरी स्वैरिपी कुतः ॥ 
ड (छान्दोग्योपनिषद्‌ , अध्याय ५ ) 
मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न कोई कपण है, न कोई मद्य पीता दै, 
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न कोई विना अग्निहोत्र के रहता है, न कोई मूर्ख है, व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की 
भी मेरे राज्य में चर्चा तक नहीं है । क्या आज संसार में ऐसी कोई प्रतिज्ञा कर 
सकता है ! यही क्यों ? अभी कुछ पूर्व काळ की ही वर्तमान समय से तुलना करने पर 
निष्पक्ष भाव से यह स्पष्ट मान लेना पड़ेगा कि मानसिक धर्ममाव क्रमशः बहुत-कुछ 
अवनत होते जा रहे हैं। धार्मिक जोश कई जातियों में अवश्य है, किन्तु धर्म का 
परिपालन कितना है--यह मी तो देखना चाहिए । पुराने धर्मों के सम्बन्ध में आजकल 
बहुत-से महाशय कहते हैं कि वे अन्धविश्वास पर अवलंबित थे, इस कारण इस प्रकाश के 
युग में उन पर किसी की दृष्टि नहीं जम सकती | किन्तु, जिन सत्य, क्षमा, अहिंसा, 
अस्तेय, इन्द्रियनिग्रह आदि को सब सभ्य समाज खुले दिल से धर्म समझता है, वे 
भी आचरण में कहाँ तक लाये जाते हैं ? इस पर सूक्ष्म विचार करने से सबको 
हासवाद का पक्षपाती होना पड़ेगा । वास्तव में, आजकल के युग के सत्य, क्षमा आदि 
का खरूप ही कुछ दूसरा है । सभ्य समाज ने इनको भी सम्य रूप दे दिया है | सत्य का 
स्थान आजकल 'पॉलिसी” ने अधिकृत कर रखा है। प्लेटफार्म पर अनाथां की 
बात छेड्कर अशु वहा देने में ही आजकल की दया समास है। जनसेवकता की 
डींग मारकर प्रतिष्ठा प्रास कर लेना ही इस युग का परोपकार है । में नहीं कहता कि 
संसार में कोई सत्यवादी, दयाशील या परोपकारी है ही नहीं । किन्तु, सामाजिक 
दृष्टि से इनका क्रमशः हास हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं । अदालतों मै सुकदर्मो की 
संख्या, मद्यपान और अशांति आदि की वृद्धि ही इसके लिए पुष्ट प्रमाण हैं | मन में 
इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाने पर अन्तर्जगत्‌ कै देवता आदि पर विश्वास ही 
नहीं रहता और आधिदैविक अवनति भी हो ही जाती है। 
मनुष्य या सनुष्य-समाज के मनोभाव जितने संयत रहते हैं, उतना ही वह 
भौतिक उन्नति में कम अग्रसर होता है। इसके विपरीत जितना भौतिक (बाह्य) 
उन्नति की ओर अधिकाधिक झुकाव होता है, उतनी मानसिक पवित्रता कम होती 
जाती है 1 अतः, भौतिक हष्टिवालों के विकासवाद में ओर आन्तरिक दृष्टिवालों के 
हासवाद में बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ता | 
इससे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि भौतिक उन्नति की ओर 
भारतवर्ष ने कमी ध्यान ही नहीं दिया, भौतिक उन्नति यहाँ कभी हुई ही नहीं या 
ऋपिः और “बर्बर” शब्द का अर्थ एक ही है। यह सब भ्रान्ति है 
अवश्य कहा जायगा कि भौतिक उन्नति यहाँ मी टी 
बहा है हामी क्रम से हुई थी आर क्रम से ह्दी हो 
म ह Es मानसिक पवित्रता दोनों स मेळ का युग मध्ययुग था | 
न 1 कहते हैं। आदि त्रेता-युग में बाह्य-विज्ञान उन्नत 
होता है, एवं उसमें आगे भी उन्नति और अवनति का क्रम चळता है | अतः है 
कि कई शित्स-सम्बन्धी कलाएँ, जो आजकल अपूर्व दिखाई देती हैं, पूर्व । यक 
रही हाँ । यह कोई आवश्यक नहीं कि आजकल की तरह मोटर योत 
बेतार के तार, ग्रामोफोन तथा रेडियो की च य का पोहता 
केली का प्रचार जब इम प्राचीन भारत मैं 
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भी होना सिद्ध कर दें, तभी उन्नत कहला सकें। कलाओं की उन्नति में क्रम-विकास 
सब्र को मानना पड़ेगा | साथ ही यह भी कोई असम्भव नहीं कि पूर्व काल में बहुत-सी 
ऐसी कलाएँ हों, जो मध्य में ड हो गई हों और आज तक न आविष्कृत हो सकी हों । 
ढाके की मलमल और रोपड़ के चोर पकड़नेवाले ताळे आज तक भी नहीं बन 
सके हैं, जिनका पुराने भारत में होना अनेक साक्षियों से सिद्ध है । यह भी किंवदन्ती 
बहुत प्रसिद्ध है कि आगरा के किले में एक ऐसा दीपक था, जो विना तेल डाले ही 
न जाने कितने वर्षों से बराबर जल रहा था । उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का ऐसा यन्त्र 
लगाया गया था, जो धुँआँ के रूप में निकले हुए तेल को फिर तेल-रूप में परिणत कर 
देता था । उसे जब एक बार अपने स्थान से हटा दिया, तत्र वह बुझ गया और फिर वैसा 
न जळ सका । भारत का इतिहास कोई एक दिन का नही, यह लाखों वर्षों का है | 

इसमें अनन्त कलाओं और शतशः विज्ञानों का विकास और विनाश होता रहा दै । 

किन्तु, भारत का प्रधान लक्ष्य मानसिक पवित्रता की ओर ही रहा है। उतनी हो 
भौतिक उन्नति को आश्रय देना भारत ने उचित समझा था, जिससे मानसिक पवित्रता 
दव न सके । और, जितने भी अंश में वाह्य उन्नति ने आंतरिक पवित्रता को दबाया है, 

उतने ही अंश में भारत का हास हुआ है| 

मार्कण्डेयपुराण के युग-धर्माख्यान-सम्बन्धी एक प्रकरण का (४५, ४६ 

अध्याय) तात्पर्य यहाँ लिखा जाता है, जिससे हमारा पूर्वकथन सर्वाश्च में प्रमाणित 

हो जायगा--“आदि कृतयुग में विशेष कर्म की वृत्ति न थी। उस समय की प्रजा 
नदी, तालाब, समुद्र, पर्वत आदि के समीप रहा करती थी | गर्मी, सर्दी की बाधा बहुत 
कम थी । वे मनुष्य इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रिय, अप्रिय आदि ढंद्दो से रहित थे | 

ईर्ष्या का नाम भी न था । रहने के लिए घर नहीं होते थे । पिशाच, सर्प, राक्षस, 

पशु, पक्षी, मकर, चोर आदि का डर न था | ऋतुओं के फल-पुष्प आदि भी 

तब न होते थे । वे सब खभावतः तृत्त रहते थे। “रसवती पृथ्वी, ही उनकै लिए 
आहार थी | उन सब की आयु नियत काळ की होती थी । यौवन स्थिर रहता था । 
सब प्रकार के रूप आदि समान थे | उत्तमाधम-भाव या लड़ाई-झगड़े का नाम न था | 

संकल्प-मात्र से संतति होती थी | बड़े आनन्द से जिन्दगी गुजरती थी | क्रमशः, कुछ 
काल व्यतीत होने पर प्रजाओं में कुछ वितृत्तता (तृप्ति का अभाव, क्षुधा आदि) होने 
लगी | यद्यपि इच्छा-मात्र से तृसि हो जाती थी, किन्तु बारम्बार की इच्छा से 
मानसिक श्रम होने लगा | यही पहली “मानसी सिद्धि! के नाश का समय है | इसके 
अनन्तर 'सोल्लासा? नाम की सिद्धि उन्हे प्राप्त हुई, जल का सूक्ष्म भाग आकाश में 
जाकर मेघ-रूप में परिणत होने लगा, और क्रमशः दृष्टि आरम्भ हुई । उस सामान्य 
वृष्टि से ही प्रजाओं के लिए एक प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कत्प-वृक्ष कहा जाता है, उत्पन्न 
हो गये । यही वृक्ष इन प्रजाओं की भोजन, वस्न, निवास आदि को व्यवस्था करते थे। 
इनमें किसी का खत्व (हक) न था । वे सब के साधारण रूप से भोग्य थे। काल 
व्यतीत होने पर धीरे-धीरे मनुष्यों के चित्त में राग (अमिलापा) उत्पन्न होने लगा, और 
खिया को प्रतिमास ऋतु-धर्म, बारम्बार गर्म-भारण होने लगा | तब वे वृक्ष भी नष्ट 
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हो गये । यह दूसरी सिद्धि के नाश का समय है। इसके अनन्तर चार शाखाओं के 
दसरे प्रकार के वृक्ष पृथ्वी में उत्पन्न हुए । इनके फलों से वस्न और आभूषण मी प्रात 
होते थे और उनसे सुगंध, सुन्दर, बड़ा पुष्टिकारक मधु मिळता था । उससे जेता-युग कै 
आरम्भ में प्रजाओं का बड़े आनन्द से निर्वाह होता था । किन्तु, शनेः-शनेः इनका 
राग छोभ-रूप में परिणत हो गया ओर ये वृक्षा पर अपना-अपना हक जमाने लगे । 
इससे बहुधा वे वृक्ष भी नष्ट हो गये | अव सर्दी, गर्मी, क्षुधा, तृपा आदि की बाधा 
अधिक देखकर पहले इन्होंने पर्वत आदि कै समीप नाप-नापकर पुर, नगर, ग्राम 
आदि बनाये । (यहाँ पुराण में नाप आदि के जो परिमाण उन्होंने स्थिर किये, वे, ओर 
पुर, ग्राम, खेत आदि के लक्षण विस्तार से डिखे हैं । प्रकृत में विशेष उपयोग न 
होने के कारण वह सब छोड़ दिया गया |) 

“उसके वाद वृक्षों की शाखाओं और पर्वतां की गुफाओ आदि के आकार पर 
घर बनाना आरम्भ किया गया । शाखाओं के ऊपर, नीचे आदि का संनिवेश देखकर 
उनके सदृश घर बनाये गये, इसीलिए इनका पहला नाम शाखाओं के नाम पर 
'शाळा' रखा गया | इस प्रकार शीत, उष्ण आदि का तो उपाय हुआ, किन्तु क्षुधा, 
तृपा की व्याकुलता बढ़ती रही । उस काल में विशेष प्रकार से दृष्टि होने लगी और 
वृष्टि के जल से खात, गढ़े आदि वनने लगे | बहुत-सी छोटी-छोटी नदियाँ बहने लगीं । 
जल और भूमि के संयोग से ऋतुओं के पुप्प-फल उत्पन्न होने लगे । चावल, यव 
आदि ग्राम्य और नीवार आदि आरण्य औपधियाँ उत्पन्न हो गईं | क्रमशः जव राग 
और लोभ आदि बहुत बढ़ गये, और वृक्ष, क्षेत्र आदि के परस्पर खत्व में विवाद 
होने लगा, तव भूमि ने उन ओपधियो को ग्रस लिया | तब प्रजाओं की पुकार पर 
ब्रह्मा ने भूमि से फिर उन ओपधियों का रोहण किया और कर्म-सिद्धि का प्रकार 
चलाया | तब खेती करने को प्रक्रिया चली । राजा, प्रजा, यज्ञ, दान आदि की मर्यादा 
स्थापित की गई |? 

इस प्रकरण पर विचारपूर्वक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास- 
वादियों कै जैसे ही सिद्धान्तों का यहाँ वर्णन किया गया है । पहले पर्वताँ में निवास, 
फिर वृक्षों के नीचे, फिर घरों में । पहले रसवती पृथ्वी ही आहार का साधन थी | 
इसका यही आशय हो सकता है कि पृथ्वी कै कन्द आदि भोग्य थे | फिर फल, पत्र 
आदि, फिर दक्षा का रस (मधु) और आगे क्रमशः ग्राम्य और आरण्य औषधियाँ | 
पहले वृक्षों के वल्कळ आदि ही पहनने के काम में आते थे, फिर फलों में से वस्त्र 
निकलने छगे, इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि सेमल आदि की तरह कुछ 
ऐसे वृक्षों का परिज्ञान हुआ, जिनमें से रुई प्रास हो सकती थी | उससे कपड़े बनाने की 
विधि प्रचलित हुइ | आधुनिक विकासवाद में अटकळ से जो सभ्यता के विकास का 
क्रम निधारित किया जाता है, उसकी अपेक्षा इस क्रम में कहीं-कहीं भेद अवश्य है। 
किन्तु, मूळ सिद्धान्त की एकता स्पष्ट है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि 
विकासवादी जिस क्रम का विकास का या उन्नति कहकर वर्णन किया करते हैं, उसी को 
यह हास के नों में वर्णन किया गया है। पूर्व प्रजा की प्रशंसा और उत्तर में 
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सिद्धिनाश का अनुशोचन--इस वात को स्पष्ट करता है | अतः, यद्यपि यह अवस्था 
सवाद्य अ हमारा लक्ष्यमूत नहीं, तथापि राग, द्वेष, ममता आदि के अभाव के लिए 
यह अवश्य आदश है | 
जवतक परस्पर स्वत्व का झगड़ा न खड़ा हो, तबतक थोड़े ही पदार्थों से 
बहता उपभोग आर 
आते हैं और उपभोग की तणा नो व व 1 तल 
» तत्र बहुत-से पदार्थ भी अल्प ही प्रतीत होने 
लगते हृ । फिर, पूर्व की अपेक्षा दशगुणित में भी निर्वाह नहीं होता । यही पुराण ने 
दिखाया है कि जब लोग ममता से उन वृक्षों आदि को अपना-अपना कहने लगे 
उन पर हक जमाने लगे, तत्र वे नष्टप्राय हो गये। ममतामूलक राग, द्वेप ही को 
इस प्रकरण में सब अनथों का मूळ बताया गया है। इन्हीं से अन्तःकरण कढपित 
होने पर कई प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, सुख-शान्ति जाती रहती है। आयु भी कम 
[ जाती हे । उत्तममध्यमाधमभाव से बहुत-से पारस्परिक भेद खड़े हो जाते हैं| 
इन्द्रिय-संयम न रहने पर संतति की अधिकता हो जाती है और निर्वाह में कठिनता 
बढ़ जाती दै । बाह्य उन्नति पर लक्ष्य स्थापित करते ही ये सब दोष अवद्यम्मावी हैं | 
अतएव, वाह्म-विकास को ही हमारे शास्र हास कहते हैं। यहाँ इतना और स्मरण 
रखना आवश्यक है कि आदि दशा में वाह्य-कलाओं का अभाव बताने पर भी हमारे 
यहाँ मुख्य विज्ञान का अभाव नहीं वतलाया गया है। आदि की प्रजा में भी तप था, 
स्वरूप-ज्ञान था, ईश्वर-मक्ति थी, मनःसंयम था | अतएव, कई प्रकार की मानस 
सिद्धियों का वर्णन उसमें संबठित होता है। यों हास और विक्रास की एकवाक्यता 
ही बन जाती है 
इस प्रकरण से यहाँ मेरा अभिप्राय यह है कि आदि प्रजा में आध्यात्मिक 
ओर आधिदेविक सिद्धान्तों के जानने और मनन करने की शक्ति आज की अपेक्षा 
बहुत अधिक रहती है। वह शक्ति पूर्व काल के संस्कारों के अनुसार आती है--यह 
हमारे शास्त्रा में स्थान-स्थान पर व्यक्त किया गया है, यहाँ उस शक्ति की प्राप्ति कै 
लिए उन आदि पुरुषों को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा-इसलिए उसे ईश्वर-प्रदत्त ही 
कहा जाता है। आधिमौतिक सिद्धान्त भी उक्त दोनों प्रकार के सिद्धान्ता के अन्तर्गत 
हैं--इसलिए सिद्धान्तरूप से उनका भी ज्ञान रहता है, कला-रूप से वाह्य विकास चाहे 
आगे क्रम से हो | और, आगे भी समय-समय पर विकास और हास होते रहते है -यह 
भी हम पूर्व कह आये हैं | ब्रह्मा ने खेती आदि की प्रवृत्ति की- इस पूर्वोक्त पुराणोक्त का 
भी यही तातय है | ब्रह्मा बुद्धि के अधिशता देवता हैं, उनकी प्रेरणा से 
बुद्धि में खेती करने, घर बनाने आदि की प्रक्रिया का विकास हुआ । इसलिए पुराने 
समय में विद्वान्‌ था ही नहीं, यह यूरोपियन विद्वानों का विश्वास इढ़ भित्ति पर 
अवळम्त्रित नहीं है। आध्यात्मिक ओर आधिदैविक विज्ञान उस समय बहुत उन्नत 
रूप में था, और उन पर आधारित आधिमौतिक विज्ञान मी था | सिद्धान्त-रूप से 


पूर्ण मात्रा में था । यही वेदों के आविर्भाव का समय है, अतः सिद्धान्त-रूप में वहाँ 


सब विज्ञान पूर्ण रूप में मिळते है | 
01 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


आध्यात्मिक और आधिदेविक विज्ञानों के आधार के बिना आधिभौतिक 
विज्ञान अधूरा रहता है । इसीलिए आजकल कै साइंसवेत्ताओं को अपनी थिडरिया 
नित्य बदलनी पड़ती हैं | और, अब आगे उनका गतिनिरोध हो गया है। इलक्ट्रोन 
और प्रोट्रोन दोनों मूळतत्त्व किसी एक ही तत्त्व से निकले, यहाँ तक उन्होंने मान लिया | 
इससे “सखे सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? ( सबसे पहले एक ही मूलतत्त्व था-- 
दूसरा कोई नहीं था ), इस वैदिक सिद्धान्त की तो विजय उनके द्वारा भी घोषित 
हो गई | किन्तु, एक मूलतत्त्व से दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्व केसे पैदा हो गये, यह गुत्थी 
अमी तक पाश्चात्य विद्वान्‌ न सुलझा सके । और, यह बिना उक्त दोनों विज्ञानो कै आधार 
के सुलझ भी नहीं सकती । अस्तु; हम प्रस्तुत विषय से दूर होते जाते हैं। हमारा 
प्रकृत-कथन यही था कि सब विपयों में विकासवाद के एकान्त भक्त होने कै कारण 
यूरोपियन विद्वानों की दृष्टि वेद के अमूल्य विज्ञान पर जम ही न सकी | 

दूसरा कारण यह भी था कि वेद के पारिभापिक शब्द, ब्राह्मणों, पुराणों और 
वेदाङ्गो की सहायता से ही खुळ सकते हैं | किन्तु, यूरोपियन विद्वानों ने ऐसा नहीं 
साना | वे ब्राह्मण, पुराण, वेदाङ्ग आदि को बहुत पीछे का मानते हैं। ब्राह्मणादि से 
मन्त्रों का तात्पर्य समझने में कुछ भी सहायता लेना नहीं चाहते, वेद-मन्त्रों का अर्थ 
उनसे ही निकालना चाहते हैं | यही कारण है कि वेद की परिभाषाएँ उनकी दृष्टि में 
स्पष्ट नहीं होतीं, और अनेक शब्दों के तात्पर्या्थ जानने के विषय में उन्हें अनेक 
कस्पनाओं का आश्रय लेना पड़ता है। वेद भारतीय शास्त्र हैं | यदि उनके मर्म-ज्ञान की 
अभिलापा हो, तो भारतीय दृष्टि का ही आश्रय लेना होगा । यदि भारतीयेतर दृष्टि 
रखनेवाले यूरोपियन विद्वान्‌ वेद का रहस्यार्थ प्रास करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो 
इसमें आश्चर्य ही क्या है । वे भारतीय दृष्टि कहाँ से लायेंगे । 

इस सब विस्तृत विवरण से हमने यह दिखाया क्रि अबतक वैदिक विज्ञान के 
क्रमबद्ध प्रकाशन न होने में बहुत-से कारण रहे | बहुत-सी कठिनाइयों के मेघ इस 
प्रकार छाये रहे कि वैदिक विज्ञान-मात्तण्ड के प्रकट होने का अवसर नहीं आया | 
भगवत्कृपा-चायु ने कठिनता-मेधों को दूर किया, तो अव विज्ञान-सूर्य चमका है | 
उसकी उपासना में विद्यावाचस्पतिजी ने उपयुक्त विक्षेपों से बचकर, वर्त्तमान विज्ञान 
को भी दृष्टि में रखकर तथा ब्राह्मण, पुराण, आगम-शाखन, धर्म-शास्र, वेदाङ्ग आदि की 
एकवाक्यता करते हुए वैदिक विज्ञान को प्रकाश में लाने का एक राजमार्ग निकाला है | 
मननशील विद्वानों के समक्ष शताधिक-ग्रन्थो के प्रणयन द्वारा बैदिक परिमापाओं 
को स्पष्ट किया है । यदि विवेचक विद्वान्‌ उस मार्ग पर चढेँ, उसका रुचिपूर्वक प्रसार 
करें, और परिश्रमपूर्वक उस कार्य को आगे बढ़ाने में प्रवृत्त हो जायँ, तो निस्संदाय 
वेदिक विज्ञान का प्रकाश फैल सकता है और इस झुभोदय से भारत को विश्व में 
अपना पुराना स्थान प्रास करने का अवसर मिल सकता है | इस प्रयास से भारत का 
मुख उज्ज्वक हो सकता है । यहाँ उसी मार्ग का संक्षिप्त दिक्‌-प्रदर्शन कराते हुए, भारतीय 


संस्कृति उसी पर आधारित है, यह दिखाने का प्रयत्न किया जायगा। वेद और 
विज्ञान शब्दों का अर्थ प्रथमतः बताते हुए, बेद में विज्ञान की प्रक्रिया की दिशा का 
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का संक्षिप्त प्रदर्शन कर तदुपरान्त भारत और संस्कृति शब्दों का अर्थ और उनके साथ 
पूर्वोक्त विशान का सम्बन्ध संक्षेप में बताकर इस निबन्ध को पूर्ण किया जायगा | 
प्रथमतः, वेद छब्द के अर्थ पर ही विचार प्रारम्भ किया जाय, यह उचित 


कक 


होगा । इस व्याख्या में विज्ञान के मी अनेक भाग प्रस्तुत हो जायेंगे | 


वेद शब्द का अर्थ 


वेद शब्द “विद्‌ जञाने? घाठु से “घञ्‌? प्रत्यय होकर बना है। “घञ्‌? प्रत्यय का 
अर्थ भी भाव, कर्म या करण हो सकता दै | इसलिए ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ 
और ज्ञान के साधन तीनों ही वेद शब्द के वाच्य अर्थ हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
भगवान्‌ पाणिनि ने अपने धातुपाठ में विद्‌ धातु के अर्थ सत्ता, लाम और विचारना-- 
ये तीन और माने हैं । इनमें विचारना तो एक प्रकार से ज्ञान में ही अन्तर्गत हो जाता है, 
किन्तु सत्ता और लाभ अर्थ अतिरिक्त रहते हैं। उन अर्थोंमें भी उक्त तीनों 
प्रययाथ जोड़ने से वेद शब्द का अर्थ बहुत गंभीर हो जाता है। छाम आनन्द का 
उत्पादक वा आनन्द का ही एक रूप है, ऐसा सूक्ष्म विचार करने पर सत्ता, ज्ञान और 
आनन्द ये तीन जो ब्रह्म के लक्षण भ्रुतियों में मिलते हं--बे तीनों वेद शब्दार्थ में आ 
जाते हैं | अथवा यों भी कह सकते हैं कि “विद्‌? धातु कै अर्था में सत्ता से उत्पत्ति, 
ज्ञान से पालन या जीवन, और लाभ से प्राप्ति वा लय बताया गया | इस प्रकार भी वेद 
शब्दार्थ में ब्रह्म के लक्षण आ गये । जिससे सब उत्पन्न हों, जिसके आधार पर जीवित 
रहे, और जिसमें सब लीन हो, यही ब्रह्म का लक्षण श्रुति में कहा है | इसलिए वेद शब्द, 
ब्रह्म शब्द का पर्याय बन जाता है | अस्तु; अन्य का विवेचन आगे स्फुट होगा, अभी 
ज्ञान अर्थ का ही विचार कीजिए । प्राचीन वाङ्मय में ब्रह, विद्या और वेद इन तीनों 
शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में मिळता दै | तीन वेदों के लिए “त्रयं ब्रह्म', “त्रयी 
विद्या! और “त्रयो वेदाः'--ये तीनों प्रकार के प्रयोग यत्र-तत्र समुपलब्ध होते हैं | 
यद्यपि सूक्ष्म विचार से इन शब्दों के अर्थ में व्यावहारिक इष्टि से किञ्चित्‌ मेद दै । वेद 
का पहिला जो ज्ञान अर्थ हम कह आये हैं, वह तो तीनों शब्दों में समान ही है, किन्तु 
साधनों का भेद प्रतीत होता है। मिन्न-मिन्न प्रकार के वस्तुधर्म, उनके कार्य-कारण- 
भाव आदि का शान यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ हो, तो उस ज्ञान को ब्रह्म शब्द से 
कहा जायगा । वही ज्ञान यदि पूर्वसंचित संस्कारों की सहायता से हुआ हो, तो उसे 
“विद्या? शब्द से प्रकट किया जायगा। यदि वैसा: ज्ञान शब्दगप्रमाण से हो, तो उसे 
(बेद? शब्द से कहा जायगा | इसलिए, इसका समानार्थक वाक शब्द भी सुप्रसिद्ध है। 
इतना अवान्तर भेद होने पर भी ज्ञान-मात्र पर दृष्टि रखकर तीनों शब्दों का समान रूप 
में प्रयोग भी बहुत प्रचलित है । पूर्वोक्त प्रकार से शब्द से दोनेवाला ज्ञान और उस 
ज्ञान के साधन-रूप शब्द ही व्यवहार में वेद? शब्द के द्वारा बोध्य होते हैं | वहाँ मी 
विशेषकर लौकिक और अलौकिक ज्ञान के साधनरूप शब्द ही आज वेद नाम से | 
संसार में प्रसिद्ध हो गये हैं । इसलिए वेद शब्द पुस्तकों का दी वाचक बन गया, | 
किन्तु उन बेद-पुस्तकों में वेद शब्द का और उसके अवान्तर विभागों के बोधक ऋक्‌, _ 
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यजुः और साम शब्दों का एवं सामान्यार्थबोधक वाक्‌ शब्द का भी व्यवद्दार प्रत्यक्ष 
ज्ञान के साधनों और साथ ही ज्ञान के विषय बननेवाले अथा में मी हुआ है । 

यह विचार कीजिए कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष-ज्ञान हमें किस प्रकार होता है | 
प्रत्यक्ष का लक्षण तो शास्रकारों ने यह किया है कि इन्द्रियों से ज्ञेय अथों का सम्बन्ध 
होने पर जो ज्ञान प्रकट हो, वह प्रत्यक्ष कहलाता दै । रस, स्पर्श, गन्ध, शब्द इन गुणों 
में देखा भी यही जाता है कि वे गुण जब हमारी, रसना, त्वचा, प्राण और श्रोत्र-इन्द्रियों 
पर पहुँचकर इनसे सम्बद्ध होते हैं, तभी इनका ज्ञान होता है| दूर की वस्तु का 
खट्टा-मीठा रस, शीतल-उष्ण आदि स्पर्श हम नहीं जान सकते | यद्यपि दूर के पुष्प 
आदि कै गन्ध का ज्ञान हमें होता है, किन्तु वायु द्वारा जब गन्धवाले द्रव्य के अंश 
हमारी प्राण-इन्द्रिय पर छाये जाते हैं, तभी होता है। एवं, शब्द भी एक स्थान में 
उत्पन्न होने पर उसकी धारा जब हमारे कानों में आती है, तभी उसका भी ज्ञान 
होता है । इसी कारण, दूर का शब्द अपनी उत्पत्ति के कुछ क्षणों के अनन्तर ही हमें 
सुनाई देता है ओर जिस समय हम शब्द सुनते हैं, उस समय वह अपने उत्पत्ति-स्थान 
में नहीं रहता, इससे धारा-रूप से चलता हुआ वा नया-नया शब्द उत्पन्न करता 
हुआ वह हमारे कान तक आ गया, यह समझ में आ जाता है। किन्तु, रुप की 
बात निराली है, बहुत दूर की वस्तु का भी रूप हम आँखों से देखते हैं, आर, हद रूप 
हमारे देखने के समय वहाँ दूरस्थान पर भी बना रहता है | रूप वा आकार का देखना 
ही वस्तु का देखना कहलाता है | तब प्रश्‍न यद्द उठता दै कि विना आँख से सम्बन्ध 
हुए हमने आँख द्वारा उस वस्तु को वा उसके रूप और आकार को देखा कैसे ? हमारे 
कई दर्शनकार चक्षु-इन्द्रिय का वस्तु के समीप पहुँच जाना मानते हैं | उनका विचार है 
कि हमारी चक्षु-इन्द्रिय तेज से बनी हुई है । तैजस पदार्थ--सूर्य, दीप आदि में से 
किरणे निकळती हैं, और दूर तक फैलती हैं | इसी प्रकार, आँख की भी किरणे हैं, वे 
जाकर वस्तु का स्पर्श करती हैं, तब हमें वस्तु का ज्ञान हो जाता है | किन्तु ज्ञान की 
स्थिति पर विचार करनेवाले सूक्ष्म निरीक्षक विद्वान्‌ इस सिद्धान्त से सन्तुष्ट नहीं 
होते | ज्ञान एक आन्तर वस्तु है। वह शरीर के भीतर ही होता है, बाहर वस्तुप्रदेश 
में ज्ञान नहीं हो सकता । आत्मा को व्यापक कहनेवाले दर्शन इसका यों समाधान कर 
लेते हैं कि आत्मा जब सब जगह है, तब शरीर से दूर भी वाह्य प्रदेश में ज्ञान हो 
जाने में बाधक क्या ! ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है, वह आत्मा में किसी प्रदेश में 
भी हो सकता है | किन्तु, इसके विरुद्ध पक्षवाले विद्वान्‌ कहेंगे कि आत्मा भले ही व्यापक 
रहे, किन्तु उसका भोग-साधन तो शरीर है, यह तो सभी मानते हैं | तव आत्मा 
के विशेष गुण ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख आदि शरीर के भीतर ही पैदा हो सकते हैं । 
बाहर भी यदि इनका उत्पन्न होना मान लिया जाय, तो शरीर की आवश्यकता ही 
क्या £ सरी बात यह कि शान उत्पन्न होने में मन के भी सहयोग की आवश्यकता है, 
विना मन कै योग के किसी इन्द्रिय के द्वारा हमें ज्ञान नहीं होता | देखा जाता है 
कि मन यदि दूसरी ओर कगा हो, तो कितना भी उत्तम गान हो रहा हो- भनुष्य 
उसे सुनता दी नहीं । कितनी भी उत्तम गन्ध आ रही हो, मनुष्य को पता ही नहीं 
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लगता । हाथी-घोड़े भी सामने से निकळ जायें, तो पूछने पर मनुष्य कह देता दैबी, 
मेरा तो मन ठिकाने नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा ।' इसलिए, सांख्य, वेदान्तादि दर्शनों ने 
ज्ञान को अन्तःकरण का ही गुण माना है। आत्मा तो निर्विकार साक्षी-मात्र है | 
अस्तु; वह मन तो हृदय में ही वेठा रहता है, फिर बाहर वस्तुप्रदेश में ज्ञान होगा 
कैसे १ कई ग्रन्थकारों ने इसके समाधान के लिए मान लिया है कि मन वा अन्तःकरण 
भी चक्षु के साथ बाहर चला जाता है। वहीं उसमें ज्ञान हो जाता है, किन्तु यह 
भी निरी उपहासास्पद कल्पना है। मन यदि बाहर चला जाय, तो क्षण के शतांश 
भर भी शरीर का धारण नहीं रह सकता । शरीर उसी क्षण वा ळव में गिर जायगा | 
कई अन्थकार कह देते हैं कि चक्षु बाहर जाकर रूप को मन के पास पकड़ लाती है, 
किन्तु आँख में केवल देखने को शक्ति है, पकड़ लाने की कोई शक्ति उसमें नहीं, इस- 
लिए यह कल्पना भी पूरी नहीं उतरती । एक आँख को दवाकर टेढ़ी कर देखने से 
वस्तु दो दिखाई देने छगती हैं-एक अपने स्थान में और दूसरी स्थान से कुछ हट- 
कर | इसी प्रकार, दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती दै इन सब बातों की उपपत्ति इन 
विचारों से ठीक बैठती दी नहीं | अस्तु; 
वैदिक विज्ञान इस सम्बन्ध में यह बताता दै कि प्रत्येक वस्तु में उसकी प्राण- 
शक्ति व्याप्त है । प्राण के विना कोई भी वस्नु ठहर नहीं सकती | वह निष्प्राण हो 
जाती है | बल ओर विधारण प्राण की ही शक्ति है। विना प्राण के न किसी वस्तु में 
बळ रहेगा, न उसका विधारण होगा । वह चूर-चूर होकर गिर जायगी। वह प्राण 
उस वस्तु के भीतर भी रहता है, ओर बाहर भी फैलता है । प्रत्येक पार्थिव ( एथिवी- 
तत्त्व के बने) पदार्थ में आग्नेय प्राण रहता है, अग्नि ही प्रथिवी का प्राण है । वह 
अग्नि वैदिक परिभाषा में दो प्रकार का माना जाता है, चित्य और चितेनिधेय | 
अग्नि-प्राण के ही चयन ( चिनाई ) से सत्र वस्तु बनी है, प्राण ही भूतों का उत्पादन 
करता है। इस प्रकार, वस्तु के खरूप-संघटन में लगे हुए प्राण वा अग्नि को वैदिक 
परिभाषा में “चित्य” कहते हैं | चित्य, अर्थात्‌ चयन किया गया--जिसकी चिनाई हुई, 
वह । यों, चयन से वस्तु का खरूप बनाकर फिर प्राण उस पर बैठता दै । जैसे, मकड़ी 
अपनी ही लार से जाळ बनाकर उस पर स्वयं बैठती है, वा प्रकाश ( तेजोद्रव्य ) 
दीपक का स्वरूप बनाकर उस पर बैठकर दूर तक फैढता है, उसी प्रकार प्राण-शक्ति 
भौतिक वस्तुओं का स्वरूप बनाकर उन पर स्थित होती है | उस चित्य अग्नि को मृत वा 
मत्त्य और चितेनिधेय को अमृत कहा जाता है, अर्थात्‌ चित्य में शक्ति मृत हो चुकी, वह 
(चित्य) अपने स्थान से हट नहीं सकता । किन्तु चितेनिधेय चारों ओर फैल्ता रहता है | 
सृष्टि में चार प्रकार के पदार्थ होते दे--स्व-ज्योति, पर-ज्योति, रूप-ज्योति और 
अ-ज्योति । अपने-आप प्रकाश रखनेवाले सूर्य, विद्युत्‌ , अग्नि आदि ख-ज्योति कहे 
जाते हैं । जो दूसरे कै प्रकाश से चमक उठें, वे पर-ज्योति हैं--जैसे चन्द्रमा, दर्पण, 
जळ आदि | जिनमें प्रकाश वा चमक न हो, उन्हें रूप-ज्योति कहते हैं, जैसे प्रथिवी 
तत्त्व के बने हुए पदार्थ; उनमें चमक नहीं, रूप ही उनका प्रकाश है । और, जिन वायु 
आदि में रूप भी नहीं होता, वे अ-ज्योति कहने योग्य हैं। इनमें स्व-ज्योति ओर पर- 
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ज्योति के प्राणभूत प्रकाश का दूर तंक फैलना प्रत्यक्ष है, अतः उसे सभी मानते हँ। 
किन्तु, वैदिक विज्ञान बताता है कि तुल्य न्याय से रूप-ज्योति, अर्थात्‌ पार्थिव आदि 
पदार्थों के प्राण भी इसी प्रकार चारों ओर फेलते हैं । वस्तु के परिमाण के अनुसार 
उनके फैलने की अवघि छोटी या बड़ी होती दै । जैसे, छोटेसे टिमटिमाते दीपक का 
प्रकाश बहुत अल्प स्थान में फैलता दै, बड़े लैम्प का दूर तक, और सूर्य का तो समस्त 
ब्रह्माण्ड में ही व्यास दै । ऐसे ही छोटी वस्तु का प्राण थोड़ी दूर तक पेलता दै, बड़ी 
वस्तु का दूर तक । इसीलिए, छोटी वस्तु समीप से ही दिखाई देती है और बड़ी वस्तु 
पर्वत आदि बहुत दूर तक भी दीख पड़ते हैं । बस, विचारक विद्वान्‌ समझ गये होंगे 
कि विभिन्न वस्तुओं के चितेनिधेय प्राण अपने वेग से उस वस्तु के रूप को साथ 
लेकर हमारी चक्षु तक आते हैं, और इसी कारण हमें अपनी चक्षु से दूर रहनेवाळी 
भी वस्तु वा उसका रूप दिखाई देता है । इस प्राण के पैळाव को ही वैदिक परिभाषा 
में "वितान वेद? कहते हैं । विस्तार होने से यह वितान है और ज्ञान का साधन होने 
से वेद | जहाँ तक जिस वस्तु के प्राण का वितनन वा विस्तार होता है, वहाँ तक वह 
वस्तु दिखाई देती है | प्राणशक्ति विना आधार के नहीं रहती वा नहीं चलती | इसलिए, 
अपनी आधारभूत वाक्‌ को भी साथ लाती दै | प्राण के साथ वाकू का भी वितनन 


( बिस्तार ) होता है, अर्थात्‌ इस वेद में वाक और प्राण दोनों मिले हुए हैं। खूब ॑ 


स्मरण रखिए कि वाक्‌ और प्राण के नाम से जो आध्यात्मिक, अर्थात्‌ शरीर के, तत्त्व 
हमारे परिचित हैं, वे प्राण बा वाक यहाँ न समझे जायँ | अवश्य ही वे आध्यात्मिक 
वाकू वा प्राण भी इनसे ही बने हुए हैं, किन्तु ये, जिनका हम वितनन वता रहे हैं, 
बहुत सूक्ष्म तत्त्व हैं। इनका निरूपण हम आगे 'पुरुष-विज्ञान"प्रकरण में अव्यय- 
पुरुष की कलाओं कै रूप में करेंगे । यहाँ इतना ही समझा जाय कि प्रत्येक वस्तु की 
शक्ति वा “एनर्जी? उसके मैटर का अति. सूक्ष्म भाग साथ लेकर दूर तक फैलती है। 
ये सूक्ष्म चाक और प्राण मण्डलरूप में ही रद्द करते हैं, इसीलिए चारों ओर ही उनका 
प्रसार है--और वस्तु चारों ओर से ही समानान्तर पर दिखाई पड़ती है। जितना 
उस वस्तु का आकार है, वह ऋकू कहा जाता है और जहाँ तक उसका प्रसार होगा, 
वह अन्तिम मण्डल उसका साम है--साम का अर्थ है समाप्ति वा अन्तिम भाग । और 
मध्य के जितने मण्डल हैं, उनमें व्यास अग्नि-तत्त्व यजुः कहळाता दै । कक्‌ और साम 
तो अवधि-मात्र हैं, वस्तु का सार--उसका तत्त्व यजुः में ही भरा रहता दै । नये-नये 
पदार्थ उसी से उत्पन्न होते रहते हैं | 

वत्तमान साइंस कहता है कि वस्तु का कोई अंश नहीं फेळता, न उसका 
कोई अंश हमारी आँख तक आता है | सूर्य वा अन्य विद्युत्‌, दीपक आदि की किरणें 
उस वस्तु का स्पर्श कर उसी के आकार की बनकर हमारी आँख पर आती हैं, और 
वे दी हमें उस वस्तु का रूप वा आकार दिखा देती हैं । उन्हीं किरणों का पुंज छाया- 
चित्र या 'फोटो' भी है। यहाँ साइंटिस्ट महोदय थोड़ी भूल करते हैं | प्रकाश की 
किरणे अवश्य आती हैं, किन्तु उनके साथ वस्तु के अंश का आना भी मानना ही 


हत ।। पडेगा यदि यह प्रश्‍न उठाया जाय कि “किरणों में तो सात रूप हैं, फिर हमें कोई 
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वस्तु काली और कोई पीली या श्वेत क्यों दिखाई देती है !” तो इसका उत्तर वैज्ञानिक 
` लोग देते हैं कि वह वस्तु किरणों के रूपों को खा जाती है, फिर जिस रूप को वह 
उगळती है, वह हमारी आँख पर आकर हमें दिखाई देता है| फिर भी, यह प्रश्‍न उठेगा 
कि कोई वस्तु काळे रूप को और कोई पीले रूप को क्यों उगलती है ! तत्र अन्ततः 
वस्तु के स्वभाव वा वस्तु-शक्ति की ही शरण लेनी पढ़ेगी-- कि जिस वस्तु में जिस रूप 
के उगलने की शक्ति है, वा जिसे उगल देने का जिसका स्वभाव है, उसे ही वह 
उगलती है | अच्छा, तो अत्र वे केवल प्रकाश की किरणें ही नहीं रहीं, वे तो वस्तु की 
उगली हुई हतो वस्तु का अंश उनके साथ जरुर है | वैदिक विज्ञान इस बात को 
यों कह्देगा कि जिन सूर्य आदि की किरणों को वस्तु ने खा लिया, वे तो उसमें आत्म- 
सात्‌ हो गई, खाई हुई वस्तु तो अपने खरूप में प्रविष्ट हों जाती है | अब जो उगली 
जाती हैं, वे तो उस वस्तु के ही अंश हैं | याँ तो, प्रत्येक वस्तु कुछ टेती और देती 
रहती है, यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त ही है, जिसे हग आगे यज्ञ-प्रक्रिया में स्पष्ट 
करेंगे | किन्तु जो कुछ लिया, वह उस वस्तु का अपना बन गया। अब जो देगी, वह 
उसका अपना अंश कहलायया । उन्हें अब प्रकाश की किरण नहीं कह सकते । प्रकाश 
की किरणें वस्तु में प्रविष्ट होकर उसमें आत्मसात्‌ हो चुकी हैं ओर अब जो निकली हैं, 
. वे उस वस्तु के ही अंश हैं। और देखिए- कोई वस्तु दूर और कोई समीप दिखाई 
देती है, उसकी दूरी वा समीपता को भी हम पहचानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव 
इसमें साक्षी देगा । तब प्रश्‍न यह है कि एक ही आँख के धरातळ पर, एक ही बिन्दु 
पर, आये हुए पदार्थ जब हमें दिखाई देते हैं, तब उनकी दूरी या समीपता जानने 
का आधार क्या £ एक बिन्दु पर पढे हुए प्रतिविम्बों की दूरता वा रामीपता तो हम 
नहीं समझ पाते, फिर एक ही आँख की बिन्दु पर पड़े हुए वस्तु-प्रतिबिम्बों की दूरता 
वा समीपता कैसे समझी जाय ! इसका उत्तर साइंटिस्ट यों देते हैं फि दूर वा नजदीक 
से आये हुए रूपों में कुछ तारतम्य होता दै । उसी तारतम्य के आधार पर दूरी वा 
समीपता का अनुमान हो जाता है । वस्तुतः स्पेस”, अर्थात्‌ दूरी अथवा नजदीकी का 
प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान है । किन्तु यह अनुमान हमें इतना अभ्यस्त हो गया है कि 
उसमें क्षण बिलम्ब नहीं लगता, हम उसे प्रत्यक्ष ही मान लेते हैं, जैसे चतुर चितेरा एक 
ही धरातल पर लिखे चित्र में रूपों की ऐसी विशेषता कर देता है कि हमें उस चित्र में 
वस्तुओं के मध्य में अवकाश और उनकी दूरी और नजदीकी का भान होने लगता है। 
नाटक के परदों में और सिनेमा के दृश्यों में जो दूरी-नजदीकी का भान है, वह 
इसी आधार पर तो है। वे सब तो एक ही धरातल पर हैं, किन्तु रूपों के तारतम्य 
से--उनकी विशेषता से हमें उनकी दूरी-नजदीकी का मान हो जाता है। यही बात | 
हमारे वस्तुओं के प्रत्यक्ष में है। चक्षु के धरातल पर आये हुए रूपों की विशेषता से 
हमें दूरी वा समीपता का भान हो जाता है। बस, जब दूर वा समीप से आगत रूपों 
में आप विशेषता मानते हैं, तो यह भी मान लेना होगा कि वे रूप वस्तुधर्म हैं | प्रकाश _ 
की किरणें तो एक ही स्थान से चढी हैं, वे सब वस्तुओं का स्पर्श कर आपकी आँखों पर 
Pimms हैं | उनका तो अपने मूलस्थान से समान ही अन्तर दै, तब दूरी बा समीपता से 
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उनमें विशेषता क्‍यों आवेगी ! जिन वस्तुओं का स्पर्श कर वे आँख पर 
आती हैं, वे वस्तुएँ दूर वा समीप हैं, उनकी कुछ विशेषता ये लाती हैं। तभी तो 
इनमें विशेषता आती है--ओर वे दूरता वा रामीपता का अनुमान कराती हैं । 
वास्तव में तो दूरता वा समीपता हमारे वेदिक विज्ञान के अनुसार अनुमेय हैं 
भी नहीं, वह प्रत्यक्ष ही हैं। हम “सेस वा आकाश को निरा शून्य नहीं 
कहते, उसमें भी तत्त्व भरे हुए हैं; वे तत्त्व भी पूर्वोक्त वेद-मण्डलों पर प्रभाव डालते हैं, 
जिससे उनकी वहुळता वा अल्पता भी प्रत्यक्ष से गीत हो जाती है। और, उस बहुलता 
वा अल्पता का ही नाम दूरी वा समीपता है | मैं इस अप्रकृत विपय के विस्तार में 
यहाँ नहीं लूगूँगा | इसका विपय प्रस्तुत होने पर, इसका विवरण होगा। यहाँ तो 
साइंटिस्ट महानुभावों के माने हुए तत्वों पर ही विचार करना है । अस्तु; 
यों सूक्ष्म विचार करने पर वस्तु कै अंशों का फैलना साइंटिस्टों को भी स्वीकार करना 
ही पड़ेगा | अच्छा, केवल रूप के सम्बन्ध में हम यदि उनकी ही कव्पनाएँ मान भी ठे, 

तो भी वस्तु का आकार- लम्बाई, चौडाई, मोटाई, गोलाई आदि भी तो आँख 
से दिखाई देती है। फोटो में तो यों का याँ आकार बन जाता है । इसका उपपादन 
केसे होगा ! वस्तु का स्पर्श कर प्रकाश की किरणें उसी क्रम से आँख पर और फोटो 
के कैमरे पर आ जमती हैं, इससे वहाँ भी वैसा आकार वन जाता है, यह साइंटिस्ट 
महाशयों की कल्पना केवळ कल्पना-मात्र ही है! किरणों का स्वभाव तो चारों ओर फैलने 
का है | यदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं ने उनमें कोई खास विशेषता अर्पित न की होती, 
तो वे स्वयं कोई सन्निवेश बना नहीं सकती थीं | स्वतः उनमें सन्निवेश ( खास. तौर पर 
जमने का स्वभाव ) नहीं है | तो, सन्निवेश अवश्य ही वस्तुधर्म है, जो किरणों के साथ 
आँख आदि पर आया है। यह टीक है कि किरणों की सहायता के विना वस्तु के वे 
अंश नहीं आ सकते वा वैदिक विज्ञान के अनुसार हम कहेंगे कि वस्नु का अंश यहाँ 
रहता हुआ भी किरणों की सहायता कै विना अमिव्यक्त-प्रकाशित नहीं हो सकता | 
अभिव्यक्ति वा प्रकाश में तो किरणों की सहायता सभी मानते हैं, किन्तु केवल किरणें 
ही वस्तु कै प्राण और वाक्‌ रूप आंश की सहायता के बिना अपने सन्निवेश से नये 
आकार बना लेती हैं, यह बात बुद्धि स्वीकार नहीं करती । अच्छा, यदि किरणें ही 
सनिवेश बना लेती हैं, तो वे किरणें तो बहुत दूर तक व्याप्त होंगी | फिर, बहुत दूर 
तक भी फोटो क्यों नहीं उतर जाता ? वा सीमा से बाहर बहुत दृर तक भी वस्तु 
दिखाई क्यों नहीं देती ! इसका वे क्या उत्तर देंगे | हमारे पास तो इसका सीधा उत्तर है 
कि कक के अनुसार ही साम होता है। ऋक्‌ का ( वस्तु की मूत्ति का ) जितना परि- 
माण है, उसके अनुसार ही साम-सण्डल बनेगा | साम-मण्डल के भीतर ही फोटो उतर 
सकता है, और उसके भीतर रह्नेवाला द्रष्टा ही उसे देख सकता है । आप कहें कि 
किरणों मे सन्निवेश छे जाने की शक्ति भी नियत दूरी तक ही है, तो यह शक्ति तो उस 
वस्तु ने ही डाळी, यही तो कहना पड़ेगा । स्वतः तो सूर्य के किरणों में बहुत दूर तक 
फैलने की शक्ति है, उसका प्रतिनियमन किसने किया ! बात यह है कि आधुनिक 
साइंस, करके दिखाने की बहुत बडी शक्ति देता है, उसकी उपपत्ति ठीक-ठीक हृदय में 
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वैठाकर उसे वाणी द्वारा प्रदर्शित करना वह बहुत अल्प सिखाता है । बैदिक विज्ञान 
प्रत्येक बात को वुद्धिआह्य बनाता है, और उसके उपपादन-व्याख्यान की शक्ति भी 
देता है । अस्तु; हमारा वक्तव्य यही है कि वस्तु के सद्ष्मांश का फैलना बुद्धिग्रा्मता के 
लिए मानना ही पड़ेगा, अन्यथा उपपत्ति नहीं बैठ सकती । उसके अतिरिक्त वस्नुधरम 
के सृक्ष्मांशों का वस्तु-स्वरूप के बाहर भी फैले रहना और युक्तियों से भी सिद्ध होता दै । 
आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी कहते हैं कि वृक्ष कारबोनिक एसिड उगल्ते हैं, इस- 
लिए रात को बृक्षों कै नीचे नहीं सोना चाहिए। बहुत-से वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है 
कि स्त्रियों का मलिन रज कुछ दूर के सुकुमार पुष्प आदि को भी कुम्हला देता है 
इत्यादि | हमारा आयुर्वेद-विज्ञान भी, इमली के वृक्ष के नीचे सोनेवाले को गठिया 
रोग हो जाता है, यह बताता है। हमारी संस्कृति का स्पद्मास्पर्श-विवेक सब इसी 
आधार पर अवलम्बित है | बाग-बगीचों से कुछ दूर तक भी उनकी तरी का अनुभव 
होता है--इत्यादि बहुत-से अनुभव इसके प्रमाणभूत हैं । हाइड्रोजन-ऑक्सीजन आदि 
का वायुमण्डल में फैला रहना साइंस स्वीकार करता है। वे भी तो किसी वस्तु के 
अंश ही वायुमण्डल में आये हुए हैं। 
साइंटिस्ट महानुभावों को संभवतः यह शङ्का है कि यों वस्तु के अंश क्षीण 
होते जायेंगे, तो वस्तु का आकार कम होता जाना चाहिए, और कुछ दिनों में ही 
वस्तु लघु हो जानी चाहिए | किन्तु वैदिक विज्ञान में इस दाङका का स्थान नहीं | हम 
प्राण-तत्त्व वा उसकै सहचर वाक्‌-तत्त्व को स्थानावरोधक ( जगह रोकनेवाली वस्तु ) नहीं 
मानते । स्थानावरोधकता घनीभूत होने पर ही आती है, प्राण-तत्त्व तो शक्तिविशेष ही 
माना जाता है, अति सूक्ष्म वाक-तत्त्व भी शक्ति का सहचर उसी रूप में रहता दै । 
इसलिए, ऐसे तत्त्वाँ कै निकल जाने पर भी वस्तु में न्यूनता का प्रश्‍न नहीं उठता । और 
जैसे ये तत्व उनसे निकलते हैं, वैसे प्रकृति-नियमानुसार भिन्न-भिन्न स्थानों से आकर 
उनकी पूत्ति भी तो होती रहती है । अधिक व्यय होने पर तो वस्तु में जीणंता आ ही 
जाती है | इस सबका विवरण यज्ञ-विज्ञान के प्रकरण में किया जायगा | जिस प्रकार 
की वेद-प्रक्रिया हम बताने लगे हैं, उसमें तो निकलने एवं न्यून होने का प्रश्न ही नहीं 
उठता | ऋक्‌, यजुः और साम तीनों वेद परस्पर सम्बद्ध रूप में ही रहते हैं । साम- 
मण्डल के अन्तर्गत यजुः ही देखने में बा फोटो, चित्र आदि में वा दूर से प्रभाव डालने 
आदि में कारण होता है | सत्र जगत्‌ कै ग्राणभूत सूर्य को उदाहरण मानकर इन वेदों 
का विवरण शतपथ-ब्राह्मण में ( का० १०, आ० ५, ब्रा० २ के आरम्भ में ) इस प्रकार 
मिळता है-- 
यदेतन्मण्डलं तपति, तन्महृढुक्थम्‌ , ता ऋचः स ऋचां लोकः। अथ 
यदेतद्चिदीप्यते, तन्महाबतम्‌, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ 
य एप एतस्मिन्मण्डळे पुरुषः, सोऽग्निः, तानि यजूंषि, स यजुषां छोकः ॥१॥ 
सैपा अय्येच चिद्या तपति। तड्धैतदप्यविद्वांस आह! -- चयी वा पषा विद्या 
तपति इति । वाग्यैच तत्पच्यन्ती बदति ॥२। य एप एव सृत्युः य पष 
पतस्मिन्मण्डळे पुरुषो अथैतदस्ूतम्‌-यदेतद्चिदीप्यते, तस्मान्सत्युने 
ष्‌ अ 
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प्रियते, अस्ते ह्यन्तः | तस्माद्‌ द्दइयते असते ह्यन्तः ॥३॥ तदेष इलोको 
भवति अन्तरं सृत्योरम्मृतमिति--अवर ह्योतम्मृत्योरसृतम्‌। ख्ृत्याचस्रत- 
महितमिति-पतस्मिन्पुरुषे एतन्मण्डलं प्रतिष्ठित तपत । सृत्युर्विचस्वन्तं 
चस्ते इत्यसौ वा आदित्यो विवखान , एप ह्यह्दोरात्रे चिचस्ते। तमेष यर्ते, 
सर्वतो ह्यनेन परिब्टृतो सृत्योरात्मा विवस्वति इति पतस्मिन्‌ हि मण्डले 
पतस्य पुरुषस्यात्मा एतदेष इळोको भवति ॥४॥। तयोवी एतयोः, उभयोः, 
तस्य चाचिष एतस्य च पुरुषस्य एतन्मण्डळं प्रतिष्ठा । इत्यादि । 
शतपथ-ब्राह्मण के उपर्युक्त अंश का अर्थ इस प्रकार है-- 

“यह जो सूर्य का मण्डल तप रहा है, वह “महदुक्थ' नाम से वेदों में परि- 
भाषित है । यह ऋचा-रूप है ( अनेक ऋचाओं का समूह है ) | यही ऋचाओं का लोक, 
अर्थात्‌ स्थान है | यह जो प्रकाश फैल रहा है, या प्रदीस दो रहा है, वह 'महात्रत? नाम 
से प्रसिद्ध है ये ही साम कहे जोते हैं | यह ( प्रकाश-मण्डल ) सामों का लोक है | 
इस मण्डल के बीच में जो 'पुरुष', अर्थात्‌ प्राणात्मा व्यास है, वह अग्नि है । ये ही “यज्जः? 
कहे जाते हैं, यह यजु का लोक है । इस प्रकार, यह त्रयी विद्या, ऋक्‌ , यजु और साम 
ही तप रहे हैं, किन्तु इस त्रयी विद्या, अर्थात्‌ तीनों तत्त्वों को भिन्न-भिन्न कहनेवाले 
भी अविद्वान्‌ हैं । यह एक ही “वाक? (प्राण के साथ चळनेवाला सूक्ष्म तत्त्व, जो 
पहले कहा जा चुका है) तीन रूपों से दिखाई देती हुई मानों बोल रही है--इसके 
आगे “मृत्युः और “अमृत”-तच्व, जो हम पहले कह आये हैं, का भी स्पष्टीकरण है 
कि-मण्डळ में जो पुरुष ( प्राण-रूप अग्नि ) है, वह मृत्यु, अर्थात्‌ मृत्यु से आक्रान्त 
मर्त्य है | जो प्रकाश-रूप से प्राण ( चितेनिधेय ) फैल रहा है, वह अमृत है | इसी 
कारण मर्त्य-मण्डळ मरता नहीं, अर्थात्‌ नष्ट नहीं होता; क्योंकि वह अमृत के भीतर बैठा 
है। यही अमृत उसकी रक्षा कर रहा है | ( प्राण के ही आधार पर वाक्‌ जीवित रहती 
है | प्राण से ही उसका पोषण भी होता है, जैसा आगे स्पष्ट किया जायगा | ) वह 
मर्त्य-मण्डल स्वतः हमें दिखाई भी नहीं देता; क्योंकि बह अमृत के अन्तर्गत, अर्थात्‌ 
उससे आइृत है |? इससे स्पष्ट कर दिया गया कि मण्डल स्वतः दिखाई नहीं देता, 
उसके फैले हुए प्राण-रूप रद्मि-पुंज ही दिखाई दिया करते हैं | इस सारे विषय को हम 
एक प्राचीन मन्त्र-रूप इलोक में भी देख सकते हैं | इलोक इस प्रकार है-- 

अन्तरं सत्योरसत॑ सृत्यावस्॒तमादितम्‌। 
स्वत्युविवस्वन्त वस्ते म्रृत्योरात्मा विवखति॥ 


इसका व्याख्यान ब्राह्मण करता है कि अमृत मृत्यु से अन्तर है ( अन्तर शब्द 
का अर्थ दूर भी होता है, वही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है ), अवर है, अर्थात्‌ इधर हमारी 
ओर दूर तक फैला हुआ है। किन्तु, यह सम्पूर्ण प्रकाश-मण्डळ उस मर्त्यरूप मूत्ति- 
मण्डल पर ही रखा हुआ है, अर्थात्‌ उसके आधार पर ही प्रतिश्ति है (मूर्ति के न 
रहने पर यह अमृत-प्रकाश-मण्डल कैसे रह सकता है.! मृत्ति के स्थान से हट जाने पर 
प्रकाश-मण्डल भी स्थान से हट जायगा ) | यह मूत्ति-मण्डल उसी के आधार पर वास 
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कर रहा है | और, चहद मूत्ति-रूप सूय-मण्डळ अद्ोरात्रजनक इस प्रकाश-मण्डल कों 
मानों पहने हुए दै ( जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं ), वैसे प्रकाश-मण्डल ने मूसि-मण्डळ 
को पहन रखा है, अर्थात्‌ प्रकादा-मण्डल मूर्ति का वस्रखानीय है | इस मृत्यु-मण्डळ 
की आत्मा भी इस प्रकाशा-मण्डल के केन्द्रभूत विवस्वान्‌ नाम के प्राण पर ही 
प्रतिष्ठित हे | यही छोक का आशय दै | अतः, इन दोनों साम और यजुः की--प्रकाश- 
मण्डल और फैले हुए प्राण की-प्रतिष्ठा वह मूत्ति-मण्डळ ही है । यह उक्त शतपथ-ब्राह्मण 
का अनुवाद हुआ | यहाँ ऋक्‌, यजुः और साम इाब्दों का विस्पष्ट विवरण, उनकी 
वाक्‌-ग्राणरूपता और उनका अन्योन्य-सम्बरन्ध स्पष्ट अक्षरों में बताया गया है । इसके 
आगे ब्राह्मण में, प्रक्रिया में और अध्यात्म में भी इन तीनों मण्डलों का विवरण दै | इससे 
स्प2 सूचित कर दिया है कि वस्तु-मात्र में ये तीनों विराजमान हैं | और, इन तीनों 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है | एक के विना दूसरा नहीं रहता, तीनों नित्यःसम्बद्ध रहते हैं | 
आजकल के साइंटिस्ट महोदय 'प्रकाश” गणित.का बहुत बड़ा विस्तार पैलाकर जो 
कहा करते हैं कि वहुत-से तारा-मण्डळ इतनी दूर पर हैं कि उनका प्रकाश यहाँ पहुँचने में 
सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं; महाभारत युद्ध कै समय जो नक्षत्र हमारे आकाइा-मण्डल में 
आया था, उसका प्रकाश अब हमारे पास पहुँचा है। वह तारा अव न माळूम 
कहाँ टै--संभव है नष्ट मी दो गया हो, किन्तु इम उसे प्रकाश के आधार पर आज 
देख रहे हैं, यह सब उनकी एक रोचक कस्पना-मात्र दै । किन्तु, वैदिक विज्ञान से 
वह विरुद्ध है; क्योंकि ऋक्‌ और साम, अर्थात्‌ मण्डल ओर प्रकाश वैदिक विज्ञान 
की दृष्टि में नित्य-सम्बद्ध हैं। “ऋच्यध्यूढं साम', साम-मण्डल ऋकू कै ही आधार 
पर उदरा है, मण्डल ( मूर्ति) यदि नष्ट हो जाय, तो साम ( प्रकाश-मण्डल ) रह 
नहीं सकता | 

यह {वितान वेद” का संक्षिप्त वर्णन हुआ । दूसरे छन्दो का निरूपण करते हुए 
भ्रुतियों में यद्द भी समझाया गया है कि आकार-बद्ध वह मूत्ति-पिण्ड भी साम-मण्डल की 
सीमा तक ( प्रकाशा की अन्तिम परिधि तक ) फेला हुआ है। परिच्छेद--सन्निवेश वा 
मर्यादाबद्ध आकार का ही नाम वैदिक परिभाषा में छन्द दै । विना ऋचा के साम रह 
ही नहीं सकता, इसलिए साम के साथ संनिवेश-बद्ध मूर्ति भी चारों ओर फैलती दै | वह 
खयं मर्त्य ( गतिग्रून्य ) है, किन्तु अमृत-प्राण उसे छे आता है । जैसा 'मृत्युविवसन्तं 
वस्ते", इस उक्त श्रुति में स्पष्ट किया गया है कि 'मृत्यु विवखान्‌ मण्डल-प्राण को 
पहने हुए है? | वह अमृत मण्डल-प्राण उसे भी खींच ले जाता दै । यही कारण है कि 
मूर्सि का पूरा संनिवेश--जैसा का तैसा, उसके विशेष चिहो-सदित हम देखा करते हैं | 
इतना अवश्य है कि अमृत-प्राण की गति सूचीमुख के रूप में तिरछी ( तिग्‌ ) 
होती है, अर्थात्‌ आगे-आगे सूक्ष्म होती जाती दै । हि. 

प्रत्येक मूर्ति के व्यास के दोनों ओरवाले बिन्दु ही छन्द हैं । उंसी मर्यादा के 
भीतर वह मूर्सिपिण्ड बँधा हुआ दै । कहा जा चुका है कि प्रत्येक मूर्ति अग्नि-रूप है, 
वह चित्याग्नि है, वाकू भी उसे कहते हैं | उसका एक केन्द्र-बिन्दु है, जो प्रजापति का 
स्थान माना जाता दै । उसी के आकर्षण में यह मूत्ति और इसका साम मण्डल बद्ध हैं | 
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अग्नि में खमाचतः गति है, अतः मूत्तिं का प्रत्येक परमाणु अमृत-प्राण कै साथ बाहर 
की ओर चलता रहता दै, किन्तु केन्द्र-बिन्दु स्थिर है, वह नहीं चलता । यदि वह चळ 
जाय, तो वस्तु के स्वरूप का नाश ही हो जाय | तब विचार में लाइए कि केन्द्र-बिन्दु 
के दोनों ओर के दो बिन्दु तिर्यक रूप में चळे, वे दोनों एक-दूसरे की ओर तिर्यक्‌ 
चलने कै कारण तीसरे बिन्दु पर आकर परस्पर मिलकर एक हो गये, और अन्य अणु, 
जो क्रम से मूर्ति में से आ रहे हैं, उन सबके केन्द्र में बैठ गये । इनके तिर्यक चलने से 
एक छोटा-सा त्रिभुज बना | इस त्रिभुज पर जो मुख्य मूत्ति से निकले हुए अणुओं की 
एक मूषि बनेगी, वह प्रधान मूर्ति से २ अणु छोटी होगी; क्योंकि प्रधान का केन्द्र 
बिन्दु तो चला नहीं, और ओर-छोर कै दो बिन्दु एक हो गये, तब दो की न्यूनता हो 
गई | अब यहाँ जो २ अणुओं कै योग से एक अणु होकर इस मूत्ति का केन्द्र वन गया है, 
वह भी आगे न जायगा | ओर, उसकै भी आस-पास के बिन्दु दूसरा त्रिभुज बनाकर 
आगे एक होकर तीसरी मूत्ति के केन्द्र बनेंगे | वह तीसरी मूर्ति दूसरी मूत्ति से भी दो 
अणु न्यून होगी, ऐसे अनन्त त्रिभुज चारों ओर बनते जायेंगे, और आगे-आगे फेलने 
वाळी मूत्तियाँ क्रम से छोटी होती जायगी । अणु-जैसा सूक्ष्म भाग दृष्टि से पकड़ा नहीं 
जा सकता, इसलिए थोड़ी दूर तो यह न्यूनता प्रतीत नहीं होती, किन्तु आगे चलकर 
मूर्ति छोटी दिखाई देने लगती है । यह्दी कारण दै कि दूर के पर्वत, वृक्ष आदि हमें छोटे 
दिखाई देते हैं; क्योंकि उनकी मूर्ति जो हमारी आँख में आकर बनती है वह पूर्वोक्त 
क्रम से छोरी होती-होती यहाँ तक बहुत छोटी ददो गई है। दूर-दूर के सूर्य-चन्द्र-तारा 
आदि तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत ही छोटे हो जाते हैं । इसलिए उनके अतिविशाल 
आकार को भी हमारी इटि बहुत छोटा देखती है । यों चळते-चळते दृश्यता की अन्तिम 
परिधि पर जाकर वह पिण्डमूत्ति अणुमात्र रद्द जायगी और केवळ एक बिन्दु आगे चळ 
नहीं सकता, इसलिए उससे आगे वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं देगा । इस क्रम में अपने 
स्थान पर स्थित मुख्य मूत्ति को 'कक?, अन्तिम परिधि पर चारों ओर बनी हुई अति- 
सूक्ष्म मूर्तियों को “साम' और मध्य के अनन्त त्रिभुजो पर विराजमान मूत्तियों को और 
उनमें व्याप्त वाकू वा अग्नि-रस को "यजुः? कहा जाता है| असली “हक्‌? हमें कभी नहीं 
दिखाई दे सकती; क्योंकि हमारी दृष्टि में और उसमें कुछ अन्तर तो अबस्य रहेगा | 
इसी प्रकार साम' की अणु-रूप मूर्तियाँ भी दृष्टि में नहींआ सकतीं | तव केवल यजुः, 
अर्थात्‌ मध्य की मूत्तियों को ही हम देखा करते हैं | यजुः, अर्थात्‌ मध्यमृत्तियों को ही 
देखने का हमारी दृष्टि का स्वभाव हो गया है, इसलिए जो ऋक हमारी दृष्टि पर भी आ 
जाय, वह भी हमें दिखाई नहीं देती, जैसे, आँख में लगाये हुए अञ्जन की श्यामता वा 
श्वेतता हमें दिखाई नहीं देती । इसीलिए, सांख्यकारिका में जहाँ न दीखने के कारणों का 
विवरण है--“अतिदूरात्‌ सामीष्यादिन्द्रियधातान्मनोनवस्थानात्‌ सोक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादमि- 
सवात्‌ समानामिद्दाराच् । [अर्थात्‌ अत्यन्त दूर से, अत्यन्त समीप से, नेत्र-इन्द्रिय में विकार 
हो जाने पर, मन के चक्षु कै साथ न रहने पर, दृश्य वस्तु के सूक्ष्म होने पर, दृश्य वस्तु के 
और चक्षु के मध्य में किसी ठोस वस्तु का व्यवधान हो जाने पर, हृदय वस्तु के किसी 
प्रबळ अन्य विषय से दब जाने पर, ( जैसे सूर्य-प्रकाझा से दवे हुए चन्द्रमा की चाँदनी 


| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेद॑ शब्द को अर्थ ३७ 
नहों दिखाई देती ) और अपनी समान वस्तु से मिल जाने पर ( जैसे दो दीपर्को का 
प्रकाश एक स्थान में भिन्न-भिन्न दिखाई नहीं देता ) विद्यमान वस्तु भी आँख से दिखाई 
नहीं देती |--बहोँ दूरता की तरह अतिसमीपता को भी न दीखने का कारण बताया 
गया है | अस्तु, हमारी आँख दो हैं। उन दोनों पर बाहर की वस्तुओं की किरण 
आती हैं, तो वस्तु दो दिखाई देनी चाहिए थीं, किन्तु उन चक्षुओं की धारा भीतर 
मस्तिष्क की ओर जाकर तिर्यक्‌ रूप में त्रिभुज बनाती हुई एक हो गई दै, जैसा 
पहले वित्रत किया जा चुका है | इसलिए, मस्तिष्क में होनेवाला प्रकाश एक ही होता है । 
दो वस्तु नहीं दिखाई देतीं। जैसे सब वस्तुओं में से प्राणरूप किरण चारों ओर 
फैल्ती हैं, वैसे ही हमारी चक्षु भी एक वस्तु है, उसकी भी किरणें अवश्य ही भीतर 

और बाहर जाती हैं । भीतर जाने के कारण तो वस्तु के भिन्न-मिन्न दो द्वारां से आई 
किरणें भी एक हुईं, यह बताया गया है। और, बाहर जाने के कारण उनका मध्य 
के अल्प वा अधिक जितने पदार्थों से सम्बन्ध होता है, उसके ही आधार पर हम वस्तु 
की समीपता वा दूरता का ज्ञान प्राप्त किया करते हैं। कद् जा चुका है कि मध्य 
के पदार्थों की अल्पता ही समीपता और उनकी अधिकता दी दूरता कही जाती दै | 
बाहर की वस्तुओं की आँख पर आई किरणें भी टकराकर चक्षु की किरणों के साथ 
ही पुनः बाहर ळौट जाती हैं | दोनों आँखों की बाहर जाती हुई किरणों की तिर्यम्गति 
के कारण वे त्रिभुज बनाकर पूर्वोक्त रीति से मिल जाती हैं--इसलिए एकरूप होकर 
| ही आगे फैलती हैं । किन्तु जब आँख में कोई विकार होने कै कारण किरणों की गति 
| में विषमता आ जाय, वा जब एक आँख को हाथ से दवाकर हम टेढ़ा कर दें, तब 
| प्राकृतिक सूत्र का विच्छेद हो जाने के कारण दोनों आँखों की किरणें परस्पर मिलती 
नहीं । भीतर भी उनका सूत्र एक नहीं होता, इसलिए वस्तु दो दिखाई देने लगती हैं, 
| और बाहर जाती हुई आँखों की किरणों के साथ लौटनेवाली वस्तुओं की किरणें भी 
पृथक-प्रथक दो सूत्रों पर जाती हैं, इसलिए उनके आधार पर, जिस सूत्र पर दबाई 
हुई आँख की किरणें गई हैं, उस सूत्र पर हम दूसरी बस्तु देखते हैं | यद्यपि उस बिन्दु 
पर वस्तु नहीं होती, कुछ हटकर होती दै, किन्तु किरणों की वक्रता ( टेढापन ) उसे 
अपने स्थान से हटकर दीखने की घटना करा देती दै । पूर्वोक्त वैदिक परिभाषा के 
अनुसार यों समझिए कि साम-मण्डल तक प्रत्येक त्रिभुज पर ऋक फैली हुई दै, उनमें से ल 
एक स्थान की ऋकू का सम्बन्ध एक चक्षु से होता दै, और सूत्र टेढ़ा हो जाने के कारण हु 
दूसरे स्थान की ऋक का सम्बन्ध दूसरी चक्षु से हो जाता है, इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर दो वस्तु दिखाई दे जाती हैं। कदाचित्‌ शङ्का हो कि फिर यह दो वस्तुओं का ज्ञान 
भ्रम नहीं कहलायगा, यह तो यथार्थ ज्ञान ही हुआ, तो इसका समाधान है कि उन 
वस्तुओं में द्वित्व-प्रतीति ही भ्रम है वे एक ऋकू से निकळती हैं, और एक साम-मण्डक 
में स्थित हैं, इसलिए, एकता का ही ज्ञान उनमें यथार्थ है । उन्हें दो समझ ऐना दी भ्रम 
कहलाता है | अस्तु; व 
अ वर्तमान पाश्चात्य साइंस, दूर की वस्तु छोटी क्यों दिखाई देती दै, इसकी है 
उपपत्ति नहीं बता सकता । पहिले साइंटिस्टों की कस्पना थी कि भूमि के गोळहोने | 
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के कारण ऐसी घटना होती है, जैसे समुद्र में आते हुए. जहाज का ऊपर का शिखर ही 
बहुत दूर से हमें दिखाई देता है, शेष नीचे का भाग भूमि की गोलाई के कारण समतल 
में न होने से ( नीचे रहने से ) हमारी आँख पर नहीं आता । इसी प्रकार, सभी दूर 
की वस्तुओं के कुछ भाग ही आँख पर आते हैं, शेष भाग भूमि की गोलाई कै कारण 
आँख के सूत्र पर न होने से आँख पर नहीं आते । इसलिए, पूरी वस्तु न दीखने से 
छोटी दिखाई देती है | किन्तु यह कल्पना निरी उपहासास्पद है | जहाँ तक भूमि का 
सम धरातल स्पष्ट दिखाई देता है, उसके अन्तर्गत भी वस्तु छोटी दीखती है । तब वहाँ 
भूमि की गोलाई का प्रभाव केसे माना जाय ! दूसरी बात यह कि पर्वत आदि का 
कोई उच्च भाग हमें दिखाई दे, और कोई नीचे का भाग नहीं दिखाई दे, वहाँ यह 
कल्पना चल सकती है | किन्तु, नीचे से ऊपर तक सम्पूर्ण पर्वत दिखाई दे रहा हो, और 
उसके सभी भाग छोटे दिखाई देते हों, वहाँ गोलाई क्या करेगी ? गोलाई किसी 
भाग को ढक सकती है, छोटा नहीं बना सकती । इसके अतिरिक्त भूमि के पदाथों में 
यह मनमानी कल्पना चलाइए | सूर्य, चन्द्रमा, तारा आदि जो छोटे दिखाई देते हैं, 
उनमें भूमि की गोलाई केसे प्रभाव डालेगी ? इसलिए वैदिक विज्ञान के “छन्दोवेद? के 
प्रदर्शित प्रकार के अनुसार ही वस्तु के छोटी वा स्थानभ्रष्ट दोखने की उपपत्ति 
हो सकती है | और कव्पनाएँ निरी अटकळ पर हैं, जो ठीक उतरती नहीं । इस प्रकार, 
'बितान वेद! और 'छन्दोवेद? से यह सिद्ध हुआ प्रत्येक वस्तु का हम तक प्राप्त होना और 
उसका ज्ञान होना विद" से ही सम्भव है | इसलिए, विद्‌ धातु के ज्ञान और लाभ 
( प्राप्ति ) इन दोनों अर्था का समन्वय घटित हो गया | 
पूर्वोक्त शतपथ-ब्राह्मण के पाठ में 'मह्दोक्थ' और 'मद्दात्रत शब्द और आये हैं | 
इनका सम्बन्ध 'रसवेद? से है | इसमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 
और स्थिति भी वेद के आधार पर ही है। हम पूर्व दो-एक जगह रांक्षिप्त संकेत कर 
चुके हैं, और आगे 'यज्ञ-प्रकरण' में विशेष रूप से स्पष्ट करना है कि जड़-चेतनात्मक प्रत्येक 
वस्तु से कुछ अंश ( प्राण और वाक्‌) निकलते रहते हैं, और उनकी पूर्ति के लिए 
कुछ अंश बाहर से आते भी रहते हैं । ये आने और जानेवाले तत्त्व अग्नि नाम से 
वैदिक परिभाषा में कहे जाते हैं; क्योंकि अभि शब्द इस परिभाषा में प्राण का वाचक है, 
और प्राण-तत्व का ही आवागमन होता है । वाकू का अंश तो प्राण के साथ चला 
जाता वा आ जाता है, वह तन्त्र नहीं | किन्तु उस चाकू के अंश के कारण अग्नि 
के दो रूप हो जाते हैं--एक अभि और दूसरा सोम | “अग्नीषोमात्मकं जगत्‌?, यह 
श्रुति का सिद्धान्त है। वाक के अंश की प्रधानता हो जाने पर 'सोम? नाम पड़ता है 
और प्राण की प्रधानता में अभि नाम व्यवहृत है | यों प्राण की भी दो जातियाँ मान छी 
जाती है आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण । प्रत्येक पदार्थ में बाहर से सोम वा सौम्य 
प्राण ही आते हैं; क्योंकि सोम सर्वत्र व्यापक है, और वह अग्नि के द्वारा आकृष्ट 
होता है | अग्नि उसे अपनी ओर खींचकर अपने रूप में परिणत कर देता है, फिर 
सोम अग्नि-रूप ही हो गया और अग्नि-तत्त्व के रूप में ही निकलता है ] आ 
आकर्षण से बाहर जाकर फिर वह अपने pa 
र घन में मिलकर, सोम-रूप हो जाता है। 
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इस तरह ये दोनों तत्त्व आपस में बदलते रहते हैं, इससे सिद्ध है कि मूलतः दोनों 
एक ही हैं, अवस्थामेद-मात्र है । संसार में जिन पदाथा में आद्रता वा चिकनापन 
देखा जाय, उनमें सोम की अधिकता समझनी चाहिए, ओर जिनमें रुक्षता वा 
तीक्ष्णता ( तेजी ) देखी जाय, उनमें अग्नि की अधिकता जाननी चाहिए । सोम 
कहाँ-कहाँ विशेष मात्रा में रहता है, वे पदार्थ वेद-मन्त्र में गिन दिये गये हैं-- 

त्चामम्त ओषधीः सोम विश्वास्स्वमपो अजनयस्त्वं । 

गाः त्वमातंतन्थोवेन्तरिक्षं त्वं उयोतिषा चितम्ते विवर्थ ॥ 
( ऋ० सं० १।९।१।२२ ) 
हे सोम | तुमने इन सब ओपधियों को उत्पन्न किया है, अर्थात्‌ ओषधियों में 
तुम विशेष रूप से रहते हो । संस्कृत-भाषा में ओषधि उन्हें कहा जाता है, जिनका पौधा 
शीघ्र नष्ट होनेवाळा हो, और फल देर तक ठहर सके--'ओपध्य; फलपाकान्ताः |? फलों 
के पकते ही उनका पौधा नष्ट हो जाता है- जैसे जौ, गेहूँ, चावल आदि । ये सब वस्तुएँ 
ओपधि कहलाती हैं | वनस्पति उन्हें कहते हैं, जिनका पौधा चिरस्थायी हो, किन्तु फल 
जल्दी नष्ट हो जाय--जैसे आम, अमरूद कैला आदि फल । इनमें ओपधियों में सोम की 
प्रधानता रहती है, और वनस्पतियों में अग्नि की | सोम वळ देता दै, और अग्नि देता है 
बुद्धि । केवल फलाहारी पुरुषों में बुद्धि तीव्र होगी । बुद्धि में सात्त्विकता भी होगी, 
किन्तु शरीर में बल अल्प होता जायगा । चावल, गेहूँ, जौ आदि में सोम प्रधान दै, 
इसलिए उनसे बल मिळता है | अस्तु; आगे मन्त्र में कहा है कि हे सोम ! तुमने जल को 
उत्पन्न किया है और गोओं को भी तुमने ही उत्पन्न किया है । जळ सोम का ही एक 
रूप है, उसमें सोम की मात्रा बहुत अधिक है, आर्द्रता और चिकनाई उसके प्रमुख 
धर्म हैं । तैल, इत आदि में चिकनाई उसी के सम्बन्ध से होती है और गौ के दुग्ध, 
घृत, दधि आदि में विशेषता से सोम विराजमान है, अतएव ये सत्र बल और पुष्टि 
के देनेवाले हैं | मन्त्र फे उत्तराद्ध में सोम की व्यापकता बताई गई है, कि दे सोम 
तुमने सम्पूर्ण अन्तरिक्ष आकाग-प्रदेश को विस्तृत या व्याप्त कर रखा है । तुम्हारे ही 
कारण आकाश इतना विस्तृत है | तुम सम्पूर्ण आकाश में फैले हुए हो । तुम ही प्रकाश 
द्वारा अन्धकार को हटाते हो। कहा जा चुका है कि अग्नि के आघात से सोम ही 
प्रज्वलित होकर प्रकाश करता है। अस्तु, सोम का परिचय देने को अप्रस्तुत 
विषय का हमने यहाँ विस्तार किया । तात्पर्य यही था कि प्रत्येक पदार्थ में बाहर से 
सोम आता है, और वह अग्नि-रूप होकर निकलता है । प्रकाशशील पदार्थों में यह 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है । तेल में जो सोम है, दीपक उसका ग्रहण करता है और 
उसे आग्निरूप बनाकर बाहर फेंकता रहता है। सूर्य कै विषय में वत्तमान विशान- 
चेत्ता अन्वेपण कर वताते हैं कि करोड़ों मन प्रकाश और उष्णता सूर्य से निकलती 
रहती है, किन्तु उसकी पूर्ति कैसे होती है जिस प्रकार दीपक जलानेवाला मनुष्य 
. में तेल डालता है, उस प्रकार सूर्य में तेळ कौन डालता दै? साइंस इसका 
टीक पता अभी तक नहीं दे सका | किन्तु वैदिक विज्ञान इसका उद्घाटन करता है। 


वेद कहता है कि--“सोमेनादिस्या बल्निः, अर्थात्‌ सोम से ही आदित्य 
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बलवान्‌ हैं |? अन्तरिक्ष में चारों ओर व्याप्त अनन्त सोम को सूय-मण्डल का 
आदित्यःप्राण अपने आकर्षण से अपने भीतर लेता रहता है, और उसे अम्नि के रूप में 
बदलता हुआ समस्त ब्रह्माण्ड में फेकता रहता है । यह सूर्य-मण्डळ केवल दष्टान्त-रूप है | 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ में आवागमन-प्रक्रिया चलती रहती दै | निकलनेवाले अगितत्त्व 
का नाम वैदिक परिभाषा में “महोक्थ' है | “उक्थ? शब्द “उत्थ' से बना है । वह अपने 
स्थान से उठकर बाहर को चलता दै, इसलिए उसे “उत्थ' वा “उक्थ? कहते हैं । प्रत्येक 
पदार्थ में छोटा-छोरा “उक्थ? है | किन्तु सूर्य-मण्डळ का यह “उक्थ? अति विशाल है, 
इसलिए, उसे उक्त श्रुति में 'मह्दोक्थ' (महान्‌, उक्थ ) कहा गया है । वह श्रुति सूर्य-मण्डल 
को ही दृष्टान्त वनाकर प्रबृत्त दै । आनेवाले सोम-तत्त्व को यहाँ महात्रत कहते हैं | वैदिक 
परिभाषा में व्रत शब्द भोजन छोड़ने और भोजन लेने, दोनों अर्था में प्रयुक्त है व्याकरण 
कै वार्सिककार ने भी लिखा है--'ब्रताद्मोजनतन्रिदृत्योः?, अर्थात्‌ भोजन और भोजन- 
निदवन्त दोनों अर्था में त्रत शब्द से "णिच? प्रत्यय का विधान है | इससे “ब्रत? शब्द 
के दोनों अर्थ सिद्ध हैं यज्ञ में दीक्षित यजमान जो भोजन करता है, उसका ब्रत शब्द 
से ही व्यवहार होता है। यह बाहर से आनेवाला पदार्थ प्रत्येक वस्तु का भोजन 
बनकर उसे पुष्ट करता दै । हम जो भोजन करते हैं, वह हमारे शरीर में प्रकृति द्वारा, 
(पदार्थों कै बाहर निकलने के द्वारा ) जो न्यूनता आई है, उसकी पूत्ति कर देता है । 
इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में होनेवाली न्यूनता की पूर्ति बाहर से आनेवाळे सोम से 
होती है | अतः, उसे महात्रत नाम दिया गया | प्रत्येक पदार्थ में ब्रत है, सूर्य में 
महात्रत है । उठकर बाहर निकलनेवाला अभि नाम का प्राण-तत्त्व मृत्ति-मण्डळ का ही 
अंश है। अबतक जो मूत्ति में आत्मसात्‌ होकर उसका स्वरूपभूत था, वही उठकर बाहर 
निकलता है, इसलिए उसे ऋक? बतलाया गया है | परिधि, अर्थात्‌ व्याति की अन्तिम 
सीमा पर जाकर वही अग्नि-मण्डल का आकर्षण हट जाने के कारण प्रकृति के व्यापक 
सोम में मिलकर सोम-रूप हो जाता है, इसलिए श्रुति ने पैली हुई अचि को मात्रत 
का जनक होने से महात्रत बतलाया और उसे साम कहा है। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में 
साम का निर्वचन अनेक प्रकार से करते हुए बतलाया है कि साम के अनेक “प्रस्ताव? 
होते हैं तथा निधन' एक ही होता है। जहाँ से चलता हो, उसे प्रस्ताव कहते हैं और 
जहाँ जाकर समाप्त होता हो, उसे निधन कद्दा जाता है । तात्पर्य यह कि राम अनेक 
स्थानों से चळता है और एक स्थान पर आकर समास होता है। यह लक्षण भी 
आगन्तुक सोम में घटित हो जाता है । कारण यह कि पेला हुआ सोम अनेक बिन्दुओं से 
आता है और एक ऋकपिण्ड पर या उसके केन्द्र-विन्दु पर समास हो जाता है। इस 
प्रकार आवागमन रहने पर भी वस्तु सर्वथा उच्छिन्न नहीं होती । “वही वस्तु दै!-- 
ऐसी प्रत्यभिज्ञा वनी रहती है। वह स्थिर रइनेवाली वस्तु अग्नि ही है । इसलिए, 
उसको श्रुति में अग्नि नाम से ही कहा है और उसे यजुः बतलाया है । ये हैं 'रसवेद? | 
सम्पूर्ण जगत्‌ कै मूळतत्त्व का नाम रस है । “रसो वै सः?, परब्रह्म रसरूप ही है । उससे 
सम्बन्ध रखने के कारण इन्हें रस कहा और सत्ता-साधन होने के कारण वेद | 
इसी आवागमन-प्रक्रिया से प्रत्येक वस्तु-पिण्ड बनता दै । इसी के आधार पर 
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स्थित रहता है । अतएव इसका रस-वेद नाम सार्थक है | जैनदर्शन में भी सत्ता का 
लक्षण यही मिळता है--'उत्पादव्ययभोव्ययुक्त॑ सत, अर्थात्‌ जिसमें नये-नये अवयव 
उत्पन्न होते रहें ( बाहर से तत्व आकर वस्तु-खरूप का निर्माण करते रहें), व्यय भी 
होता रदे ( कोई अंश निकलता भी रहे ) और यह सब होते हुए भ्रुवत्व ( स्थिरता ) 
भी रहे, वही सत्‌ कहलाता दै। इसी उत्पाद, व्यय और भ्रोव्य का नाम सत्ता है। इस 
प्रकार, 'विदू' धातु का सत्ता अर्थ भी वेद-शब्दार्थ में सुसंगत हुआ । इन सब बातों 
पर गंभीर दृष्टि डालकर ही भगवान्‌ पाणिनि ने “विद्‌? धातु कै अर्था का निर्देश किया है | 
विद्‌ विचारणे” में विचारण का अर्थ विशेष रूप से चारण अथवा चरण ( चळना- 
फिरना ) कर ळें, तो वेद की उक्त समस्त प्रक्रिया का उस अर्थ में समावेश हो जायगा । 
इन्हीं विचारों से मुनियों तथा आचायाँ की व्यापक गंभीर दृष्टि का पता चलता है । 
भगवान्‌ पाणिनि का व्याकरण एक गंभीर वैदिक दर्शन दै | वे अपने धातुओं के अर्थ- 
निर्देश से ही समझा देते दें कि कोई वस्तु नई पैदा नहीं होती, न किसी वस्तु का सर्वथा 
नाश होता है । किन्तु प्रकट हो जाने का नाम ही जनन या उत्पत्ति है तथा तिरोहित 
हो जाने या न दिखाई देने का नाम ही विनाश है| देखिए उनका धातुपाठ--'जनी 
प्रादुर्भाव” ( प्रादुर्भाव--प्रकरता अर्थ को ही जन्‌ घातु वताता है | ) 'णश अदर्शने? 
( न दिखाई देने के अर्थ में नश्‌ धातु का प्रयोग है ) । 'अदशंनं छोपः सूत्र भी इस 
दार्शनिक सिद्धान्त का निर्देश कर रहा दै । अस्तु; भारतीय संस्कृति की गंभीरता का 
दिग्दर्शन कराने को इम इन विषयों का संक्षिप्त निर्देश करते चलते हैं | फिर, प्रत 
वेद शब्दार्थ के विषय पर आइए | 

कहा जा चुका है कि ऋक्‌ और साम केवळ मर्यादा बाँधनेवाले हैं। इसलिए, 
वितान-वेद और छन्द-वेद में इन्हें छन्द ही कहते हैं | छन्द का अर्थ मर्यादा (हदबन्दी ) है 
रस-वेद में मी उन्हें यज्जः का अश्व या वाहन बतळाया है ( दतपथ-त्राह्मण, काण्ड 
१०) । क्योंकि, आवागमन तो अग्नि का होता है । उसकै आने और जाने की प्रक्रिया ही 
ऋक और साम है । मूल तत्त्व वाक-रूप या अग्नि-रूप यजुः ही दै । वह सर्वत्र ऋक से 
साम-मण्डल तक फैला हुआ है । ग्रन्थ-रूप वेदों में भी विज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया 


` रखी गई दै-क्रक्‌ पद्म-रूप, अर्थात्‌ वाक्यां को नियत मर्यादा में रखनेवाली होती है | 


साम भी वाक्यों को नियत मर्यादा में बाँधे रहता है । किन्तु वह गेय रूप है 
उसका गान होता है, इसलिए गान में वितनन होकर वह ऋकू की अपेक्षा बहुत 
विस्तृत हो जाता दै । यजुः गद्य-रूप प्रकीर्ण फेळा हुआ है। उसकै पद या वाक्य किसी 
नियत मर्यादा में सम्बद्ध नहीं हैं | किन्तु यज्ञ का आहुति-प्रदानःरूप मुख्य कार्य यज्ञः 
से ददी होता है। + 
प्रकृत वैज्ञानिक क्रम में भी कार्य्योत्पादक यजुः ही दै | उससे ही अन्यान्य तना की 
सृष्टि होती दै । शतपथःत्राहमण (का० १०, अ० ३ के त्रा० ५ क० १, २) में यजुः की 
सृष्टिजनकता का विवरण करते हुए कहा दै कि-- 
अयं वाच यज्ञुयोऽयं पवते, पष हि यन्नेवेद्‌ सवं जनयति, पतं रतिः 
यन्तमिद्मचुद्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजुः । अयमेवाकाशो जूः। यदिद 
६ ०. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | ६ 


४२ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


मन्तरिक्षम्‌। एतं ह्याकादामचुजवते | तदेतद्यजुरवायुद्चान्त(रेक्ष च । यच्च 
जूदधचच । तस्माद्यजुरेष पच छोति। तदेतद्यजुक्रक्सामयोः प्रतिष्ठितस्‌ । 
ऋक्सामे चहतः । | 

यहाँ यत्‌, और जू इन दोनों शब्दों से ( “यज्जूः से) यजः, बना है।य 
शब्द का अर्थ है चछता हुआ-गतिशील | और 'जू: शब्द का अर्थ है-खिर। 
इसलिए, यत्‌ शब्द से वायु, और जू शब्द से आकाश ग्रहीत है । वायु और आकाश 
का सम्मिलित रूप “यजु;' कहलाता दै | यह “यजुः? गतिशील होने कै कारण सबको उत्पन्न 
करता है और आकाश में स्थिति-शक्ति होने के कारण वह सत्रको प्रतिष्ठित रखता है । 
महोक्थ, और महात्रत की पूर्वोक्त आवागमन-प्रक्रिया में आने-जानेवाला यह यजुः 
ही है । अतः, यजुः, ऋक्‌ और साम पर प्रतिष्ठित दै । ऋक्‌ और साम इसका वहन 
करते हैं, अर्थात्‌ बाहर निकालते और भीतर प्रवेश कराते हैं | इसीलिए, “त्रयी', अर्थात्‌ 
तीनों वेद ही सबके उत्पादक और प्रतिष्ठापक हैं । यही उक्त श्रुति का आशय है। यहाँ 
यह स्मरण रखना चाहिए कि ये वायु' एबं आकाश", पञ्चभूतों के अन्तर्गत “वायु? 
तथा “आकाश? नहीं हैं; क्योंकि भूत तो बहुत पीछे उत्पन्न होते हैं । वेद तो प्राण-रूप हैं, 
अतः उनके बहुत पूर्व की अवस्था हैं । वेदों से आगे भूतों की उसत्ति होती रै, मध्य में 
कई प्रकार के क्रम हैं । अतएव, अन्यत्र थ्रुतियो में इस “यजः? को अग्नि-रूप भी कहा 
जाता है-- 


अग्निजीगार तसृचः कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानियन्ति । 
- अग्निर्जागार तमयं सोम, आह तदाहमास्ते सख्ये न्योकाः ॥ 
( ऋक्‌ ५ | ४४ | १५) 


अर्थात्‌, अग्नि जाग रहा है | ऋचाएँ उसी की कामना करती है अर्थात्‌ उसी 
में रहती हैं | साम भी उसमें प्रास होते हैं | उसी जागते हुए अग्नि से सोम कहता है कि 
'मैं तुम्हारी मित्रता में हूँ, किन्तु तुमसे छोरी श्रेणी का हूँ । यहाँ ऋक्‌-साम कै प्रसंगवश 
अग्नि. पद से यज्ञः ही ल्या जाता है। यजुः को अग्नि-रूप पूर्वोक्त शतपथःश्रुति में भी 
कहा गया दै । और, अग्नि नाम प्राण का है--यह हम अनेक बार कह चुके हैं । 

आश्चर्य के साथ देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान “साइंस? में इस प्रकरण 
का स्पष्ट प्रतिबिम्ब आ गया है | साइंस पहले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि को मौलिक 
तत्त्व मानता था, इनका परस्पर परिवर्त्तन नहीं हो सकता, यह उसकी घोषणा थी | 
किन्तु खोज करते-करते यह अव इस तथ्य तक पहुँच गया है कि इन “ऑक्सीजन! 
आदि का परस्पर परिवर्तन होता है, इसलिए ये मौलिक तत्त्व नहीं हैं । मौलिक तत्त्व केवळ 


दो ही है--१, इलैक्ट्रोन, २. प्रोरोन | इनमें प्रोटोन स्थिर है और 'इलेक्ट्रोन, चारों 


ओर घूमता है, उन दोनों से ही सब तत्व बने हैं | इस प्रकार, गतिशील और स्थिति- 
शील पदार्थों से जगत्‌ की उत्पत्ति, आज का विज्ञान मी मानता है, किन्तु हमारे यहाँ 
हजारों वर्ष पूर्व  त्राह्मण-ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा है | फिर भी, स्मरण रखना 
चाहिए कि पाश्‍चात्य “साइंस? की खोज अभी भौतिक तत्वों तक ही सीमित है, किन्तु 
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वैदिक-विज्ञान इससे कई श्रेणी ऊपर आप को ले जाता है, जैसा कि आगे स्पष्ट हो 
जायगा । अस्तु; 


तीन प्रकार कै वेदों का यह संक्षिस विवरण हुआ । इन वेदों का स्फुट प्रादु- 
भाव आदित्य! में होता दै । और, 'आदित्य' की मुख्य शक्ति का नाम “गायत्री? दै । 
यही कारण है कि गायत्री वेदों की माता कही गई है, एवं ये वेद “गायत्रीमातूक' 
कहलाते हैं | इनसे भी उच्च श्रेणी के पुरुष-तत्त और जगत्कारण 'ब्रह्म को भी “वेद? 
नाम से श्रुतियों में कहा गया दै । आगे पुरुषविज्ञान में कहा जायगा कि अव्यय पुरुष की 
कछाएँ मन, प्राण, और वाक्‌ ही सब सृष्टि के मूल-तत्त्व हैं । इनका विशेष-विवरण तो 
उसी प्रकरण में होगा, यहाँ बेद कै प्रसंग से इतना कह देना आवश्यक है कि इनमें से 
वाक्‌ को ऋग्वेद, प्राण को यजुर्वेद, और मन को सामवेद, श्रुतियों में कहा गया दै | 
कहा जा चुका है कि भूतों का आदिम सूक्ष्म भाग ही वाक दै, उससे ही सत्र पदार्थ 
बनते हैं | उसी वाक्‌ के मेद ऋक्‌, साम और यज्ञः हैं | इसीलिए श्रुति में यह कहा 
गया है कि 


ऋगभ्यो जातां सवेशो मूत्तिमाडुः 
सा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌, 
सर्च तेजः सामरूपं हि शश्वत्‌ 
सर्व हृदि ब्रह्मणा हेव खम ॥ 
(तैत्तिरीय-त्राहण २।१२) 
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मातृक हो जाते है । शतपथ-व्राझ्मण की पुरश्चरण श्रुतिः ( ४।६।७।१-५ ) में कहा 
गया है कि ऋक , यज्ञः, साम नाम की जो तीन विद्या हैं--उनमें यह एथ्बी ऋक है, 
अन्तरिक्ष यजुः है, और द्युलोक साम है | यह वाकू की एक साइली है। द्वितीय सहस 
बिष्णु है और तृतीय इन्द्र । ऋक और साम इन्द्र हैं, और यजुः विष्णु हैं । ऋक 
और साम वाक्‌ हैं, यजुः मन है आदि | विचार करनें पर इसका भी आशय पूर्वोक्त 
प्रकरणों से मिल जाता है । हमारी इस पृथ्वी कै ग्राण-रूप अभि की व्याप्ति सूर्य्य-मण्डल 
तक है | इसीलिए इसका साम "रथन्तर साम! के नाम से व्यवह्मत हुआ है। पृथ्वी का 
साम सूर्य्यं के रथ का तरण करता है, अर्थात्‌ सूर्य्यं कै प्रकाश-मण्डळ को पारकर विम्ब 
तक पहुँचता है | वहाँ तक पृथ्वी का दर्शन हो सकता है | यदि सूर्य्यमण्डल पर स्थित 
होकर कोई पृथ्वी को देखे तो, एक छोरे-से बिन्दु कै रूप में यह ' दिखाई देगी, उससे 
आगे न दिखाई पड़ेगी | सूर्य्य-मण्डळ का साम, बृहत्साम कहलाता दै, वह बहुत बड़ा है, 
प्रथ्वी का साम उसके पेट कै अन्दर आ जाता है। अस्तु; इस प्रकार से एथिवी- 
मण्डल को लक्ष्य रखकर वेदों का यदि विचार करें, तो एथिवी ऋक्‌ है और चुलोक, 
जो सूर्य्यमण्डल का स्थान दै, वह साम दै । मध्य में जहाँ प्रथिवी का रस-रूप प्राण फैला 
हुआ है, वह अन्तरिक्ष, यज्ञः नाम से कहा गया है | इस व्याति को सहस्र और साहस्री 

के नाम से-ही श्रुति में कहद जाता है, तो यह पूर्वोक्त एथिवी से चुलोक तक परथिवी के 
देवता अग्नि की एक साहसी हुई | इसी प्रकार, अन्तरिक्ष के देवता इन्द्र वा विद्युत्‌ ` 
की भी व्याति होकर साहखी.बनती है और ` आदित्य-मण्डल के प्राण 'विष्णु-प्राण 
की मी साहली होती है | इसके अनन्तर जो वाक्‌ , प्राण और मन-रूप वेद हमने अभी 
बताये है--उनकी दृष्टि से उक्त श्रुति में कहा गया है. कि ऋक और साम वाक रूप 
होने से इन्द्र है--वाक्‌ ऐन्द्री ही कही जाती है । इन्द्र उसका अधिशता है - और यजुः 
विष्णु है, वह मन है । अन्यत्र भ्रुतिरयो में ऋकू को वाकू , प्राण को यज्जः, और मन को हि 
साम' कहा है । किन्तु, यहाँ यह आशय रखा गया है कि प्राण और वाकू , एक 
ही रूप हैं, प्राण ही चयन के द्वारा वाकू-रूप में परिणत होता है । प्राण इन्द्र है; यह 
आगे ऋषि-विवेचन में स्पष्ट किया जायगा | ऋकू और साम, पूर्वोक्त रीति से प्राण 
से संकलित वाकू-रूप हैं । अतः दोनों को यहाँ वाक्‌ू-रूप, और इन्द्र रूप बताते हुए, 
प्राणाधिष्ठित वाक्‌ का ही रूप बताया गया है | मन, इन दोनों का जनक, मुख्य तत्व है 
यह आगे अव्यय पुरुष के विवरण में स्पष्ट होगा | मुख्य तत्त्व सूर्य-मण्डल और सौर- 
प्राणे में ही प्रादुभूत है । इसलिए उसे मुख्य आदित्य-प्राण के वाचक विष्णु शब्द से 
सु कहा गया । वस्तुतः, ये तीनों ही बेद सदा से सम्मिलित रहते हैं और समी पदार्थ इन 
च्य नं सह करे कफ किसी को एक स्थान में किसी बेद का रूप और 
ती | का रूप बताने में कोई विरोध नहीं होता | हमारी त्रिलोकी 


१, त्रयी वे विधा ३. वयो वे विदया ऋचो यजि सामानि । इयमेवचों स्यां ह्यर्चति। योऽर्चति म बागे 
द | स वागेवर्चा 
2 ) योऽति सोडन्तरिक्षमेव यजू'पि । धौः सामानि। सैषा त्रयी विद्या सौम्येऽध्वरे 
र ° ००००० “तद्ा एतद्‌ सहनं वाचः प्रजातम्‌ । दे इन्द्रस्तृती या 
_.. अबरच सामानि न घत १ याय सल वा म्‌ । द्वे इन्द्रस्तृतीय वि । 
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वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत आर उनका समन्वय ४५ 


के तीन देवता अग्नि, वायु और सूर्य को भी कई श्रुतियों में कक , यज्ञः और साम 
के रूप में बताया है | अग्नि ऋक्‌ है, वायु यजुः है और आदित्य साम है । कई रुतियों 
में इन तीनों देवताओं से तीनों वेदों की उत्पत्ति भी बताई जाती है, जिसका स्पष्टीकरण 
आगे वेद-प्रादुर्भाव कै निरूपण में किया जायगा | इस तरह वाक शब्द से और ऋक , 
यजुः, साम शब्दों से अनेक वैज्ञानिक अर्थ श्रुतियोँ में प्रात होते हैं । 

यहां यहुत-से विद्वान्‌ सजनो को शंका होगी कि आरम्भ से यहाँ तीन ही 
वेदों का विवरण क्‍यों £ इस प्रसङ्ग में चौथा अथर्ववेद क्यों नहीं आया १ इसका उत्तर 
यही है कि वैज्ञानिक परिभाषा में ये तीनों वेद अग्नि-रूप हैं, और अथर्ववेद आप-रूप 
और सोमप्रधान है, जिसका विवरण आगे सृष्टि-पक्रिया में ही करेंगे | 

यह मूलतत्त्व रूप वेज्ञानिक वेदों का संक्षित विवरण हुआ । इन सब वेदों का 
निरूपण जिन ग्रन्था और पुस्तकों में है, वे ही हमारी आर्य जाति के सर्वस्व, सर्वमान्य 
ग्रन्थ-रूप वेद हैं | उन वेदों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इसमें मी बड़ा मतभेद 
सुनकर विचारक विद्वान्‌ बडी भ्रान्ति में पड़ जाते हैं, इसलिए उनकै प्रादुर्भाव का भी 
यहाँ निरूपण कर देना प्रसङ्गप्रास दै । 


बेद-प्रादु्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय: 


यह दाब्दग्रमाण-रूप स्वतःप्रमाण वेद ग्रन्थ सभी ज्ञान-विज्ञानों का भाण्डार है, 
यह आर्यं जाति का सुदृद . विश्वास है । यह ग्रन्यःरूप'वेद मनुष्य जाति को किस 
प्रकार मिला, इस पर हिष्ट-सम्प्रदाय में तीन प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हैं, जिनका 
विवरण प्राचीन भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में मिलता है | 
(१ ) वेद किसी के बनाये हुए नहीं, स्वतः आविर्भूत हैं । अतः, अपौरुपेय हैं | 
( २ ) वेद ईश्वर-कृत हैं | ईश्वर-रूप ही हैं, ऐसा सिद्धान्त भी इसी के अन्तर्गत है । 
( ३ ) इश्वर के अनुग्रह से जिन परोक्ष विषयों का ज्ञान प्राप्त कर महर्षिया ने अपने 
शब्दों में प्रकट किया, वे ही वेद हैं | ( ब्रह्मा को प्रथमतः प्राप्त हुए; वा 
अभि, वायु, सूर्य को प्रास हुए, उन्होंने प्रचार किया--ये मत भी इसी 
शाखा में अन्तर्निहित होते हैं ) | 
इन तीनों मतों की अवान्तर शाखा. बहुत हैं, जिनकी संख्या ४० से ऊपर है । 
वेद को न माननेवाले सम्प्रदायों के ऐसे मत भी हैं, जो बेद को निर्दय पुरुषों, धूत्तों 
के बनाये मानते हैं । और, कुछ एक पाश्चात्य विद्वान्‌ वेदों को प्रारम्भिक सम्यता-काळ 
के अपरिपक शान के फलभूत कहते दै, किन्तु उन सबकी विस्तृत समालोचना यहां नहीं 
- की जायगी। केवल शिष्ट्परिग्रह्वीत पूर्वोक्त तीन सिद्धान्तो पर ही विवेचन किया 
जायगा | विवेचन से ही विरुद्ध मतों की आलोचना हो जायगी । | 
पहला सिद्धान्त मीमांसा के आचार्य जैमिनि ने प्रकट किया है, और भाष्यकार 


शबरखामी, वात्तिककार कुमारिलमष्ठ आदि ने इसका विस्तृत ' विवेचन किया हैं। र 


इनकी प्रधान युक्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 


(क ) मनुष्य जिन स्वर्ग, देवता आदि को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, अथवा. - 
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किस कर्म के द्वारा आत्मा में किस प्रकार का अपूर्व वा संस्कार उत्पन्न होता है, यह 
नहीं जान सकता, इन्हीं सब स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का विवरण वेदों में प्रात होता है, 
विना ज्ञान के शाब्दःप्रयोग हो नहीं सकता । इसलिए, यह प्रश्‍न उपस्थित होता है 
कि वेद शब्दों के प्रयोक्ता को इन परोक्ष वस्तुओं का ज्ञान केसे प्रात हुआ १ कदाचित्‌ 
यह उत्तर दिया जाय कि “ज्ञान किसी को था ही नहीं, विना ज्ञान के ही आडम्बर 
से पर-वंचना के लिए ऐसे शब्द गढ़ दिये गये”, तो यह उत्तर ठीक नहीं; क्योंकि एक 
तो वेदों की शब्द-रचना सुव्यवस्थित है, प्रमाण-शब्दों में जिस प्रकार कार्य-कारण-भाव 
का विवरण होना चाहिए, और साध्य, साधन, इतिकर्ततव्यता-रूप तीन अंशों की 
परिपूर्सि जिस प्रकार से विद्वानों के शब्दों में होनी चाहिए, उसी प्रकार की वेदों में 
देखी जाती है। अतः, उन्हें वंचक अव्पज्ञों की कृति नहीं कहा जा सकता । दूसरे जो 
लाम प्रत्यक्षसिद्ध है, जैसे- दृष्टि, आरोग्य-प्रासि आदि । इनके जो उपाय वेदों में बताये 
गये हैं, उनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है । तब उन्हें अप्रामाणिक केसे कहा जाय | 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जिन स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का वर्णन वेदों में है, 
वह प्रामाणिक ही है । स्मरण रहे कि मीमांसा कै मत में जबतक अप्रामाण्य का 
कोई कारण न बताया जाय, तबतक ज्ञान को प्रमाण ही माना जाता है। प्रामाण्य 
स्वतःसिद्ध है और अप्रामाण्य किसी कारण से आता है, इसलिए जब अप्रामाण्य मानने 
का कोई कारण नहीं, तो वेद में प्रामाण्य ही सिद्ध रहेगा। ऐसी स्थिति में उसके वक्ता 
को स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का शान कैसे हुआ--यह प्रश्‍न शेष रह जाता है | 
प्रमाणान्तर से इन वस्तुओं का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कदाचित्‌ यह कल्पना की 
जाय कि स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता, किन्तु 
उच्च श्रेणी कै योग, तप आदि से सम्पन्न ऋषि-मुनि आदि इन सूक्ष्म तत्त्वों का भी 
अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वेद-शास्त्र द्वारा दूसरों को उप- 
देश देते हैं । यह कल्पना भी ठीक नहीं उतरती; क्योंकि वहाँ भी प्रश्‍न होगा कि योग, 
यज्ञ, तप आदि करने की प्रेरणा ही उन्हें कहाँ से मिली ! योगादि का ज्ञान वेद से 
ही माना जाता है और वेद को इनके आधार पर उत्पन्न मान लिया जायगा, तो स्पष्ट 
अन्योन्याश्रय-दोष हो जायगा | विना योग, तप आदि के वेद का निर्माण नहीं हो 
सकता और विना वेद के यज्ञ, तप आदि जाने नहीं जा सकते, इस अन्योन्याश्रय से 
उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं। इसळिए, अगत्या वेद को अकत्त क ही मानना 
पड़ता है, अर्थात्‌ उनका बनानेवाला कोई नहीं, वह स्वत; प्रादुर्भूत दै । 

(ख) दूसरी युक्ति अकर्चक माननेवाळों की यह है कि जो वस्तु जिसकी 
बनाई होती है, उसके साथ उसके कर्ता का स्मरण किसी-न-किसी रूप में हो ही 
जाया करता है, किन्तु वेद के कर्ता का स्मरण अभ्नान्त रूप में आजतक किसी को 
नहीं हुआ । इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका कर्ता कोई है ही नहीं । यदि होता, 
तो उसका अवश्य स्मरण होता । कदाचित्‌ यह कहा जाय कि बहुत-से पुराने रह, 
कूप, आराम आदि ऐसे मिळते हैं, जिनके बनानेवाले की स्मृति आज किसी को नहीं, 
किन्तु फिर भी वे अक्नत्रिम तो नहीं माने जा सकते । इसी प्रकार, शब्द-समृह-रूप वेद 
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को भी अक्कत्रिम केसे कहा जाय १ तो इसका यही उत्तर है कि जीर्ण कूप, आराम 
आदि कै कर्ता का किसी-न-किसी रूप में किसी-न-किसी को अवश्य स्मरण रहता ही है | 
किन्तु वेद के कर्त्ता का स्मरण तो किसी को मी हुआ हो, ऐसा पता नहीं रूगता | 
जिन विद्वानों ने प्रतिपक्ष रूप में खड़े होकर भी इस बात का प्रयत्न किया कि हम 
कर्त्ता का पता ळयाचेंगे ही, वे भी निश्चित रूप से किसी निर्णय पर पहुँचने में असफल 
ही रहे | जब कोई पता.लगा ही नहीं सकता, तो स्पष्ट ही मानना पड़ेगा कि वेद का 
कर्ता कोई है ही नहीं | 

मन्त्रों के साथ जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है, वे ही उनके कर्त्ता हैं, यह 
मानना तो नितान्त ही भूल है | वे तो प्रवचनकर्त्ता हैं, अर्थात्‌ जिन्होंने मन्त्रों का 

` प्रचार किया या इनके अनुष्ठान से और इनकी बताई हुई विद्याओं और विधियों से लाम 

उठाया, उन्हीं के नाम मन्त्रों के साथ प्रतिष्ठित रखे गये हैं । वे कर्ता नहीं हो सकते | 

(ग) कुछ विद्वान्‌ यह भी युक्ति देते हैं कि केवळ स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि 
का ही ज्ञान अनुपपन्न नहीं, सृष्टि के आरम्भ में मकान बनाना, खेती करना आदि 
विभिन्न व्यावहारिक ज्ञान भी मनुष्यों को सर्वप्रथम केसे हुआ १ जब मनुष्यों की यह 
प्रकृति देखी जाती है कि उन्हें विना सिखाये नई बात स्वतः नहीं आती | शिक्षा प्रात 
कर लेने पर वे भले ही देखी हुई बातों के आधार पर नई-नई खोज कर सकें, किन्तु 
कुछ भी जिन्होंने नहीं सीखा है, वे स्वयं कोई खोज कर डाळं, यह असंभव है | कई 
विद्वानों ने अनुभव के आधार पर लिखा है कि कुछ छोटे बालकों को भेडिये उठा 
ले गये, बहुत समय बाद उनका पता चला और उन्हें छाया गया, तो वे किसी भी प्रकार 
की मानवीय चेष्टा में असमर्थ पाये गये | वे न बोळ सकते थे और न कोई मानवोचित 
व्यवहार ही कर सकते थे । इससे स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि मनुष्य सीखने पर ही कुछ 
कर सकता है | इसलिए आरम्भ में वेद के द्वारा ही उन्हें यह सारा व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त हुआ, अतः वे वेद किसी मनुष्य कै बनाये नहीं हो सकते | 

इस सिद्धान्त पर एक बहुत बड़ा प्रश्‍न यह उठता है कि वेद शब्दसमूह-रूप हैं 
और शब्द का उत्पादन कण्ठ, ताछ आदि शरीरावयवों की सहायता से होता है, तो जब 
एक भी शब्द अकृत्रिम उत्पन्न नहीं हो सकता, तत्र शब्दसमूह-रूप वेद को अकृत्रिम केसे 
मान लिया जाय १ इसका उत्तर मीमांसक देते हैं कि शब्द उत्पन्न नहीं होता, वह 
नित्य है । वर्चमान में जिन कारणों को हम शब्द का उत्पादक समझते हैं, वे उत्पादक 
नहीं, अभिव्यञ्जक मात्र हैं | उच्चारण से नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मात्र होती है, 
इसलिए तो भिन्न-भिन्न मनुष्यों द्वारा उच्चारित क, ग आदि बाँ में प्रत्यभिज्ञा हो 
जाती है कि यह वही ककार, गकार हैं आदि | यदि उच्चारण से शब्द उत्पन्न होता, तो 
भिन्न-भिन्न पुरुषों द्वारा उच्चारित वर्ण भिन्न-भिन्न होते और उनमें वहीं ककार है, इत्यादि | 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती थी | और, उच्चारण-काळ में ही वर्ण उपपन्न होते ओर उसन्न 
होते ही नष्ट हो जाते, तो उनका समुदाय भी नहीं बन सकता था | फिर वर्णसमुदाय-रूप 
पद्‌ और पदसमुदाय-रूप वाक्य कहाँ से बनते ! पद-वाक्याँ से अर्थ-प्रतीति होकर जो 
व्यवहार चलता है, वह कैसे चलता! इसलिए वणों को नित्य ही मानना पड़ेगा । उनका 
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समुदाय भिन्न-भिन्न प्राकृतिक सामग्री से हो गया है | वर्णसमुदाय-रूप ही वेद हँ, इसलिए 
उनकी अकूत्रिमता में कोई बाधा नहीं आती | 0 

यह भी स्मरण रहे कि मीमांसकों के सिद्धान्त में दृश्य जगत्‌ की सृष्टि ओर प्रलय 
मानने. में कोई भी प्रमाण नहीं है। वे मानते हैं---न कदाचिदनीइं जगत्‌?, अर्थात्‌ 
जगत्‌ सदा इसी रूप में चळ रहा है | इससे भिन्न अवस्था में कमी था, ऐसा मानने का 
कोई प्रमाण नहीं दै । उपनिषदादि कै सृष्टि-प्रढय-प्रतिपादक वाक्य अर्थवादसात्र है | वे 
विधियों की स्तुतिमात्र करते हैं, स्वार्थ में उनका कोई तात्य नहीं है। इसळिए जेसे 
सब जगत्‌ अनादि काळ से इसी रूप में चला आ रहा है, उसी प्रकार वेद भी अनादि 
काल से चढे आ रहे हैं, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं । इस सिद्धान्त का पुष्टीकरण 
श्रुति-स्मृति-पुराण आदि से मी होता है । 


यथा प्रदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्ग व्युच्चरन्ति, एवं वा अरे अस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋणेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थर्चा- 

ङ्गिरख इति । 
( श० ब्रा०, काण्ड १४, बृहदारण्यकोपनिषद्‌) 


इसका अभिप्राय यह है कि जैसे प्रश्‍्वलित पावक से छोटे-छोटे अभिकण 
निकलते हैं, उसी प्रकार महाभूत परमात्मा के निःश्वास-रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद; सामवेद 
और अथर्वाङ्िरस॒ वेद आदि प्रकट होते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता कि जैसे निःश्वासादि 
में मनुष्य का स्वातन्त्र्य नहीं दै, वह इच्छापूर्वक इवास-प्रस्वांस नहीं चलाता, प्रत्युत 
प्रकृति के नियमानुसार इवास-प्रवासादि उससे प्रकट होते हैं, येसे वेद-निर्माण में 
मी ईश्वर की स्वतंत्रता नहीं है, वह उन्हें इच्छापूर्वक नहीं वनाता, किन्तु नित्य वेद 
उससे प्रकटमात्र हो जाते हैं। “नित्या वाशुस्सुष्टा स्त्रयंसुवा?, इस श्रुति में भी यही 
आशय प्रकट किया गया दै कि नित्य वाणी-रूप वेदों को स्वयंभू इश्वर ने प्रकाशित 
कर दिया । 


यदि चै प्रजापतेः परमस्ति वागेव तद्‌ । 
(श० प० ५।१।३।११ ) 


अर्थात्‌ , प्रजापति से भी पर कोई बस्तु है, तो वह वाक ही है | इत्यादि श्रुतियों 
में वेद-रूप वाक्‌ की अनादिता और नित्यता शतद्यः उद्वोपित हुई दै । 


अनादिनिधना नित्या वायुत्खप्टा खयंभुवा । 
आदो चेद्मयी नित्या यतः सर्वाः प्रबृत्तयः ॥ 


. अर्थात्‌ , जिसका न आदि है, न अन्त, ऐसी नित्य वेदमयी वाणी को खयंभू 
ब्रह्मा ने प्रकाशित किया | उससे ही संसार के सब व्यवहार प्रारम्भ हुए | 


सवेषां तु ख नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
चेद्‌ शाष्द्रे्य एवादो पृथक्संस्थाश्च निमेमे ॥ 
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, अर्थात्‌, प्रजापति ने सब जाति-व्यक्तियों के नाम और कर्म एवं सब प्रकार की 
संस्थाएं वेद शब्दों से ही बनाई । 


इन सब स्मृतियो से भी वेद की अनादिता और नित्यता स्पष्ट सिद्ध हो जाती 
और इससे वेद अनादि और अपौरुषेय ही उहरते हैं । 


दूसरा सिद्धान्त न्याय-वैशेषिक-दर्शनों के अन्थों में मिळता है। उनका 
कहना है कि पूर्वोक्त सिद्धान्त के अनुसार वेद किसी मनुष्य ने नहीं बनाये ओर वे 
अनादि हैं, उनसे ही सब प्रकार की प्रवृत्ति चली है, यह तो ठीक है | किन्तु शब्द को 
नित्य नहीं माना जा सकता , और शब्दों का समूह तो सुतरां कभी नित्य नहीं हो 
सकता । शब्दों की उत्पत्ति वागिन्द्रिय द्वारा होती है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, तब उसे 
नित्य कैसे मान लिया जाय ! और, प्रत्येक ग्रन्थ किसी रचयिता के द्वारा ही रचा जाता है, 
तव वेद-रूप अन्थ अकस्मात्‌ प्रादुर्भूत हो गया, यह कैसे मान ळे । सृष्टि प्रलयः 
व्यवस्था भी अनुमान और शब्द दोनों प्रमाणों से सिद्ध है, फिर उसका अपाप कैसे 
किया जा सकता है । जबकि जगत्‌ प्रत्यक्ष हो परिवर्तनशील दिखाई देता है, तव 
न कदाचिदनीहसां जगत्‌", यह सिद्धान्त ठहर ही कैसे सकता है | तब एक बार प्रलय दोने 
पर फिर वेद प्रकट होंगे, तो उनका कोई कारण तो अवस्य ही मानना पड़ेगा | 
इसलिए यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त है कि जैसे जगन्नियन्ता परमात्मा ने सब जगत्‌ को 
बनाया, वैसे ही उसी ने सब वेदों का निर्माण किया, और उनके द्वारा ही सब जगत्‌ 
को शिक्षा दी । वेदों की वाक्य-रचना स्पष्ट ही बुद्धिपूर्वक की हुई प्रतीत होती दै | 
इसलिए, किसी बुद्धिमान्‌ को उनका कारण भी मानना ही पड़ेगा। वह सर्वबुद्धि- 
निधान परमेश्वर ही उनका कारण हो सकता है । सब श्रुति, स्मृति, पुराण आदि भी 
इसी का प्रतिपादन करते हैं | पूर्व में जो प्रमाण दिये गये हैं, उनमें भी स्वयंभू परमात्मा 
के द्वारा ही वेदों का प्रकट होना बताया गया है | निःश्वास-रूप कहने का या परमात्मा 
के द्वारा निर्मित न कहकर उत्सृष्ट ( प्रकट किये गये ) कहने का अभिप्राय यही है कि 
प्रतिकत्प में जब-जत्र सृष्टि होती है, तब-तब ये वेद इसी रूप में परमात्मा द्वारा बनाये 
जाते हैं। अनादि-परम्परा-प्रात होने के कारण और कोई परिवर्त्तन किये जाने के 
कारण इनमें स्वतन्त्र रूप से बनाये जाने का व्यवहार नहीं किया जाता, प्रत्युत इन्हें 
नित्य ही माना जाता है | यह नित्य शब्द लाक्षणिक है | 


नित्यता दो प्रकार की होती है--( १ ) कूटस्थ नित्यता और ( २ ) प्रवाह- 
नित्यता । आकाश, काळ आदि जो सदा एकरूप रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं 
होता और निरवयव हैं, प्रलय में भी प्रलीन नहीं होते, वे कूटस्थ नित्य कहे जाते हैं | 
और जो परिवर्त्तनशील होने पर भी नित्य बने रहते हैं, वे प्रवाह नित्य हैं । जैसे--जल 
का प्रवाह गंगा आदि नदियों में सदा रहता है, किन्तु जो जल एक क्षण पूर्व था, वह 
दूसरे क्षण में नहीं रहता । इसी प्रकार, वेद कै शब्द भी एक नहीं रहते, अर्थात्‌ जो पहले 
थे, वे ही अब नहीं हैं | उनके सद्दश ही दूसरे शब्द उत्पन्न होते रहते हैं | उनका प्रवाह 
अविच्छिन्न रहता है । मत्रःमाग में तो स्पष्ट ही वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से श्रुत है 


७ 


ओ। Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ बैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


तश्माद्यन्चात्सवैहुत आचः सामानि जन्षिरे। 
छन्दांसि जक्षिरे तस्मा्ञुस्तस्मादजायत ॥ 
( पुरुषसूक्त ) 


अर्थात्‌ , सबके द्वारा पूजनीय और -यजनीय परमात्मा से ऋक्‌, यज्ञ, साम 
और छन्द, अर्थात्‌ अथर्ववेद प्रकट हुए! . 
स्मृति-पुराणादि में भी ईश्वर के एकरूप ब्रह्म के सुखें से वेदों का उत्पन्न 


होना कहा गया दै । | 
दूसरी बात यह भी है कि प्रामाण्य स्वतःसिद्ध नहीं होता; अपितु कारण में गुण 
होने के कारण प्रमाण में प्रामाण्य आता है । शब्द में वक्ता यदि आसत हो, तो प्रामाण्य 
माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वेद का कोई वक्ता न हो, तो उसमें प्रामाण्य 
कैसे माना जा सकेगा । ईश्वर को वक्ता मान लेने पर वेदों के प्रामाण्य में कोई संदेह नहीं 
उठ सकता; क्योंकि वह परम आस है । अतः, वेदों को ईश्वर-कृत मानना ही उत्तम 
सिद्धान्त है। वेद अनंत ज्ञान-खूप हैं और ईश्वर का ज्ञान भी अनन्त माना जाता है | 
अतः, कई जगह वेद को ईश्वर का रूप भी बताया गया है। ज्ञानरूपता से ही इसकी 
उपपत्ति समझनी चाहिए। उत्तर-मीमांसा ( वेदान्त ) में मी इसी से मिळता-जुळता 
सिद्धान्त प्रास होतां है। वहाँ आकाश काल, आदि कोई भी पदार्थ सर्वथा नित्य नहीं 
माना जाता । पूर्ण रूप से नित्य तो एक परब्रह्म ही है। आकाशादि सृष्टि में उत्पन्न 
होते हैं और प्रलय में विलीन हो जाते हैं | इसी प्रकार की नित्यता वे शब्दों में भी 
मानते हैं । और, ऐसा ही नित्य वेदों को भी कहते हैं । 
ः इस सिद्धान्त पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ईश्वर भी तो निराकार है, 
फिर कण्ठ-ताढ आदि के अभिघात से उत्पन्न होनेवाले शब्द-रूप वेद 'उसने केसे प्रकट 


किये, शब्दों का उत्पादन निराकार कै द्वारा कैसे हुआ! और, उनका प्रसार किस रूप . 


में हुआ ! इसका उत्तर पुराणों और आगम-शास्त्रा में इस रूप में दिया जाता है कि 
वाक्‌ चार प्रकार की है--परा, पद्यन्ती, मध्यमा और वैखरी । इनमें से परा तो 
आत्मा की मुख्य शक्ति-रूप ही है । उसका कोई खरूप निश्चित नहीं किया जा सकता । 
पश्यन्ती वह वाक्‌ है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों एक रुप में रहते हैं, दोनों 
का विभाग नहीं होता । इसे केवल प्रकाश-रूप कहकर शास्त्रा में वर्णन किया गया है । 
मध्यमा में शब्द और अर्थ का विभाग तो हो जाता है, किन्तु शब्द मन ही मन में 
मँडराते रहते हैं, कण्ठ, ताड आदि का कोई व्यापार उनमें नहीं होता और न उन 
शब्दों को कोई सुन सकता है | इसे छोक में मन से बात करना कहते हैं। चौथी 
वाक्‌ वैखरी है | यह दो भागों में विभक्त है-एक उपांशु-भाषण, अर्थात्‌ काना-फूसी 
और दूसरा उच्चेःखर का भाषण, जिसे सब सुन सके | परा, पद्यन्ती, मध्यमा का 

कण्ठ, ताळ आदि व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं | केवळ वैखरी में ही कण्ठ, ताळ आदि 

व्यापार की आवश्यकता होती है । परा, पश्यन्ती में तो पुरुष का भी कोई खातंत्र्य 
नहँ है। वे तो निर्विकत्य और सविकत्प ज्ञान-लम होने के कारण श्वतःसिद् हैं। शान 
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का स्वरूप मनुष्य के बनाने से नहीं बनता । वह तो नित्य वस्तु है, जो प्रमाणा के 
आधार पर आविर्भूत होता है | इसी मुख्य नित्य ज्ञान को वेदान्त-दर्शन में ब्रह्म-रूप 
ही माना गया है, और मनोवृत्ति-रूप ज्ञान प्रमाणों के आधार पर संगठित होता है । 
पश्यन्ती में भी शब्द और अर्थ का विभाग नहीं हो पाता । मध्यमा में शब्द-अर्थ का 
विभाग होने पर वहाँ पुरुष का स्वातंत्र्य होता है कि वह जैसे चाहे, वैसे शब्दों का 
संगठन कर लेता है और वैखरी द्वारा उन्हें प्रकट करता है । ऐसी स्थिति में भी ऋषि- 
महर्षियों की पद्यन्ती या मध्यमा वाणी में परमात्मा ने वेदों को प्रकट कर दिया, और 
उन्होंने वैखरी द्वारा शिष्य-प्रशिष्यों में उनका प्रचार किया, ऐसा मानने में कोई आपत्ति 
नहीं आती । पुराणों में भी इतनी विशेषता ओर भी मिळती है कि परमात्मा ने पहले 
जगन्निर्माता ब्रह्मा की बुद्धि में वेदों को प्रकट किया, और ब्रह्मा के द्वारा ऋषि-महर्षियां 
को उनकी शिक्षा मिली । श्रीमद्भागवत में मंगलाचरण में ही यह स्पष्ट कहा गया है कि 
पेन ब्र हुदा य आदिकवये', अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने हृदयस्थ बुद्धि के द्वारा 
आदिकवि ब्रह्मा को वेद-विस्तार दिया | आगे भी लिखा है--“प्रचोदिता येन पुरा 
सरस्वती वितन्वता5जस्य सतां स्मृति हृदि’, अर्थात्‌ जिस भगवान्‌ की प्रेरणा से आज 
ब्रह्मा को वेदों की स्मृति-रूप सरस्वती प्राप्त हुई । इसी प्रकार से अन्यान्य पुराणों में भी 
कई स्थानों पर वर्णन आता है | 

इस पर अनेक विवेचक विद्वानों का तीसरा पक्ष यह उपस्थित होता है कि 
ब्रह्मा भी तो कोई शरीरधारी पुरुष नहीं, वह परमात्मा का ही एक सृष्टिकारक रूप है, 
और उसके चतुर्मुख आकार आदि का वर्णन तो एक वैज्ञानिक आधार पर कल्पना- 
मात्र है | तब वैखरी वाक्‌ द्वारा ब्रह्मा से भी शब्दराशिरूप वेद प्रकट नहीं हो सकते | यदि 
ब्रह्मा को साकार भी मान लिया जाय, तो भी वह सृष्टि करता हुआ मनुष्यों को पढ़ाता 
भी रहा--यह बात समझ में नहीं आती । इसके अतिरिक्त एक ही मन्त्र भिन्न-भिन्न वेदों 
. वा एक ही वेद में बार-बार क्यों आया ! शाखा-मेद में मन्त्राँ का पाठ-मेद क्यों हुआ, 
और एक शाखा के पाठ की दूसरी शाखा में निन्दा क्यों की गई १ जैसा कि तैत्तिरीय 
शाखा में यजुबँद के प्रथम मन्त्र का इषे स्वोजें त्वा वायवःस्थोपायवःस्थ' पाठ है, 
और माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ-ब्राह्मण में 'उपायवःस्थ' बोलने की निन्दा की गई है | 
इन सत्र बातों की उपपत्ति ईश्वर-कृत मानने में ठीक बैठती नहीं, इसलिए ब्रह्मा ने भी 
ऋषि-महर्षियों की पश्यन्ती वा मध्यमा वाक्‌ में ही वेदों को प्रकट किया, और वैखरी 
वाक में तो वेद प्रथमतः उन्हीं ऋषि-महर्षियों द्वारा प्रकट किये गये, जिनका नाम 
उन-उन मन्त्रों के साथ लिया जाता है, और जिस स्मरण का आधार वैदिको 


®] 


त oo त्‌ 
CC-0. Mumukshig B i की १० 
$ क «७७ soe न्य १००, हे 


११25 के 
त = 
> 
७७७. १. 
म गे, र? 


प्र वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


यास्रृषयो मन्त्रकतो मनीषिणः अन्वैच्छन्‌ देवास्तपसा श्रमेण । 
ताँ दैचीं वाचं हविषा यजामहे सानो दधातु खुक्रतस्य लोके ॥ 
(तै. ब्रा. २।७।७ ) 
यहाँ देव शब्द विद्वान्‌ का बोधक है। शतपथ-ब्राह्षण ( २। २। २। ६) में 
स्पष्ट लिखा है कि देव दो प्रकार के होते हैं | जो मुख्य देव हैं, वे तो हैं ही, उनके 
अतिरिक्त जो वेद पढ़े हुए और वेद की व्याख्या करनेवाले हैं, वे विद्वान्‌ ब्राह्मण मनुष्य 
होने पर भी देव हैं । ये दूसरे प्रकार के देव ही प्रकरणानुसार यहाँ पर ग्राह्म होंगे, तब 
इस श्रुति का अर्थ यों होगा-- 
विद्वान्‌ ब्राह्मण जो मनीषी और मन्त्रकर्ता ऋषि हैं, उन्होंने अपने तप और 
श्रम से जिस दैवी वाक-रूप वेद का अन्वेषण किया, अर्थात्‌ उसे प्राप्त ओर प्रकट किया, 
उस दैवी वाक्‌ की हम पूजा करते हैं, वही हमें सुकृत के लोक में प्रात करे । 
नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृदूभ्यो मन्त्रपतिभ्यः । 
(तै० ब्रा० ४ १। १) 
अर्थात्‌, मन्त्रा के कर्ता और मन्त्राँ के स्वामी ऋषियों को हम प्रणाम करते हैं | 
यहाँ मन्त्रपति शब्द से उनकै प्रचारक लिये जायँगे । इससे सिद्ध हो जाता है 
कि मन्त्रों के कर्ता भी ऋषि हैं और प्रचारक भी | प्रचारक पद से ही उन्हें प्रकरणबद्ध 
संहितादि रूप में परिणत करनेवाले भी ले लिये जायँगे । 


इसे सर्व चेदा निमिताः सकब्पाः सरहस्याः । 


इत्यादि श्रुतियों द्वारा गोपथ-ब्राह्मण में भी वेदों का निर्माण स्पष्ट बताया है, 
और अंगों के नाम भी साथ हैं, अंगों के निर्माता ऋषि हैं, इसमें तो कोई मतमेद 
नहीं है । अतः, वेदों का भी ऋषियों द्वारा निर्माण इससे सिद्ध होता है । 
अजान्‌ ह वै पूरनींस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयर्भ्वभ्या नर्षत्‌ 
तद्‌ ऋषिणासूषित्वम्‌ ॥ 

_ इसका अर्थ है कि तपस्या करते हुए अजपृदिन नाम से प्रसिद्ध महापुरुषों को 
स्वयंभू ब्रह्म प्रात हुआ | यही ऋषियों का ऋषित्व है | यहाँ अज शब्द का अर्थ 
माधवाचार्य आदि माष्यकारों ने यह किया है कि वे ऋषि छोग सृष्टि के आरम्भ में एक 
बार ही जन्म अहण करते हैं | हम संसारी जीवों की तरह बार-बार जन्म-मरण कै चक्कर 
में नहीं पड़ते | तासर्य यह कि वे ईश्वर-प्रात दिव्य ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाते हैं, बार- 
वार वेद-प्रचार के लिए आधिकारिक पुरुष बन जाते हैं | इसीलिए, बार-बार जम्म-प्रवाह 
में न पड़ने कै कारण ही उन्हें 'अज' कहा गया है और ज्ञान द्वारा वे निर्मळ हो गये हैं, 
यह एरिन शब्द का अर्थ है | एरिन शुक्ल का वाचक है । निर्मळ को शुक्ल कहना युक्ति- 
युक्त दै । अज शब्द का दूसरा अभिप्राय यह मी हो सकता है कि-- 


अजामेकां छोहितशुकरछष्णां बहली: परजाः खजमानां सरूपाः । 
अजो होको ऽजुरोते जहात्येनां भुक्तभोगा अजोऽन्यः ॥ 
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इस इदेताश्वर-भुति में प्रकृति को अजा और पुरुष को अज कहा गया है | पुरुष 
सर्वथा निर्लिस रहता दै । वह प्रकृति का द्रष्टामात्र है, उसके गुणों से बद्ध नहीँ । इसी 
प्रकार, थे ऋषि लोग प्रकृति के बन्धन से विमुक्त हो गये, अतः उन्हें अज कहा गया । 
तीसरी बात यह भी है कि अजप्रूदिन आदि नामों से पुराणों में कुछ ऋषि प्रसिद्ध हैं, 
उन्हीं का यहाँ उल्लेख हुआ है अस्तु; जो कुछ भी हो, इस श्रुति से इतना अवद्य 
सिद्ध हो जाता है कि तपस्या करते हुए ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, और इसी कारण 
वे ऋषि कहलाये | ऋक्‌-संहिता का एक सन्त्र भी इस विषय का संकेत करता है 


यज्ञेन चाचः पदवीयमायंस्तानन्वचिन्दन्चृषिसु प्रविष्टाम्‌ । 
ता मा भृत्या व्यद्धुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसनमन्ते ॥ 
( ऋक्‌ १०। ७१। ३ ) 

इसका अर्थ है कि विदितार्थ धीर पुरुषों ने पद से प्राक्त होने योग्य वाक्‌ के 
मार्ग को यज्ञ से प्राप्त किया और उस वाकू को अति सूक्ष्म अथा के जाननेवाले ऋषियों 
में प्रविष्ट पाया | तदनन्तर उस वाक्‌ को विस्तार से संवादन कर बहुत देशों में फैलाया, 
अर्थात्‌ बहुतों को पढ़ाया । ऐसी वाक्‌ को शब्द करते हुए सात पक्षी चारों ओर 
फैलाते हैं | यहाँ पक्षीवाचक रेम” शब्द से गायत्री आदि सात छन्द विवक्षित हैं | इन 
चन्दो की पक्षिरूपता ब्राह्मणों में कई जगह वर्णित हुई है। छन्दों को पक्षी क्यों कहा 
जाता है, यह वैज्ञानिक तत्त्व है । जिसका विवरण यहाँ अप्रासङ्गिक हो जायगा | अस्तु; 
प्रकृत विषय में इस मन्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि पहले ऋषियों कै हृदयो में शान 
का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने उसे छम्दोबद्ध किया, और वाक्य-खूप में मुनियों को पढ़ाया, 
और मुनिया ने मनुष्यों में उसका प्रचार किया । 

यो चै श्ञातोऽनूचानः स ऋषिः । 
( श०प० ग्रा० ४। ३। ९ ) 

यह ब्राहमण-श्रुति भी यही संकेत करती है कि जो ज्ञान प्रास करते हैं और उसका 

अनुवचन करते हैं, अर्थात्‌ औरों को पढ़ते हैं, वे ही ऋषि कहाते हैं | 
ये समुद्राक्षिरखनन, देवास्तीकषणाभिरञ्रिभिः । 
सु देवो अद्यतद्विद्यादू यत्न निर्वपणं दधुः ॥ 

यह मन्त्र भी इसी विषय का संकेत करता है । इसका व्याख्यान शतपथ ७।५।२। 
५२ में किया गया है कि देव, अर्थात्‌ विद्वानों ने मन-रूप समुद्र से वाकू-रूप तीक्ष्ण 
कुदालों दवारा खोदकर त्रयी विद्या-रूप वेदों को बाहर निकाला | उन ऋषियों कै इस 
त्रयी विद्या-रूप दान को उन्होंने जिस अन्य में स्थापित किया, उसको भी श्रेष्ठ विद्वान्‌ 
ही जान सकता है | सर्वसाधारण उसे अत्र भी नहीं पा सकते; क्योंकि यह्‌ विषय 
अत्यन्त गम्भीर है। 

अग्निः पूर्वेभिर्किषिभि रीड्यो नूतनेदत । 


(कक १। १। २) 
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५४. वेदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


यह मंत्र ऋषियों का पूर्वापर-भाव बताता है। वह भी तभी संभव है, - 


जब मनुष्य-रूप ऋषियों को कर्ता माना जाय | यदि किसी पुरुष का सम्बन्ध वेद- 
मन्त्राँ से न मानें, तो पूर्वापरी भाव किसका ? अर्थात्‌, पूर्व ऋषि कोन और अपर ऋषि 
कौन, इसकी कोई व्यवस्था नहीं लगाई जा सकती | 


युगान्तेऽन्तर्हितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्महर्पयः। 
छेभिरे तपसा . पूर्वमशुज्ञाताः स्वयम्थुवा॥ 


अर्थात्‌ , युगों के अन्त में जब वेद अन्तर्हित, अर्थात्‌ प्रलीन हो गये, तव आगे 
पुनः युग का आरम्भ होने पर इतिहास-सहित उन वेदों को ब्रह्मा की आज्ञा से ऋषियों 
ने प्रात किया | इत्यादि बहुत-सी स्मृतियाँ भी ऋषियाँ के द्वारा ही वेदों की प्रधटना 
बतला रही हैं । 

सारांश यंह कि लौकिक शब्दों का यह क्रम प्रसिद्ध है कि पहले वक्ता किसी 
लौकिक प्रमाण कै द्वारा अर्थ का ज्ञान प्रास करता है और उसे दूसरों को बताने के 
लिए शब्दों द्वारा प्रकट करता है | यह प्रक्रिया वेदों में नहीं मानी जा सकती; क्योंकि 
किसी भी दूसरे लौकिक प्रमाण से वेद-प्रतिपादित स्वर्ग, अपूर्व, देवता आदि का ज्ञान 
प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिए, इस दृष्टि से तो ज्ञान-रूप वेद को अपोरुषेय, अलौकिक 
या ईर्वर-परदत्त कहा जा सकता है, किन्तु सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों ने तप वा 
यज्ञ किया, तव उनकै अन्तःकरण में ईश्वर ने दिव्य ज्ञान दिया, उस ईश्वर-प्राप्त दिव्य 
ज्ञान को अपने शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया, पढ़ाया और फैलाया । यह प्रक्रिया 
सब प्रमाणो से सिद्ध होती दै | निरुक्तकार यास्क ने भी प्रथम काण्ड के प्रथमाध्याय के 
अन्त में इस क्रम को स्पष्ट किखा है-- 


साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो वभूघुः। ते अचरेस्योऽसाक्षात्कृत घर्मभ्य 
उपदेरोन मन्त्रान्‌ सम्प्राडुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विदमग्रहणाय इमं 
ग्रन्थं समास्नासिषुदं च वेदाङ्गानि च ॥ 


इसका अर्थ स्पष्ट है कि आदि ऋषियों को सब जगत्‌ कै वस्तु-धर्मों का और 
मनुष्य कै कर्तव्य आदि का साक्षात्कार, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्रात हुआ था । ( ऐसा ज्ञान 
उनके तप आदि से प्रसन्न भगवान्‌ की कृपा का ही फळ था, यह मानना ही पड़ेगा; क्योकि 
किसी छोकिक प्रमाण से ऐसा ज्ञान प्रास होना संभव नहीं । हमारे शाखं में बुद्धि आदि 
का क्रमिक हास ही माना गया है। तदनुसार जब आगे के मुनिर्यो को वैसा तथ्य 
साक्षात्कार न हो सका, तब पूर्व ऋषियों ने उपदेश द्वारा मन्त्रों के रूप में उन्हें ज्ञान दिया, 
जिन्होंने साक्षात्कार किया वे ऋषि काये, और जिन्होंने पढ़कर शान प्रास किया, वे 
मुनि । ) आगे बुद्धि कै हास के कारण जब केवळ मन्नों के संकेत से इस प्रकार के तत्त्वज्ञान 
का क. न रह 1 तब संहिता-रूप में मन्न-साग और कर्मविधि-रूप में ब्राह्मण-माग 
का संकलन हुआ । ( बिस्मग्रहण का अर्थ कई प्राचीन विद्वा भेदपूर्वक ग्रहण करते 
अर्थात्‌ मिन्न-मित्र रूप से सब तत्वों को समझने के के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों 
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वेद-प्रादुर्भाव के विभिन्न मत और उनका समन्वय ५५ 


आवश्यकता हुई । किन्तु कई प्रतिष्ठित विद्वान बिल्मग्रहण का अर्थ यही करते हैं कि वैखरी 
वाकू के रूप में, जहाँ शब्द-अंथं दोनों विभक्त हो चुके हैं, उस रूप में स्पष्ट ग्रहण कराने 
के लिए ग्रन्थों का प्रणयन हुआ | इससे वैखरी वाक्‌ के रूप में वेदों का प्रादुर्भाव 
ऋषियों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है । ) उनके भी अर्थ में जब सन्देह होने झगा, तब 
निघण्डग्रन्थ और व्याकरण-दिक्षा आदि ग्रन्थ भी बनते गये | कई विद्वान्‌ यहाँ 
समाम्नासिषुः का अर्थ अभ्यास करना मानते हैं, और इसका यह तात्पर्य ळगाते हैं 
कि केवल मन्त्र-संकेत से काम न चला, तब ग्रन्थों के रूप में उन अथा का अभ्यास 
किया गया । किन्तु, यह अर्थ पूर्णरूप से यहाँ संगत नहीं प्रतीत होता; क्योंकि जब ग्रन्थों 
का संकलन ही न हुआ, तव अभ्यास कैसा ! इसलिए कोई संकलनकर्त्ता भी तो मानना 
ही पड़ेगा । वे ही ऋषि कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ “इमं म्रन्थ' और 'वेदाज्ञानि च', 
इनका भी सम्बन्ध 'समाम्नासियु” के साथ ही है, तब क्या व्याकरण, निघण्टु 
आदि वेदाज्ञों को भी अकत्तुक ही कहा जायाग ! ऐसा सम्भव नहीं है, और न 
किसी ने माना है, इसलिए सृष्टि प्रल्यादि व्यवस्था मानने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया ही 
सुसंगत होती है | 

पूर्वोक्त वाक्य के अतिरिक्त निरुक्तकार यास्क ने अन्यत्र भी कई जगह वेदों 
कै ऋषिकत्त स्व का संकेत किया है । जैसा कि दैवत काण्ड के आरम्म में ऋषि, देवता 
आदि की व्यवस्था बताते हुए स्पष्ट कहा है-- 


यत्काम ऋषियेसयां देवतायामार्थपत्य- 
मिच्छन्स्तुति प्रयुक्त तद्दे वतस्स मन्त्रो भवति । 


अर्थात्‌ ऋषि के हृदय में जो कामना हो, और उस कामना की पूत्ति जिस देवता 

कै द्वारा होना उपयुक्त समझकर वह ऋषि जिस देवता की स्तुति करता हो, वही उस 
मन्त्र का देवता कहलाता है । | 

यहाँ ऋषि अपनी कासना की पूत्ति के लिए मन्त्र द्वारा देवताओं की स्तुति 
करता है, यह स्पष्ट ही कहा गया है | यह कामना पुरुषविशेष को ही हो सकती है। 
अपोरुषेयता वा ईरवरप्रोक्तता में वह नहीं वन सकती | हाँ, किस देवता में कितनी 
शक्ति है, कोन किस कामना को पूर्ण कर सकता है, इत्यादि ज्ञान अवश्य ही उसके 
हृदय में ईइवर-प्रदत्त था । आगे भी निरुक्तकार ने लिखा है-- 


एवमुच्चावचैरभिप्रायैक्रपीणाँ मन्त्रद्यो भवन्त। 


( अपने भिन्न-भिन्न अमिप्रायों के अनुसार ऋषियों को मन्त्र-दशन होते हैं । ) 

यहाँ भी ऋषियों के अभिप्राय का सम्बन्ध मन्नों से स्पष्ट बताया गया। वैश्वानर 
अग्नि किसका नाम है, इसका विवेचन करते हुए भी दैवत काण्ड कै प्रथमाध्याय में 
निरुक्तकार यास्क ने लिखा है कि “उधर से सूर्य की किरणे एथिवी पर आती हैं और इधर 
से पृथ्वी की प्राण-रूप किरणें ऊपर को जाती हैं, इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध देखकर 
ऋषि ने वैश्वानरो यतते सूर्येण” ऐसा कहा है । यहाँ दोनों किरणों का सम्बन्ध देखकर 
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५६ बैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति . 
शब्द-रूप में उसे कहना स्पष्ट ही; ऋषि का कार्य बताया गया है | प्रथम काण्ड के चतुर्थ 
अध्याय में भी निरुक्तकार कहते हैं-- 


त्रितं कूपे$च.हेतमेतत्खूक्त प्रतिवभौ, तच ब्रह्मेति- 
हासमिश्रसुडित्रश्रं गाथामिश्रश्च भवति । 


अर्थात्‌, चित ऋषि जब कूप में पडे हुए थे, तब उनके हृदय में इस सूक्त का 


प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उस सूक्त कै मन्र उस ऋषि का अपना इतिहास भी बतलाते हैं, 
देवताओं से प्रार्थना करते हैं ओर देवताओं ने पहले जिंनकी रक्षा की है, वह गाथा 
भी कहते हैं | अब भी ऋषिप्रोक्तता में किसी को सन्देह रह जाय, तो मिटना कठिन 
ही होगा । बात स्पष्ट है कि ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्रात हुआ, उस ज्ञान के वे द्रष्टा 
कहलाये, अर्थात्‌ उन्होंने उस ज्ञान का साक्षात्कार किया । और, वैखरी वाक्‌-रूप में 
निबद्ध मन्नों की दृष्टि से वे कर्ता कहलाते हैं; क्‍योंकि शब्दानुपूवी का संगठन. उन्होंने 
ही किया । वृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी आदि में जो ऋषियों और देवताओं के कई इतिहास 
मिलते हैं, उनमें भी यही प्रक्रिया सिद्ध होती है। अन्यान्य दर्शनप्रवक्ता या वेदान्त- 
प्रवक्ता मुनि या विशिष्ट विद्वान्‌ भी इसी मार्ग का स्पष्ट उपदेश करते हैं | व्याकरण के 
आचार्य भगवान्‌ पाणिनि ने तद्धित-प्रकरण में दो अधिकार प्रथक्‌-प्रथक्‌ बनाये हैं | 
“कृते ग्रन्थे’, जिसने जिस ग्रन्थ का प्रणयन किया हो, उसके नाम से प्रत्यय ळगाकर 
ग्रन्थ का नाम होता है, यह एक अधिकार है। दूसरा अधिकार 'तेन प्रोक्तम्‌? 
(४।३।१०१ ) है, इससे प्रवचनकर्त्ताओं के नाम से भी शास्त्रा अथवा आचायों के नाम 
होते हैं। इस सूत्र के भाष्य में महाभाष्यकार पतज्ञलि सुनि ने यह शङ्का की है कि 
“कृते अन्थे’ अधिकार से ही काम चळ जाय, तो फिर तिन प्रोक्तम्‌? अधिकार क्यों किया 
गया ! इस पर अवान्तर प्रश्न उठाया है, 'ननु चोक्तम्‌ नहि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि 
छन्दांसि’, अर्थात्‌ वेद तो नित्य हैं, बनाये नहीं जाते | फिर उनके नामों का निर्वचन 
“कृते ग्रन्थेः अधिकार से कैसे होगा ! इस अवान्तर प्रश्न का उत्तर वे देते हैं-- 
यद्यप्यथो नित्यः यात्वसौ वर्णानुपूवी सा अनित्या?, अर्थात्‌ वेदों का अर्थ तो नित्य है, 
पर शब्द-रचना तो कृत्रिम ही दै । यहाँ स्पष्ट ही पूर्वोक्त प्रक्रिया का अनुमोदन किया 
गया दै । इसकी व्याख्या में कैयट ने स्पष्ट लिखा दै कि महाप्रलय में जब वर्णों का सन्निवेश 
नष्ट हो जाता है, तब दूसरे कल्प में उत्पन्न हुए ऋषि अपने पूर्व कल्प के दृढ़ संस्कार से 
वेदाथ का स्मरण कर शब्द-रचना किया करते हें । नागेशमट्ट ने मी उसकी व्याख्या 
में ला है कि अंशतः वेद नित्य हैं, और अंशतः अनित्य वा बनाये हुए भी हैं। 
_ शाखाओं कै नाम प्रवचनकर्चाऔं के नाम से हुए हैं। इस मीमांसकों की उक्ति का 
भी इसी सूत्र के भाष्य में खण्डन है कि प्रबचन तो प्रतिग्राम कठ, कलाप आदि 
शाखाओं का होता है, किन्तु उन प्रवचनकर्त्ताओके नाम से इन शाखाओं के नाम 
नहीं पड़ते | इसकिए प्रथम प्रवचनकर्ता, अर्थात्‌ स्वयं बनाकर प्रकाशित करनेवाले 
कै नाम से ही शाखाओं के नाम रखे गये हैं । “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष! (४।३।१०३) 
` इस सूत्र में भी सूजकार पाणिनि ने स्पष्ट संकेत किया है कि कई ब्राह्मण प्राचीन काळ से 
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चळे आ रहे हैं, और कई नवीन संकलित हुए हैं । इससे भी ऋषियों का निर्माता होना 
स्पष्ट सिद्ध होता है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने भी बुद्धिपूर्वा वाक्यङ्कतिवेदेः 
लिखकर वेदों की रचना को बुद्धिपूर्वक रचना बतलाया है | ईश्वर का नाम वेदकर्चा- 


. - रुप से उन्होंने कहीं नहीं लिया । इसी प्रकार न्यायसूत्रकार गौतम ऋषि ने वेदों का 


प्रामाण्य समर्थन करते हुए छिखा है कि 'न्त्रायुवेदप्रामाण्यवञ्च तत्मामाष्यमाप्तप्रामाण्यात्‌? 
` (न्या० २१), अर्थात्‌ आसोक्त शब्द का ही प्रामाण्य माना जाता है, जैसे विष- 
निईरणादि मन्त्र और आयुर्वेद का प्रामाण्य उनकी फल-सिद्धि देखकर माना जाता है; 
फल-सिद्धि से वक्ताओं में आतत्व का निश्चय हो जाता है और स्थाली पुलाक न्याय से 
उनका सम्पूर्ण कथन प्रमाण ही मान लिया जाता है | इसी प्रकार वेदों 
का भी प्रामाण्य सिद्ध है। इसके भाष्य में वात्स्यायन ने स्पष्ट कर दिया है कि 
आयुर्वेद आदि के जो रचयिता हैं, वे ही वेदों के मी द्र हैं, इसलिए उनमें प्रामाण्य- 
निश्चय होने से सम्पूर्ण वेदों का प्रामाण्य मान लिया जाता है। नित्यत्व के कारण 
प्रामाण्य मानने का भाष्यकार ने स्पष्ट खण्डन किया है कि नित्यता तो केवळ इसी 
कारण व्यवह्त होती है कि भिन्न-भिन्न युगों और मन्वन्तरो में इनका अध्ययना- 
ध्यापन-सम्प्रदाय नहीं टूटता, इसलिए प्रवाह-नित्यता मान ळी जाती है, इससे 
प्रामाण्य का कोई सम्बन्ध नहीं | प्रामाण्य तो आस प्रामाण्य से ही होता है। लौकिक 
वाक्यों में भी आस प्रामाण्य से ही वाक्यों का प्रामाण्य माना जाता है। 'आपोपदेशः 
शब्दः? (न्या० सू० २।१), इस सूत्र के भाष्य में भी वात्स्यायन ने लिखा है--(जिसने जिस 
वस्तु का साक्षात्कार किया ओर जैसा देखा, वैसा ही उसे प्रकट किया, ऐसा उपदेश ही 
आस है। किसी अर्थ को प्रत्यक्ष देखना ही उसकी आपति कहलाती है। उसके द्वारा 
प्रदत्त होनेवाळा आस है ।? यह लक्षण ऋषि, आर्य और म्लेच्छ सब में घटित होता है। 
जिन विषयों का म्लेच्छों को स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे भी आस हैं ओर आय्यों को जिन 
विषयों का स्पष्ट ज्ञान है, उनमें वे आस हैं। इस प्रकार आस का लक्षण सब में समान है। 
किन्तु सर्व-साधारण के द्रष्टव्य जो विषय नहीं होते, अलौकिक प्रत्यक्ष से उनका शान 
प्राप्त कर उनके विषय में स्पष्ट उपदेश देना ऋषियों की विशेषता है | यहाँ लौकिक 
और ऋषि-वाक्यों में भेद हो जाता है, अर्थात्‌ लौकिक विषय का उपदेश देनेवाले आत 
होने पर भी ऋषि नहीं कहलाते, किन्तु इन्द्रियों से न जानने योग्य विषयों का तपः- 
प्रभाव से एवं ईंब्वरानुग्रह से साक्षात्कार कर उनका उपदेश करनेवाले ही ऋषि 
कहलाते हैं । : 

न्याय-भाष्यकार वात्स्यायन के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता दै कि द्रष्टा, आत्त और 
अनूचान शब्दों का एक ही अर्थ है, केवल इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाळे ज्ञान को ही 
प्रत्यक्ष नहीं कहते, किन्तु बुद्धि में विलक्षण प्रकार का सामर्थ्य प्रास कर जो परीक्षा, 


समीक्षा या अन्वीक्षा की जाती दै, उसके अनन्तर होनेवाल स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष ही है । 


वेदान्त-दर्शन ने तो, इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, अनमवजन्य ज्ञान हो या शब्दजन्य ज्ञान हो, 


सबके अनन्तर जो एक स्पष्ट प्रतिमास होता है, जिस पर अन्तःकरण की हदता हो जाती है, 


उसका ही निर्विकल्पक अवगम, अधिगम, प्रत्यक्ष, प्रमा भादि नामों से व्यवहार किया है | 
८ 
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ऐसा ज्ञान अलौकिक विषयों में भी विशेष सामर्थ्य से प्रास होता है और उस ज्ञानको 
- प्राप्त करनेवाले ही ऋषि? कहे जाते हैं | 
| आचविर्भूतप्रकाशानामनभिलुप्तचेतसाम्‌। _ 
अतीतानागतत्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ (हारिः) 

अर्थात्‌; जिनके अन्तःकरण में योग-समाधि द्वारा प्रकाश हो गया है, जिनके 
चित्त में भ्रम कमी आ ही नहीं सकता, उन महापुरुषों का ज्ञान चाहे, वह भूतकाल का 
हो, या भविष्यतकाल का, प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं कहा जाता। न्याय-शास्त्र में भी 
लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष मान लिया गया है | इसी प्रत्यक्ष को 
दृष्टि भी कहते हैं | इसी आधार पर ऋषियों को द्रष्टा कहा गया है| वे अलौकिक अर्था 
के द्रश हैं. और शब्दरूप मन्त्रों कै प्रवक्ता | 

प्रथम सिद्धान्त के विवेचन में मीमांसकों की ओर से जो यह प्रश्‍न उठाया 
गया था कि सर्वप्रथम योग, तप और यज्ञादि का ज्ञान ही कैसे हुआ ! इनके अलौकिक 
सामर्थ्यं का ज्ञान भी तो वेदों से ही प्राप्त होता है, जब वेद प्रकट ही न हुए, तब इनका 
ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकैगा | वेदों कै प्रकट होने पर योग, तप आदि का ज्ञान और 
योग, तप, यज्ञ द्वारा ईश्वरानुग्रह प्रास कर वेदों का प्रकाश, यह तो स्पष्ट ही अन्योऽन्याश्रय 
हो गया । इसका समाधान अन्य आचायौँ की ओर से यही किया जाता है कि 
पूर्व-कल्प के दृढ़ संस्कार से प्रारम्भ कै ऋषियों को तप, योग आदि के प्रभाव का 
स्मरण हो आता है । इसीसे वे तप आदि में प्रदत्त होते हैं । भगवान्न मनु.ले (अध्याय १ 
इलोक ३०) लिखा है-जैसे नई ऋतु आने पर पूर्वसिद्ध उस ऋतु के चिह्न स्वयं 
स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं, वैसे कल्पादि में उसन्न होनेवाले दृढ़ संस्कारयुक्त 
प्राणी भी अपने संस्कार-वश अपने-अपने कार्यों में लग जाते हैं । पुराणों में भी सर्दतः 
प्रथम उत्पन्न हुए ऋषियों-मुनियों की, पूर्व संस्कार-वश स्वयं तप, योग आदि में प्रबृत्ति 
बताई है | सनत्कुमारों को जन्म से ही तत्त्वज्ञान प्रास था, यह सब पुराणों में वर्णन है, 
'अजान्ह वै पृइनीन! इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति में भी जब तप के अनन्तर वेद का 
प्रादुर्भाव बताया गया है, तब वेदों के श्रद्धा, आस्तिक पुरुषों को इस पर शङ्का हो 
ही नहीं सकती कि पहिले तप में प्रबृत्ति केसे हुई । पूर्वसंस्कार-वश तप में प्रबृत्ति 
मानी जाती है । 

. सिद्ध यह हुआ कि आदि सृष्टि में उत्पन्न, तप, योग आदि में प्रवृत्त ऋषियों के 
अन्तःकरण में ईश्वरानुग्रह से सब विषयों का ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ । और, उसे उन्होंने शब्दों 
द्वारा प्रचारित किया | हमारे वेदान्त आदि दर्शनों में ज्ञान को नित्य माना गया है । 
वह आत्मस्वरूप है | परमात्मा को भी सत्‌ , चित्‌, आनन्द, शब्द से सम्प्रोधित 
किया जाता है। वहाँ चित्‌ का अर्थ ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से वेद 
स्या नित्य, इश्वरःरूप और अपौरुषेय हैं | वे कमी उत्पन्न नहीं होते | नित्य होने पर 
भी अन्तःकरण की बृत्ति में ज्ञान का प्रादुर्भाव किसी निमित्त से ही होता है। यहाँ 
इश्वर-प्रसाद से बह शान प्रादुभूत हुआ । इस दृष्टि से वेदों को ईश्वर-कृत मानना भी 
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युक्ति-युक्त है और उस ज्ञान को शब्दों द्वारा ऋषियों ने प्रचारित किया, इसलिए 
ऋषियों को भी वेद का कर्ता माना जा सकता है। याँ इन तीनों सिद्धान्तो का 
समन्वय हो जाता है, कोई परस्पर विरोध नहीं रहता । 
यहां पुनः यह विचार उपस्थित होता है कि शाञ्रकारों ने ऐसा स्पष्ट माना है कि 

कोई भी ज्ञान शब्द को छोड़कर नहीं होता, प्रत्येक ज्ञान कै साथ शब्द गुँथे रहते हैं |! 
आगम-शास्त्र में भी प्राथमिक सृष्टि में शब्द और अर्थ को एक रूप में ही संबद्ध माना 
जाता है । आगे चलकर शब्दधारा और अर्थधारा एथक-प्रथक होती हैं | पहले कहा जा 
चुका है कि पश्यन्ती वाक्‌ में शब्द और अर्थ परस्पर संबद्ध ही हैं । मध्यमा में आकर 
वे विभक्त हो जाते हैं | इस प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने पर यह सिद्ध होगा कि आदि 
ऋषियों को अन्तःकरण में जो अतीन्द्रिय अर्था का ज्ञान हुआ, उसकै साथ भी शब्द 
अवश्य रहे हागे । और तो क्या, ईश्वर जब सृष्टि करने का विचार करता है, 
तब उसकै ज्ञान में भी उन अर्था के साथ उनके वाचक शब्द भी अवश्य आते हैं, यह 
भी श्रुति-स्मृतियों में बताया गया है कि ( सःभूरिति व्याहरत्‌ भुवमरूजत्‌ ) 
प्रजापति ने भू शब्द कहा ओर भूमि को उत्पन्न किया | 

इस श्रुति का और 'वेद्शब्देभ्य एवादौ प॒थक्संस्थाइच निमेमे' ( वेद 
के शब्दों से ही सव पदाथों का सन्निवेश बनाया गया ) इत्यादि स्मृतियां का यही 
तात्पर्य हो सकता है कि ईश्वर के ज्ञान में शब्दपूर्वक अर्थ पहिले उपस्थित हुए और 
उन अर्था को ईश्वर ने बाहर प्रकट कर दिया । केवल निर्विकल्पक ज्ञान में शब्दों का 
सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसा कई आचार्य मानते हैं, किन्तु वह निर्विकल्पक ज्ञान तो किसी 
कार्य का. सम्पादक नहीं होता । जब उसका सविकल्पक रूप बनता है, तभी उससे 
कुछ काम होता है । इसलिए ऋषियों का ज्ञान सविकल्पक ही था, तभी उन्होंने शब्द 
द्वारा उसे प्रकाशित किया, तब यही क्यों न. मान लिया जाय कि ऋषियों कै शान में 
जो शब्द आये थे, वे ही शब्द वेद थे और उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने प्रकाशित कर 
दिया | उनकी रचना में ऋषियों की कोई तन्त्रता नहीं थी, ऐसा मान लेने पर ईश्वर 
ही वेदकर्ता सिद्ध होगा; क्योंकि उसी ने शब्द भी ऋषियों के ज्ञान में दिये। और, शब्दा 
को नित्य माननेवाले तो यह भी कह सकेंगे कि शब्दों को भी ऋषियों कै ज्ञान में ईश्वर ने 
प्रकटमात्र कर दिया, वे उसन्न नहीं किये गये, नित्य ही थे। इससे ईश्वर की मी 
स्वतन्त्रता वेदों के सम्बन्ध में नहीं है। वे तो निस्य ही हैं, इसी आशय से ईश्वर के 
निःश्वासरूप से वेदों का प्रकट होना कहा गया है | तब तृतीय मत का कोई आधार 
नहीं रह जाता | अपौरुपेयता और ईश्वर द्वारा रचा जाना ही सिद्ध होता है। | 

इस पर तृतीय सिद्धान्त के अनुयायी यह विवेचना करते हैं कि पश्यन्ती और 
मध्यमा वाणी कै सम्बन्ध में हमारा कोई विवाद नहीँ, उसे नित्य या इश्वर-प्रदत्त हो 
सान लीजिए । हम तो केवळ वैखरी, वाकरूप (बिलम) वेदों कै सम्बन्ध में ही विचार 
करते हैं कि ये वेद ईश्वर-कृत, हैं या महर्षि-कृत । उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न रह जाता है 
कि जो शब्द ईश्वरानुग्रह से ऋषियों की पश्यन्ती वा मध्यमा वाक में प्रादुर्भूत हुए, 
१. “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते । अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शाब्देन भासते ।' (इरिः) 
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उन्हीं शब्दों को ऋषियों ने प्रचारित किया वा उन्हें समझकर सर्व-सुबोध बनाने के लिए 
शब्दों की रचना उन्होंने अपनी इच्छा से की। शब्दों की नित्मता मान लेने पर भी 
इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता; क्योंकि नित्य शब्दों की भी आनुपूर्वी किसी के द्वारा 
इच्छापूर्वक ही बनाई जाती है । यों तो शब्द-नित्यतावाद के अनुसार रघुवंशादि काव्यों 
की भी नित्यता वा अपौरुषेयता सिद्ध हो जायगी । इसलिए वैखरी वाक-रूप से शब्दों 
की आनुपूर्वी का संगठन महर्षि-कृत है या ईश्वर-कृत, यही विचारणीय विषय रह जाता है। 
वहाँ तृतीय पक्षवालों का यही कहना है कि ज्ञान जो ऋषियों की बुद्धि में प्रकट 
हुआ था, उसे प्रचारित करने के लिए शब्द-रचना ऋषियों ने ही की । वेदों के ही 
खाध्याय से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग वक्ता सर्वत्र अपने 
लिए ही करता है | यदि कोई वक्ता न हो, तो शतशः मन्नों में जो अस्मद्‌ शब्द का 
प्रयोग आता है वहाँ उस शब्द से .किसका ग्रहण किया जायगा । 'यो5्स्साब्छेशि यं 
च वयं दिष्म', 'युयोध्यश्सञ्जुहुरणम्‌', 'अग्ने नय सुपथाराये अस्मान? 
इत्यादि भन्नों में अस्मद्‌ शब्द का वाच्य ईश्वर को भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
ईश्वर का किसी से द्वेष नहीं है, न वह अपने को सुमार्ग में छे जाने के लिए. किसी से 
प्रार्थना ही कर सकता है । अतः, अगत्या वहाँ अस्मद्‌ शब्द का वाच्य द्रा महर्षियों 
को ही कहना पड़ेगा, तब उनके द्वारा शब्द-रचना होना स्पष्ट सिद्ध हो जायगा | 
कुछ विद्वान्‌ यहाँ यह समाधान करते हैं कि जो यज्ञादि में इन मन्नों का प्रयोग 
करते हैं, वे ही अस्मद्‌ शब्द के वाच्य हैं, ऐसी प्रार्थना करने का उन्हें ईश्वर ने उपदेश 
दिया है । वे ही अपने छिए धन-भूमि आदि की कामना करते हैं, शत्रुओं का नाश 
करने की प्रार्थना करते हैं इत्यादि | किन्तु, यह समाधान भी सर्वत्र समीचीन नहीं 
हो सकता । बहुत-से मत्र ऐसे प्रास होते हैं; जिनमें अस्मद्‌ शब्द से यज्ञादि में प्रयोग 
रा को नहीं लिया जा सकता, इसके दो एक उदाहरण देना यहाँ अप्रासंगिक 
न होगा-- 
रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरी रुपमुहत्तमेवेः । 
मसिन्धुमच्छा बृहती मनीषा वस्युरद्वे कुदाकस्य सूनुः॥ 
३ (० सं० ३।३३।५ ) 
` अर्थात्‌ „ हे जल्वाली नदियो ! तुम मेरे मधुर वचन द्वारा अपने शीघ्र गमन से 
महूत्त-सात्र विश्राम कर छो | मैं कुशिक का पुत्र अपनी रक्षा चाहता हुआ अपनी 
बुद्धि के अनुसार तुम्हारे सम्मुख होकर तुम से प्रार्थना करता हुँ। 
इस सन्त्र का ऋषि विश्वामित्र है, वह नदियों की स्तुति करता है, इसके मूल में 
निरुक्तकार आदि ने यह आख्यान बताया है कि विश्वामित्र पैजवन सुदास राजा के 
पुरोहित थे | वह राजा से बहुत-सा धन लेकर सतलज और विपाशा के संगम पर पहुँचे, 
वहाँ उतरने का मार्ग न देखकर विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की और पहले निषेध 
के न Sd 1 मानकर उन्हें मार्ग दे दिया | इस प्रकरण के 
केबल को किस थ हाता ६ | अब यहां अस्मद्‌ शब्द से इस मन्त्र का उच्चारण 
7 जाय, तो बह अपने को कुशिक-पुत्र क्यों कहेगा और नदियों 
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के प्रवाह को रोकने की सब प्रयोक्ताओं को क्यों आवश्यकता होती ! इसलिए इस मन्त्र 
का अर्थ करने में विश्वामित्र को ही वक्ता मानना आवश्यक है | 


अकारित इन्द्र गोदमेभि ब्रह्मण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌। 
सुपेशसं वाजमाभरान्‌ प्रातर्मेसूधया चसुजंगम्यात्‌॥ 
( ऋ० १।६३।९ ) 
अर्थात्‌, इस मन्त्र का गोतम ऋषि ही लिखा है, और गोतम गोत्र के ऋषियोंने 
तुम्हारी स्तुति की, तुम हमें अन्न, धन आदि दो, यह इन्द्र से उनकी प्रार्थना दै । 
अब प्रत्येक प्रयोक्ता अपने को गोतम-वंश का कैसे कह सकेगा, जैसे दिन्दी-भाषा के पुराने 
कवि अपनी कविता में अपने नाम की छाप दे देते थे, वैसी ही छाप इन मन्त्रों में भी 
स्पष्ट प्राप्त होती है, फिर मी वेदों को अस्मर्यमाणकत्तुक कहकर अपौरुषेय बतलाना 
मीमांसकों का कैसे संगत है, यह भगवान्‌ ही जान सकता है | 
कारूरहं ततो भिषशुपळप्रक्षणी नं ना। 
नानाधियो वसूयवो चुगा इव तस्थिम इन्द्रायेन्द्रो परिश्चच ॥ 
अर्थात्‌ , में मन्त्र-समूहों का रचयिता हूँ, मेरा पुत्र वैद्य दै, अथवा यज्ञ की 
चिकित्सा करनेवाला ब्रह्मा है, मेरी कन्या बाळू की रेत से जो आदि अन्नो को सँकती है, 
अर्थात्‌ जौ की घानी आदि बनाती है । इस प्रकार, हम लोग भिन्न-भिन्न कार्य करते 
हुए भी परस्पर सहयोग से रहते हैं हे सोम ! तुम इन्द्र के लिए अपना रस निकाळो | 
अब सोचने की वात है कि प्रत्येक मनत्रप्रयोक्ता का पुत्र वैद्य हो वा उसकी 
लड़की घानी आदि बनानेवाली हो--यह कैसे सम्भव है । अस्तु; इस प्रकार कै मन्त्र 
बहुत-से हैं, जिनमें अस्मद्‌ शब्द का सम्बन्ध उनकै प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है | 


आभोगयं प्रयदिच्छन्त पतनापा काः प्राञ्चो ममकेचिदापयः । 
सौधन्वनासश्चरितस्य भूमनागच्छत सवतुदाशुषो गृहम्‌ ॥ 
(ऋ० १।११०।२ ) 

इस मन्त्र का कुत्स ऋषि और ऋतु देवता बताये गये हैं | वहाँ ऋभु 
देवताओं को ऋषि ने अपना पूर्वज कहा है और अपनी ज्ञाति बताई है । पुराणादि 
से कुत्स के कुळ का क्रमुओ से उसन्न होना सिद्ध हो जाता है । अब प्रत्येक मन्न- 
प्रयोक्ता सु देवताओं को अपना पूर्वज कैसे कह सकेगा | अस्तुः ऐसे मन्त्री में अस्मद 
शब्द का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ही उनके प्रवक्ता ऋषि से ही हो सकता है, अन्यथा उनका 
कोई अर्थ ही सुसंगत नहीं होता । हाँ, कहीं-कहीं वक्ता ऋषियों ने अपने वक्तव्य विषय 
को किसी देवता आदि के सुख से कहलवाया है, जैसा कि इन्द्र अगस्त्य के संवाद 
आदि में वा वागाम्भणीय सूक्त में, वहाँ वे देवता ही ऋषि माने जाते हैं और उनका 
ही अस्मद्‌ शब्द से ग्रहण होता है। मत्रद्रश ऋषि ने अपने नाम को वहाँ गुप्त रखा दै, 
किन्तु ऐसे मन्न खल्प ही हैं, ऐसा निरुक्तकार ने लिखा है। कह चुके हैं कि 
“अनिः पूवेमित्ग॑षिमिरीड्यः?, इति श्रम धीराणां येनखद्‌ विचचक्षिरे इत्यादि मन्त्र 
ऋषियों का जो पूर्वापरमाव बतलाते हैं, उनकी भी संगति अपौरुषेय वा ईश्वर-कझृत 
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मानकर नहीं बैठ सकती | अतः, ईश्वरानुग्रह से अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर शब्द-रचना 
ऋषियों ने ही खतन्त्रतापूर्वक की--यही वेद पर्याळो'चन से सिद्ध होता है । प्रतिपाद्य विषय 
ईश्वरानुग्रह से बुद्धि मै प्राप्त हुआ, इस आशय से मन्त्रों को ईश्वर-प्रणीत कहा जा सकता है 
और ज्ञान की नित्यता से अपोरुषेयता भी वन सकती है, किन्तु वैखरी वाणी में 
शब्दों कै प्रयोक्ता तो ऋषि-महर्षि ही मानना उचित है । वे रागद्वेष-रहित परम-प्रासत हैं । 
यह उनकी रचना से ही स्पष्ट हो जाता है ओर प्रामाण्य में कोई शंका नहीं हो सकती | 
उन्होंने अर्थ का प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन किया, इसीलिए वे द्रश कहे जाते हैं। प्राप्त अर्थ का 
ही स्पष्टीकरण उन्होंने अपने शब्दों द्वारा किया, अतः भीमांसकों ने उन्हें प्रवचनकर्त्ता 
माना, यह भी ठीक ही है| लौकिक शब्दों की तरह अन्य लौकिक प्रमाणों से अर्थ 
जानकर शब्दों द्वारा प्रकाशित करना सम्भव नहीं--यही वेद की विलक्षणता है और 


इसी कारण उसे ईश्वर-कृत अपौरुषेय वा नित्य कहना युक्तियुक्त ही होता है । मीमांसकों . 


की यह युक्ति भी ठीक नहीं उतरती कि इनके कर्ता का किसी को स्मरण नहीं, इसलिए 
इन्हें अपौरुषेय मानना चाहिए | जब सर्वानुक्रमणी आदि में सूक्तों, मन्त्रों आदि सब के 
ऋषि स्पष्ट लिखे हैं और मन्त्राँ में भी यत्र-तत्र कर्ता का नाम स्पष्ट आ जाता है, तब 
कर्ता का नाम किसी को स्मरण नहीं, यह किस आधार पर माना जा सकता है । ऋषि 
लोग केवल प्रवचनकत्ता हैं, निर्माता नहीं, यह उक्ति भी टीक नहीं उतरती; क्योंकि 
ऐसा मानने में प्रमाण क्या ! वेदों को अपौरुषेय मान लेने पर प्रवचनकर्ता का नाम 
ऋषि है--यह सिद्ध होगा और ऋषि प्रवचनकर्चा ही हैं, निर्माता नहीं, यह मान लेने 
पर अपौरुपेयत्व सिद्ध होगा, यह एक प्रकार का असमाधेय अन्योन्याश्रय आ जाता है। 
सृष्टि-प्रल्य-व्यवस्था सभी शास््रकारों ने मानी है, इसलिए “न कदाचिदनीदरां जगत्‌?” 
(सदा से जगत्‌ इसी प्रकार चला आ रहा है), यह मीमांसकों का कथन भी सबसे विरुद्ध 
ही है | हाँ, यदि अपौरुषेय का यह अर्थ किया जाय कि प्रमाणान्तर से अर्थ को जान- 
कर स्वतंत्रता से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, वह पौरुषेय है | वेद में ऐसा नहीं, 
इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहना चाहिए, तो ऐसी अपौरुषेयता पर हमें कोई आपत्ति नहीं | 
क्योंकि, उनकै अथा का ज्ञान लौकिक प्रमाणा से नहीं हो सकता, यह हम भी मानते हैं। 
अब यहाँ एक प्रबळ प्रश्‍न उठता है कि पूर्वोक्त पहले और दूसरे सिद्धान्तों की 

पुष्टि में जो श्रुति-स्मृतियां के प्रमाण दिये जा चुके हैं, उनकी क्या गति होगी ! ज्ञान 
की दृष्टि से वा दृत्त्यात्मक विषय-शान की दृष्टि से अपौर पेय वा ईइवर-कृत कहा गया है, 
पह समाधान उपयुक्त नहीं प्रतीत होता; क्योंकि “नित्यावागुत्सश स्वयंभुवा? 
( यह नित्यवाणी है, स्वयंभू ब्रह्मा ने इसे प्रकटमात्र किया है ), “अनादिनिधना नित्याः " ” 
इत्यादि प्राचीन आसोक्त स्मृति में भी वेदवाणी को ही नित्य कहा है और “तस्मा- 
ञातस्वहुतः? इत्यादि पूर्वोक्त पुरुषसूक्त के मन्त्र में ऋक्‌ , यजुः, साम का नाम लेकर 
उनकी ईस्वर से उसत्ति बताई गई है, तब कवळ ज्ञानरूप से नित्य कहने वा अर्थ- 
शान ईश्वर-अदस्त होने के कारण ईस्वर-प्रणीत बता देने से उन प्रमाणों की स्पष्ट इत्या 
हो जायगी | इसलिए अपोरुषेय वा इंग्वर-प्रणीत होना ही प्रमाणसिद्ध होता है-- 
उसका ख्य समाधान यह है कि वाक-शब्द सन्त्र-आह्मणास्मक वेद में केबल शब्द 
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कै छिए ही प्रयुक्त नहीं हुआ है, किन्तु सब जगत्‌ के उपादान कारण-रूप भूतो की 
प्रथम अवस्था को वहाँ वाक्‌ शब्द से कहा गया है | देखिए - “वागेवेद सर्वम? इस 
ऐतरेय ब्राह्मण में वाकू की सर्वरूपता बताई गई है । शतपथ-ब्राह्मण की पुरकचरण- 
श्रुति में ( ४।६।७।१ ) कहा गया है कि ऋक्‌, यजुः, साम नाम की जो तीन बिद्याएँ हँ, 
उनमें यह पृथ्वी ही ऋक्‌ दै, अन्तरिक्ष ही यजः है और दुलोक ही साम है । यह 
एक साइली वाक से उत्पन्न हुई है | दूसरा इन्द्र है और तीसरा विष्णु है, ऋकू और 
साम इन्द्र हैं, यजुः विष्णु हैं ऋक्‌ और साम से जो यजुः की उत्पत्ति हुई है, वह तेज 
से तेज की उप्पत्ति है । इन्द्र इसी को कहते हैं; जो तप रहा है, अर्थात्‌ सूर्य का नाम 
इन्द्र है, यही सवका भरण-पोषण करनेवाला है, इत्यादि | शतपथ ब्राह्मण १०५1२ 
१४। में भी कहा गया दै कि “यह अग्नि ही तीन प्रकार से प्रादुर्भूत है, जिसे वाक 
कहा जाता है--वहृ आदित्य है। उसका मण्डल ऋक्‌ है, प्रकाश साम है और मध्य 
में जो पुरुष-रूप तत्त्व है, वह यजुः है?, इस प्रकार कै ब्राह्मणों में प्रास शतशः विवरणों 
से विचारक विद्वानों को यह निश्चय हो जाता है कि वाकू ऋक , यजुः, साम आदि 
शब्द वैज्ञानिक अर्था कै लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुए हैं । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक के 
जो प्रधान देवता अग्नि, वायु और आदित्य माने गये हैं, बे भी ऋक्‌ , यजुः और साम 
नाम से संकेतित हैं | हमारा पार्थिव अग्नि ऋक्‌ है, उसकी व्याति सूर्य मण्डल तक 
होती है, इसलिए उसकी इष्टि से सौर अग्नि को साम कहा गया है और मध्य में अग्नि 
का सहचर वायु, यज्ञः नाम से व्यवद्त है | 

इन वैज्ञानिक वेदों का निरूपण इम पहले कर चुके हैं | नित्यता वा ईश्वर- 
कत्तृता के प्रमाणों की संगति भी वहाँ दिखाई जा चुकी है। इसलिए शिष्ट-परिणद्दीत . 
तीनों सिद्धान्तों का समन्वय हो जाता है | ; - 

एक यह भी सिद्धान्त कई प्रमाणों से सिद्ध है कि अग्नि, वायु और सूर्य से तीनों 
वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, इसका भी वैज्ञानिक वेदों में संकेत पहले बताया जा चुका दै । 
अन्थ-रूप वेदों में भी इस सिद्धान्त का समन्वय यों हो सकता है कि ऋग्वेद में प्रधानतया 
इस पार्थिव अग्नि का विवरण है। दूसरे छोकों के अभि इसके सहचर-रूप से 
वर्णित हैं | यजुवँद में प्रधान रूप से अन्तरिक्ष के प्रधान देवता वायु का मुख्य रूप में 
वर्णन है और सामवेद, में सूर्य और आदित्य का । यह बात तीनों वेदों के आरम्मिक 
मन्त्राँ सें सङ्केत रूप से बताई गई है। ऋग्वेद के प्रारम्भ का मन्त्र है 'अग्निमीळे 
पुरोद्देतम! अर्थात्‌ यहाँ हमारे सम्मुख विराजमान पार्थिव अग्नि का हम प्रस्तवन 
करते हैं । यजुर्वेद कै प्रारम्भ में ही वायु का प्रस्ताव किया जाता है इषे त्वोज्ज त्या 
व्वायवः्स्थ/ ओर साम-वेद के आरम्म में 'अग्न आयाहि चीतये' यह मन्त्र है| 
अर्थात्‌ सूर्य-लोक से आनेवाला अग्नि उसमें मुख्यतया प्रस्तुत दै । यद्यपि सभी वेदों 
में समी देवताओं की स्तुति आती है; क्‍योंकि सभी लोकों में समी देवता व्याप्त हैं | 
किन्तु एक-एक को प्रधान रखकर उसके सहचर-रूप से अन्य देवताओं का प्रस्तवन उन- 
उन वेदों में किया गया हैं। इसी आशय से 'अग्नेक्र ग्वेदो अजायत? इत्यादि 
श्रुति में और-- | म्य टेल 
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अग्निवायुरविभ्यस्तु रयं ब्रह्म सनातनस्‌ । 
दुदोह यक्षलिद्ध-बर्थसग्यजुःलामलक्षणस्‌ ॥ 


इस मनु-प्रोक्त स्मृति में अग्नि, वायु, सूर्य से क्रग्यजुःसाम वेदों की उत्पत्ति 
बताई गई है । 

इस सम्पूर्ण प्रकरण का सारांश यह है कि वेद शब्द और उसके अवान्तर 
विशेष बतानेवाळे ऋग्यजुःसाम शब्द, दो प्रकार के अर्था में व्यवद्दत होते हैं, एक 
जगत्‌ के उत्पादक वैज्ञानिक अर्थ में, दूसरे उसके ज्ञान में | ज्ञान में प्रयुक्त होनेवाले 
वेद शब्द का भी चार प्रकार से व्यवहार होता है--शब्द-समूह के उत्पादक, पदयन्ती 
और मध्यमा वाक कै ज्ञान-रूप अर्थ में, उस ज्ञान से उत्पन्न होनेवाळे शब्द-समूह में, 
उस शब्द समूह को सुनकर श्रोता के हृदय में उत्पन्न .होनेवाळे ज्ञान में 
और उस ज्ञान के विषयीभूत लौकिक वा अलौकिक अर्था में । इनके विशेष्य-विशेषण- 
भाव में वक्ता के इच्छानुसार परिवर्तन हो सकता है । लौकिक या अलौकिक 
शब्दाभिव्यक्ति के जनक ज्ञान को वेद कहते हैं, उस ज्ञान के द्वारा अभिव्यक्ति 
होनेवाले शब्दों से श्रोता को जो ज्ञान होता है, उसे भी वेद कह सकते हैं । 
ज्ञान से उसन्न वा ज्ञान के उत्पादक और ज्ञान में अर्थ के साथ अनुस्यूत रहनेवाले 
शब्द-समूह को भी वेद कहते हैं और उस ज्ञान कै विषयीभूत और शब्दों के वाच्य 
अर्थ को भी वेद कहा जाता दै । वेद शब्द की व्याकरणानुसार भिन्न-भिन्न व्युत्पत्तियों से 
ये चारों ही अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं । इनमें से वैज्ञानिक वेदों के उत्पादन में मनुष्य 
का कोई सामर्थ्य नहीं, वे ईश्वर-कृत, ईश्वर-निःश्वसित वा अपौरुषेय ही कहे जा सकते हैं | 
शब्द-समूह को विशेषण . मानकर ज्ञान को विशेष्य मानने की दशा में भी वेद सर्वथा 
“अपोरुपेय' ही हैं; क्योंकि ज्ञान खरूपतः नित्य है और ऋषियों के हृदय में ईश्वर की 
प्रेरणा से प्रादुर्भूत हुआ । वस्तुतः, ज्ञान ईश्वर का रूप है, इसलिए वेद को ईश्वर का रूप 
भी कहा जाता है ज्ञान के विषयीभूत शब्दों के वाच्य अर्थ को, यदि वेद शब्द से लिया 
जाय, तो वेद को ईश्वर-निर्मित और ईश्वर-निःश्वसित कहा जाता है। यदि शब्द-समूह 
को ही प्रधान माना जाय, तो भी यह विचारना होगा कि कोन-सा शब्द-समूह १ शान 
कै साथ नित्य सम्मिळित पश्यन्ती वा मध्यमा वाकू का शब्द-समूह, अथवा वैखरी 
वाक का शब्द-समूह | प्रथम पक्ष में भी वेदों की अपौरुषेयता वा ईरवर-प्रणीतता 
ही रहेगी; क्योंकि पश्यन्ती वा मध्यमा के उत्पादन में मनुष्य का कोई व्यापार नहीं 
चळ सकता | वे अर्थ कै साथ नित्य सम्मिलित शब्द, शब्द-नित्यतावादियों के 
मत में अपौरुषेय है और अनित्यतावा दियों के सत में ईश्वर-प्रणीत ह । अब विवाद 
केवळ वैरी वाक्‌ के शब्दों पर ही रह गया, वे भी शब्द-नित्यतावादियों के मत 
में अपोरुषेय हैं, ध्वनिमात्र पौरुषेय है, उससे अभिव्यज्ञित होनेवाला मुख्यस्फोट- 
रूप शब्द तो नित्य ही है। तब केवल आनुपूर्वी का सचिवेश ऋषि-महर्षियों द्वारा 
माना जाग्रगा। और, वाक्यस्फोट-रूप शब्द को नित्य-माननेवाळो के मत में तो 
वाक्य-रूप आनुपूर्वी नित्य ही है, इसलिए उस आनुपूर्वी की अभिव्यञ्जक प्रथम 
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ध्वनि के कर्ता होने मात्र से ऋषियों में कत्त का विश्राम होगा । अनित्यलवादियों के 
मत में भी लोकिक प्रमाणान्तर से अर्थ जानकर शब्द-प्रयोग करना, जैसा कि लौकिक 
शब्दों में होता दै, वह तो वेद में है नहों ।. ईश्वर-प्रसाद से. ज्ञान प्रात कर केवळ शब्दों 
का प्रयोग करने कै कारण ऋषि-महर्षि प्रवक्ता या प्रणेता कहे जायेंगे । : इस प्रकार, 
सूक्ष्म विचार करने पर वेद का. कर्त्ता कोन है, इस .विषय में कोई बड़ी विप्रतिपत्ति 
नहीं रहती, अधिकांश में उनकी अपौरुषेयता ही सिद्ध होती दै | केवळ बहुत थोड़े अंश में 
में विवाद रहता है, जो नगण्य है। अतः, वेदां की अपौरुषेयता वा ईश्वर-प्रणीतता 
ही आर्य्य-संस्कृति में प्रधानतया मान्य है। . . 


वेदों की विशेषता ` 


अन्य शास्त्रा वा काव्याद के शब्दों से वेद के शब्दों में विलक्षणता यही है कि 
अन्य शास्त्रा वा काव्यादि के शब्दों के प्रतिपाद्य अर्था का ज्ञान उनके वक्ता को लौकिक 
प्रमाणा से होता है, दूसरे प्रमाणा से अर्थ. साक्षात्कार कर वे स्वतन्त्र रूप.से शब्द-प्रयोग 
करते हैं, इसलिए, वे ग्रन्थकर्ता कहे जाते है । किन्तु वेद-शब्दों के वाच्यार्थ स्वगा, 
अपूर्व, देवता आदि का . स्फुट ज्ञान प्रमाणान्तर से संमव:नहीं | यहाँ वह ज्ञान, योग, 
समाधि आदि द्वारा प्रसादित ईश्वर के द्वारा.ही प्रदत्त है और उप ज्ञान. का मूल दूसरा 
कोई शाब्द भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वेद से प्राचीन कोई अन्य अभी तक 
किसी ने नहीं माना । अन्य ग्रन्थों का ज्ञान वेद से उन ग्रन्थों के अर्वाचीन होने के कारण 
वेदमूलक कहा जा सकता है, किन्तु वेद का ज्ञान ईश्वर-प्रदत्त के अतिरिक्त कुछ नहीं 
कहा जा सकता | इसलिए, अर्थ की दृष्टि से ऋषि-महषि द्रष्टा. कहे जाते हैं और शब्दों 
की दृष्टि से प्रयोक्ता वा आनुपूर्वी निर्माता | यों द्रष्ट्ल ओर कत्तल भी समन्वित हो 
जाता है । 

दूसरे वेदों में यह विशेषता है कि इनके सिद्धान्त काळ-मेद से परित्र्चित 
नहीं होते | यही इस बात का प्रमाण है कि ये ईश्वरीय ज्ञान हैं । मनुष्य कै ज्ञान में भ्रम, 
प्रमादादि सम्भव हैं। अतः, वह ज्ञान बदलता रहता है। भूल प्रतीत होने पर 
दूसरा अधिक विद्वान्‌ उस सिद्धान्त को बदल देता है 1 किन्तु ईश्वर में भ्रम, प्रमादादि 
सम्भव नहीं, अतः ईश्वर-शान कमी नहीं बदळता । यही कारण है कि बढ़े-वड़े 
विज्ञानवेत्ता विद्वान्‌ बड़े विचार से. जो सिद्धान्त ( थिउरियाँ ) स्थिर करते हैं, वे भी 
आगे बदल देने पड़ते हैं । किन्तु वैदिक सिद्धान्त ईश्वरीय ज्ञान है। उनमें आज तक 
कोई भूळ नहीं निकल सकी । जहाँ-जहष आधुनिक विज्ञान ने वैदिक विज्ञान के 
सिद्धान्ता से मतभेद दिखाकर संघर्ष किया, वहाँ आधुनिक विज्ञान को ही घूम-फिर कर 
वैदिक सिद्धान्तो की शरण में आना पड़ा | वैदिक सिद्धान्त अटळ रहे । इसके कई एक 
उदाहरण हैं, दष्टान्त-रूप में दो-तीन हम उपस्थित कर देते हैं । , 

(१) वेद का अनादिकाळ से अटळ सिद्धान्त है क्रि सम्पूर्ण जगत्‌ का मूळ 
तत्वं एक है । “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम? यहाँ का घण्टाघोष दै | 
पाश्चात्य विज्ञान पहले इसके विरुद्ध चळा । उन्होंने अपने कल्पित हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, 


है 
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आदि को मौलिक और अपरिवर्तनीय तत्त्व माना । अन्वेषण से उनकी संख्या बढ़ती गई । 
पैंसठ, तिरानब्बे, शताधिक आदि खूब संख्या-विस्तार हुआ । किन्तु आज विज्ञान रास्ते 
पर आ गया है कि अबतक के माने हुए शताधिक तत्त्व मौलिक नहीं, वे तो जन्य हैं | 
मौलिक तत्त्व तो दो ही हैं--इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन । और, अब आवाज उठ गई है 
कि दो का भी एक ही मूल से विकास है। यों इस विज्ञान के मध्याह्-काल में भी 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम' का विजय-शंख बज गया । यद्यपि एक 
तत्त्व से विकास होने की पूरी प्रक्रिया अभी विज्ञान नहीं समझ सका है और दोनों ओर 
के पारङ्गत विद्वानों का कथन है कि विना आध्यात्मिक दृष्टि मिळे, यह गुत्थी सुल्झेगी 
भी नहीं, तथापि सिद्धान्त-रूप में तो पाश्चात्य विज्ञान को वैदिक विज्ञान की शरण में 
आना ही पड़ा | 

(२) यह इश्यमान सृष्टि कितने काळ से चल रही है--इस पर बहुत बड़ा 
मतभेद था | वेदोक्त युग-परब्रिया के अनुसार, जिसका कि विशद रूप से स्पष्टीकरण 
वेदानुयायी पुराणों में है, सृष्टि कुछ न्यून दो अरब वर्ष की पुरानी मानी जाती है। 
पाश्चात्यो के धर्मग्रन्थ इसे केवळ पाँच हजार वर्ष पुरानी कहते थे। विज्ञान भी पहले 
सृष्टि की आयु अस्प ही बताने लगा । किन्तु शनेः-शनेः भूगर्भ-विज्ञान के आविष्कार 
उनकी आँखें खोलते गये । पाश्चात्य वैज्ञानिक क्रम से सृष्टि की प्राचीनता मानते-मानते 
आज करीब दो अरब वर्ष पुरानी सृष्टि स्वीकार कर चुके हैं | यद्यपि भारतीय शास्त्रों की 
तरह वे वर्ष, मास, तिथि आदि की पूरी गणना आज भी नहीं कर पाये-हें; उसमे न 
जाने कितना समय अभी और लगेगा । किन्तु सिद्धान्त-रूप में यहाँ मी वैदिक विज्ञान 

का विजय घोषित हो गया । 

* (३ ) वैदिक विज्ञान, शब्द को आकाश का गुण कहता आया है । बेद वाकू 
को इन्द्रपत्ती कहता है | इन्द्र अन्तरिक्ष का देवता सब अन्तरिक्ष में व्यापक है | पाश्चात्य 
विज्ञान इससे विरुद्ध चळा | वह शब्द को वायु का गुण सिद्ध करनेमें लगा । 

किन्तु आज रेडियो के आविष्कार .ने उनकी 'थिउरी? बदल डाली | आज चे 

मान गये कि शब्द सेकेण्डों में जितनी दूर पहुँच जाता है, उतनी गति वायु में नहीं है | 

इससे शब्द, ईथर” वा स्पेस” का ही गुण है | ईथर आर स्पेस दोनों ही हमारे यहाँ 

आकाश-तत्व में ही अन्तर्गत हैं, इससे यहाँ भी बैदिक, विज्ञान का जयघोष हुआ । 

(४) दक्ष, रता आदि को पहले विज्ञान चेतन नहीं मानता था । वेदादि 
शास्र इन्हें सदा से चेतन कहते थे । खनामधन्य मारतमूर्डन्य डाँ० जगदीशचन्द्र बसु ने 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही वृक्षादि में प्राणसत्ता सिद्ध कर वैदिक विज्ञान का जयध्वज 
फहरा दिया । 

र या ) और तो क्या, नित्य व्यवहार में आनेवाढी ऋतुमास की गणना को ही 
ल प्रथत शन आज तक ऋतुमासादि की गणना करने मै भी 
आय व गशर कि भाइयो का मुहरम और रमजान कमी प्रचण्ड 
उड़ी गाउंगणना का चान नहीं देगी, डि है ऋ (मोम) 

“5 1 साथ नहीं देती, उस गणना को अवैज्ञानिक घोषित करती है | 
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प्रति मास के दिनों का निरूपण वे कर ही नहीं सके | कमी कोई महीना उनतीस दिन 
का होता है, तो कभी वही तीस वा एकतीस दिन का हो जाता है। आज कोन-सी 
तारीख है, इसका वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अपने को बहुत बड़ा वैज्ञानिक 
माननेवाळी पाश्चात्य जातियों का इतिहास भी बताता है कि मोसम से भेद देखकर एक 
बार ग्यारह दिन बीच में से निकाल देने पड़े थे। पहली तारीख को ही बारह तारीख 
घोषित की गई थी । चतुर्थ वर्ष फरवरी में एक दिन बढ़ाने की कल्पना कर आगे ऐसा 
भेद न आने का उपाय किया गया, किन्तु फिर भी गड़बड़ी देख शताब्दी के अन्तिम वर्ष 
में दिन न बढ़ाना खिर किया | इन बातों का आधार कुछ नहीं, केवळ मनुष्यबुद्धि- 
प्रसूत 'थिउरी' थी। आज मी विद्वान्‌ कहते हैं कि अब भी वर्ष-गणना में कुछ घड़ी-घ्ण्ट 
का अन्तर है | कई शताब्दी वा सहखाब्दी के बाद फिर ऐसा समय आयेगा कि तारीखें 
बदल देनी पड़ेगी | आज यह तारीख ही क्यों है, इसका प्रमाण तो उनके पास कुछ 
भी नहीं । किन्तु वैदिक विज्ञान के आधार पर चल्नेवाली तिथि-मासादि प्रक्रिया कभी 
बदलनी पड़ी हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं | सौर वर्ष से सावन वर्ष को मिला देने के 
लिए जो यहाँ अधिमास का सिद्धान्त चलाया गया दै, उसका मूळ ऋकसंदिता में 
मिळता है । वारुण-सूक्त में मन्त्र है कि 

चेद माखो ्चतबतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते । 

अर्थात्‌ , वरुण देवता बारह महीनों को जानता है, और जो नया महीना बढ़ 

जाता है, उसे भी जानता है। वरुण देवता से अधिक मास का क्या सम्बन्ध दै, इस 
जटिल गम्भीर विवेचना में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे । देवत-विज्ञान बहुत विस्तृत एक 
स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है | यहाँ इतना ही संकेत कर देते हैं कि वैदिक विज्ञान के 
अनुसार हमारी पृथ्वी भगवान्‌ सूर्य के वश में दै..वा उसकी परिक्रमा करती है ओर 
चन्द्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है | उसी प्रकार सूर्य वरुण की परिक्रमा करता 
रहता है | वरुण की स्तुति में ऋकसंहिता का मन्त्र है कि-- र 

उरू हि. राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । 

अपदे पादाप्रतिधातवे वरूतापवक्ता हृद्याविधश्चत्‌॥ 


इसका प्रकृतोपयोगी आशय है कि वरुण राजा सूर्य को चलने कै लिए बहुत 
बडा मार्ग देता है । चिना पैरवाळे सूर्य को पैर भी वही देता है । इससे स्पष्ट है कि 
वरुण के ही आकर्षण में बद्ध सूर्य-मण्डळ उसकी परिक्रमा करता रहता है । इन्हीं चन्द्र, 
पृथ्वी, सूर्य आदिकी गति के कारण हमारे यहाँ की तिथि, मास, वर्ष आदि की 
व्यवस्था चलती है । इसी व्यवस्था को सुसंगत चलाने के लिए अधिक मास 'उपजायते' 
की व्यवस्था है । इस व्यवस्था से अति प्राचीन काळ से बराबर चलते रहने पर भी 
हमारी व्यवस्था में ऋत॒-परिवर्त्तन में कोई भेद नहीं पड़ता । इसीसे विश विद्वान समझ 
सकते हैं कि यह ईश्वर-शान द्वारा सम्पादित व्यवस्था है। हमारा सम्पूर्ण पंचांग तिथि, 
वार, नक्षत्र आदि कोई भी मनुष्य-कल्पित नहीं, सब सूर्य, चन्द्रादि कै आधार पर हैं| 
तिथियों की दो प्रकार की व्यवस्था है। यह सम्पूर्ण खगोळ-कस्मित ३६० भागों में 
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विभक्त किया गया है। इसी के कब्पित वृत्तो पर सूर्य, चन्द्रमा अथवा प्रश्वी और 
चन्द्रमा परिभ्रमण करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के बीच में प्रति बारह-बारह अंश के 
अन्तर के अनुपात से एक-एक तिथि मानी जाती है। अर्थात्‌ , अमावस्या तिथि को 
सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र पर रहते हैं | आगे चन्द्रमा अपनी गति के अनुसार चलने 
लगता है | भू-भ्रमणवादियो के मत में सूर्य स्थिर है और सूर्य का घूमना जो मानते हैं, 
उनके मतानुसार सूर्य एक दिन में एक अंशमात्र चढता है, किन्तु चन्द्रमा एक दिन 
में १३' अंश चलता है। भू-भ्रमण या सूर्य-भ्रमण में कोई गणित का भेद नहीं 
पड़ता, इसलिए समझने कीं सुगमता के लिए हम यहाँ दृष्टि के अनुसार सूर्य-भ्रमण को 
हीं मानते हुए निरूपण करेंगे | उक्त प्रकिया के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा में १२ अंश 
का अन्तर जबतक रहे, तबतक एक तिथि मानी जाती है | अर्थात्‌ , १२ अंश के अन्तर 
तक प्रतिपदा, १२ से २४ अंश के अन्तर तक द्वितीया, २४ से ३६ अंश के अन्तर 
तक तृतीया इत्यादि | यों घूमते-घूमते ३० तिथियाँ में ३६० अंश पूरे हो जायेंगे 
ओर पुनः अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा एक सूत्र में आ जायेंगे । चन्द्रमा कै भ्रमण 
का मार्ग कमी भूमण्डल के समीप, रहता है और कमी बहुत दूर | समीप का घेरा छोटा 
होने कै कारण उसके अंश छोटे होते हैं और समान गति से वहाँ १२ अंश अल्प समय . 
में पूरे हो जाते हैं, किन्तु थ्वी से बहुत दूर का घेरा वडा हो जाताः! वहाँ के अंश 
भी बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ १२ अंश पूरे करने में अधिक समय लगता है। यही 
कारण है कि हमारी तिथियाँ घटती-बढ़ती रहती हैं। जब पृथ्वी के समीप में चन्द्रमा 
भ्रमण करता रहेगा, तब तिथि छोटी रहेगी और दूर के भ्रमण में तिथि बड़ी हो जायगी | 
यों ही घड़ियों का भेद पड़ते-पड़ते जहाँ एक.ही दिन के भीतर दूसरे १२ अंशों की भी 
समाति हो जायगी, वहाँ तिथि टूर जायगी और जहाँ एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय 
तक पूरे २४ घण्टे व्यतीत हो जाने पर भी १२ अंश पूरे न होंगे, वहाँ तिथि बढ़ 
जायगी । यह तिथियों की एक प्रकार की व्यवस्था हैं । दूसरी व्यवस्था यह है कि चन्द्रमा 
का पूरा १६वाँ हिस्सा, अर्थात्‌ एक कला जबतक सूर्य कै तेज से प्रकाशित न हो जाय, 
तबतक एक तिथि | अमावस्या को चन्द्र-मण्डळ के सम-सूत्र भाग में ठीक उसके मस्तक 
पर सूर्य-मण्डल रहता है, इसलिए चन्द्रमा का ऊपरी भाग जो पृथ्वी के सम्मुख 
नहीं है, वह उस दिन, सूर्य के तेज से पूरा प्रकाशित रहता दै । किन्तु पृथ्वी के सम्मुख 
भाग पर ऊपरी भाग का व्यवधान हो जाने के कारण कुछ भी प्रकाश नहीं. पड़ता | . 
इसलिए हमें उस दिन चन्द्र-मण्डछ दिखाई नहीं देता । किन्तु जब चन्द्रमा १२ अंश 
आगे निकळ गया, तब वक्र भाव से १६वें अंश पर प्रकाश पढ़कर शुक्ल प्रतिपदा को : 
चन्द्रमा की एक कळा बन जाती है । > 
इतना सूक्ष्म भाग इस्य नहीं हो सकता म 
ढोग, चन्द-दशन नहीं कर पाते | किन्तु, द्वितीया नय बि छो मो 
तब चन्द्रमा का कुछ अंश, हमें दिखाई 


बढ़ती जाती है और एक कळा की पूति के साथ ही एक तिथि की पूर्सि मान ळी जाती है। . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वेदों की विशेषता ६९ 


भाग पूरा प्रकाशित हो जाता है। उस दिन अमावस्या से १६वीं तिथि, अर्थात्‌ 
पूर्णिमा हो जाती है । फिर वक्रता कै कारण १-१ अंश पर प्रकाश गिरना बन्द होता 
जाता है और चन्द्र-मण्डल घटने लगता है | अमावस्या को फिर दोनों मण्डळों के 
साथ हो जाने के कारण चन्द्रमा अहस्य हो जाता है। यह तिथि गणना की दूसरी 
व्यवस्था है | इसमें स्थिति पहली व्यवस्था से विपरीत पड़ती है, अर्थात्‌ जबतक चन्द्रमा 
पृथ्वी के समीप में घूमता रहेगा, तबतक सूर्य से दूर रहने के कारण प्रकाश न्यून 
अंश पर पड़ेगा । और, कलापूत्ति विलम्ब से होगी । किन्तु जत्र वह पृथ्वी से जितना 
दूर होगा, उतना ही सूर्य-मण्डळ कै समीप पहुँचेगा, इसलिए प्रकाश पड़ने में शीमता 
होगी और कलापूर्ति भी शीघ्र होगी | इसलिए दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं में घटियों का 
भेद पड़ता है। किस कार्य में कैसी तिथि लेना, यह निर्णय धर्मशास्त्रा में कर दिया 
जाता है । अस्तु; हमें यहाँ इतना ही कहना है कि दोनों प्रकार की तिथियाँ प्रत्यक्ष से 
जानी जा सकती हैं । यन्त्र से सूर्य और चन्द्रमा का वेध कर पहिळे प्रकार की तिथि 
जान ली जायगी और चन्द्र-मण्डल को यन्त्र से स्पष्ट देखकर दूसरे प्रकार की तिथि का 
भी स्फुट ज्ञान हो जायगा | नक्षत्र का ज्ञान तो स्पष्ट ही हो जाता है कि जिस नक्षत्र 
(तारा) कै समसूत्र में जबतक चन्द्रमा रहे, तबतक वह नक्षत्र कहलाता है | इस प्रकार, 
हमारे तिथि, नक्षत्र आदि कल्पना-प्रसूत नहीं, प्रत्यक्षगम्य हैं । 
वारों की स्थिति मी सुव्यवस्थित प्रकार से है । प्राचीन ज्योतिष में ग्रहों की 
स्थिति इस प्रकार मानी गई है। पृथ्वी से आरम्म कर पहले चन्द्रमा उसके आगे बुध, 
उसके आगे झुक्र फिर सूर्य उसके ऊपर क्रम से मंगळ, बृहस्पति और सबसे अन्त में 
शनैश्चर है । इस क्रम के अनुसार प्रातः सूर्योदय से आरम्म कर १-१ ग्रह की एकः 
एक होरा (१ होरा १ घण्टे की होती है) मानी जाती है | २४ घण्टे में सातों ग्रह 
की होराओं के ३ चक्कर होकर आगे २ ग्रहों की होराएँ और व्यतीत होकर दूसरे दिन 
के सूयोंदय-काल में चौथे ग्रह की होरा आयगी और वह वार उसी के नाम से होगा । 
यह क्रम ऊपर से नीचे. की ओर को चलता है, अर्थात्‌ अमी पहले जो ग्रह- 
संस्था बतलाई है, वह नीचे से ऊपर की ओर थी, यहाँ उससे विपरीत क्रम है। तो 
अब सोचिए कि आज यदि सूर्यवार है; तो सूर्य. की होरा से आरम्भ है । तीन चक्कर 
काटकर २२वीं होरा फिर सूर्य की होगी |. २३वीं शक्र की, २४वीं बुध की होकर 
वह अहोरात्र समास हो जायगा । तब दूसरे दिन प्रातः चन्द्रमा की होरा होगी और 
सूर्यवार के दूसरे दिन चन्द्रवार होगा । अब चन्द्रमा से आरम्म कर तीन चक्कर काट- 
कर २२वीं होरा फिर चन्द्रमा की आई। २३वीं सर्वोच्च शनैश्चर की ओर २४वीं 
बृहस्पति की होकर वह अहोरात्र भी समास हो जायगा । अत्र तीसरे दिन प्रातः मंगळ 
की. होरा होगी, इसलिए वह मंगलवार कहलायगा । इसी क्रम से सातौं वार शिन 
लीजिए । व्यवस्था ठीक उतरेगी । यह ठीक है. कि तिथि और नक्षत्र की तरह यह वार- 


क्रम प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता । किन्तु है ग्रह-संस्था कै अनुसार सुव्यवस्थित । इस 


प्रकार विज्ञन-सिद्ध भारत कै सुव्यवस्थित पंचांग को उलट-पलटकर आज कल्पित 


मार्ग पर हमें ले जाने की चेष्टा हो रही है, यह हमारा दुर्भाग्य ही है। अस्तु; यह प्रसंग | 
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७० वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


बहुत लम्बा हो गया | कहना केवळ यही था कि वेदानुयायिनी व्यवस्था वैज्ञानिक 
और अटल है | यह भी वेदों की विलक्षणता है और उनके ईश्वरीय ज्ञान होने का 
प्रमाण है। 


वेद तीन या चार 

यह भी एक सन्देह का स्थान है कि ये अ्रन्थ-रूप वेद तीन हैं या चार | 
क्योंकि, इति बेदारूयरूयी' और “चत्वारो वेदाः?, दोनों प्रकार के वाक्य प्राचीन 
ग्रन्थों में मिलते हैं। इसका समाधान यह है कि रचना-मेद की दृष्टि से तो वेद तीन 
ही होते हैं; क्योंकि रचना तीन प्रकार की हुआ करती है। गद्य, पद्य और गान | 
उनमें गद्य को यजुः, पद्य को ऋक्‌ और गान को साम कहा जाता है | चौथे प्रकार 
की कोई रचना प्रसिद्ध नहीं । इसलिए चौथा वेद नहीं हो सकता | इस क्रम में यजुदेद- 
संहिता में जो छन्दोबद्ध पद्य आते हैं वे ऋक्‌ ही कहलायेंगे । अथर्ववेद-संहिता में भी 
जो गद्य-माग है, वह यजुः समझ लिया जायगा | पद्च-माग ऋक और गान-भाग भी यदि 
कोई मिले, तो वह साम में अन्तर्गत हो जायगा | यह तीन वेद मानने की उपपत्ति है। 
यज्ञ में जो कार्यकर्ता ऋत्विक्‌ होते हैं, उनकी दृष्टि से वेद चार कहे जाते हैं; क्योंकि 
प्रत्येक छोटे ( इष्टि) और बड़े (सोम ) यञ्चों में चार ऋत्विक्‌ आवश्यक होते हैं । 
होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा । बड़े यशो में एक-एक के तीन सुहायक और 
होकर सोलह ऋत्विक हो जाते हैं | किन्तु वे तीन सहायक उसी मुख्य में अन्तर्गत 
मान छिये जाते हैं। अस्तु; याँ चार क्रत्विको के पढ्ने कै लिए एक वेद के चार 
विभाग भगवान्‌ वेदव्यास ने किये हैं। जिससे एक-एक वेद को पढ़कर भी कोई 
विद्वान्‌ यज्ञ में ऋत्विक्‌ बन सके | होता के पढ्ने का ऋग्वेद है, जिसे होतृ-वेद भी 
कहते हैं | केवल ऋशगवेद-मात्र पढ़कर वैदिक विद्वान्‌ यज्ञ में होता बन सकता है । 
अघ्वयु के पढ्ने का वेद यजुर्वेद है, वह अध्वर्यु-वेद भी कहलाता है। एवं उद्गाता 
के पढ्ने का सामवेद है | सामवेद पढ़कर वैदिक विद्वान्‌ यज्ञ में उद्गाता हो सकता है । 
इन तीन प्रकार के ऋत्विकों के लिए एक-एक वेद आवश्यक माना गया, किन्तु ब्रह्मा 
सबके कार्यों का निरीक्षक है। विना उसके सब कार्यों के जाने निरीक्षण कैसे कर 
सकेगा | इसलिए उसे तीनों ही वेद पढ़ना आवश्यक है । तीनों के निरीक्षण के अतिरिक्त 
अवसर आ जाने पर शान्तिक, पौष्टिक, प्रायश्रित्त आदि कर्म भी उसे करने पडते हैं | 
इन कर्मो के शान के लिए अथर्ववेद पढ़ना भी उसे आवश्यक होता है | यों ब्रह्म 
चतुर्वेदी ही हो सकता है। अथर्ववेद उसका प्रातिसिक वेद है। वर्तमान वेद-संहिताओं 
का संघटन इन क्रतिको के कार्य के अनुकूल ही हुआ है। संहिता में भी स्पष्ट 
बताया गया है-- 

ऋचां तयः पोषमास्ते पुष॒ुश्वान्‌ गायचं त्वेगायति शक्वरीषु । 

ब्रह्मा त्यो वद्ति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा चिभिभीत उत्वः ॥ 


4 इसका अर्थ यह है कि एक होता नामका ऋष्चाओं 
करता रहता है, अर्थात्‌ र ह ऋत्विक्‌ ऋचाओं का परिपोषण 
पता रला है अर्थात्‌ सोत्र-्याख-रूप में उनके समूह का पाठ करता रहता है | और, 
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ब्राह्मण-भाग भी वेद हैं ७१ 


एक गायत्री आदि छन्दोवद्ध ऋचाओं का गान करता रहता है, एक ब्रह्मा नाम का 
ऋत्विक्‌ कर्मा का क्रम बताता रहता है और किसी विघ्न के आ पड़ने पर उसकी 
शान्ति की विद्या का भी उपदेश करता रहता है। चोथा अध्वर्यु नाम का ऋत्विक्‌ 
(अग्नि में आहुति डाळता हुआ) यज्ञ के अवयबों को बनाता है। बस, इसी वेद- 
बोधित ऋत्विकों के कार्य के अनुसार चार संहिताओं का संघटन है और इनमें यजु- 
बेंद का आहुति देने का कार्य मुख्य माना जाता है| 

आजकल के जो कई एक विद्वान्‌ यह घोषणा करते हैं कि वेदों का मुख्य 
प्रतिपाद्य यज्ञ-कर्म नहीं है। उन्हें इस ऋचा पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वयं 
ऋग्वेद की ऋचा ही जब यज्ञ का क्रम बता रही है, तो उसके अतिरिक्त वेदों का मुख्य 
प्रतिपाद्य क्या हो सकता है । अस्तु; 

ब्राह्मण-भाग भी वेद हैं 

यह भी कुछ दिनों से एक विवाद का विषय बन गया है कि मन्त्र ओर 
ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है या केवळ मन्त्र-माग का | प्राचीन ग्रन्थों में इस 
विवाद का कोई मूळ नहीं मिळता । प्राचीन अन्थो में सभी जगह मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनों को वेद माना गया है--मन्त्रत्रक्षणयोवेंद नामघेयम! | मीमांसा और न्याय- 
शास्र में जो वेद के विषय-विभाग किये हैं--विधि अर्थवाद, अनुवाद आदि, वे सभी 
मुख्यतया ब्राह्मण में ही घटित होते हैं | व्याकरण के मुख्य आचार्य भगवान्‌ पाणिनि ने 
भी 'छन्दसि? पद से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण किया है | अर्थात्‌, उन्होंने 
“उन्द्सि! कहकर व्याकरण के जिन-जिन प्रत्यय, आदेश, स्वर आदि का विधान किया है, 
वे मन्त्र और ब्राह्मण दोनों में पाये जाते हैं | जो कार्य केवल मन्त्र-माग में ही इष्ट थे, 
उनके लिए सूत्रों में 'मन्त्रे' पद दिया दै । केवळ ब्राह्मण में होनेवाळे व्याकरण-कार्यो 
के लिए 'ब्राहणे! पद उनके सूत्रों में आता है | इससे “छन्द? पद से दोनों का ग्रहण 
स्पष्ट है । धर्मशास्त्र के प्रधान प्रवक्ता भगवान्‌ मनु ने भी-- 

डद्तिषजुद्िति चेव समयाध्युषिते तथा। 
सवेथा वत्तेते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुत्तेः ॥ 

इत्यादि वचनों में ब्राह्मण के वाक्यों को वैदिकी श्रुति नाम से कहा है | इन सब वचनों 
को देखने से यही सिद्ध होता है कि प्रचीन काळ में मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद 
कहे जाते थे | इसके अतिरिक्त वत्त॑मान मन्त्र ब्राह्मणात्मक ग्रन्थों के पर्यालोचन से भी 
दोनों का ही वेदत्व सिद्ध होता है; क्योंकि संहिताओं में--विशेष कर शुक्ल-यजुर्वेद- 
संहिता में जो मन्त्रों का क्रम है, वह राह्मण कै अनुसार ही उपपन्न हो सकता है | प्रथम 
मन्त्र के अनन्तर दूसरा मन्त्र क्यों आया, दूसरे कै अनन्तर तीसरा क्यों आया--यह 
उपपत्ति शतपथ-ब्राह्मण से ही सिद्ध होती है | अन्यथा, इस क्रम का कोई बीज प्रात्त नहीं 


हो सकता और कृष्ण-यजुवेंद की तैत्तिरीय-संहिता आदि में तो आज मी मन्त्र और के 


ब्राह्मण सम्मिलित रूप में ही उपलब्ध हैं | तव उनको एथक-एथक ग्रन्थ कैसे कहा जा 
सकता है। आधुनिक विद्वान्‌ यह युक्ति देते हैं कि ब्राह्मण-माग में कई जगह मन्त्र का 
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व्याख्यान मिळता है, इसलिए वेद शब्द से केवल मन्त्र-माग को ही लेना उचित है और 
ब्राह्मण तो उनके एक प्रकार कै भाष्य हैं। इसलिए उन्हें वेद नहीं कहना चाहिए । 
विचार करने पर उनकी यह युक्ति ठीक नहीं उतरती; क्योंकि व्याकरण के महाभाष्यकार 
श्रीपतञ्जलि मुनि ने महामाष्य में यह विचार उठाया है कि व्याकरण किसे कहना 
चाहिए! केवल सूत्रों को या व्याख्या-सहित सूत्रों को ! इसका निर्णय यही किया दै, 
कि व्याख्या-सहित सूत्रों का नाम व्याकरण है। इसी न्याय से व्याख्या-सहित मन्त्रों का 
नाम पूर्वोक्त प्रमाणों से वेद मान लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती | इसके अति- 
रिक्त ब्राह्मण केवळ व्याख्या-रूप ही तो नहीं है | यज्ञादि कर्मों की विधि, उनकी अवान्तर 
इतिकर्तव्यता और उनकी स्तुति आदि सव स्वतंत्र रूप में ही वर्णित हैं | हम अभी पूर्व 
मन्त्र का प्रमाण दे चुके हैं कि यज्ञ की इतिकर्त्तव्यता का संकेत मन्त्र-माग में भी प्रास है । 
उसकै अतिरिक्त और सैकड़ों मंत्रों# में देवताओं का सम्भोधन करके निवेदन किया 
गया है कि यह हवि आप कै लिए प्रस्तुत है, इसे कृपया स्वीकार कीजिए | इस यज्ञ के आप 
रक्षक हैं | आप का रक्षित यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करेगा इत्यादि | विना यज्ञ के उसे 
स्वीकार कराने का और क्या उपाय हो सकता है | उस यज्ञ की पूरी विधि तो ब्राह्मणा 
में ही प्रास होती दै । केवल मन्त्रःभाग के आधार पर तो कोई भी यज्ञ नहीं हो 
सकता | विना यज्ञ के इन मन्त्रों के अर्थ की संगति ही क्या बैठ सकती है। वेद को 
यज्ञ-वेद और सब ज्ञान-विज्ञानों की निधि-रूप जो बताया जाता है, वे उक्तियाँ भी 
ब्राह्मणों के सावधान पर्यालोचन से ही सार्थक होती हैं । ब्राह्मणों के मनन से ही सब प्रकार 
के विज्ञान भी प्रस्फुर होते हैं । जैसा इसी निवन्ध से विद्वानों को स्पष्ट अवगत होगा | 
इसलिए, शिष्ट-सम्प्रदाय में मन्त्र, ब्राह्मण दोनों ही वेद-पद से हीत हैं । ' ts 
ब्राह्मणों में भी तीन अवान्तर विभाग होते हैं । कर्म-काण्ड के प्रतिपादक भाग 
का नाम ब्राह्मण ही रहता है । उपासना-काण्ड का जिस भाग में प्रतिपादन है, उसे 
आरण्यक कहते हैं और ज्ञान-काण्ड के वा आत्मतत्त्व के प्रतिपादक भाग का उपनिषद्‌ 
नाम से व्यवहार किया जाता है | ये तीनों एक ही ग्रन्थ के तीन विभाग हैं, जो सुविधा 
कै लिए प्रथक्‌-प्रथक्‌ नामों से एथक-प्रथक प्रकाशित किये गये हैं । 
| शाखा-भेद 
, वेद पढनेवाळो की सुविधा के लिए. भगवान्‌ कृप्णद्वैपायन व्यास ने संहिता 
और ब्राह्मणों का एथक-प्रथक्‌ सम्पादन किया, और चारों वेदों को अपने चार. मुख्य 
* (१) स मे सोमा भरंकृताः तेपां पाहि श्रुधी इवम्‌ । -+ऋक्‍संहिता, मं-:१) 
, सूर, मे. 


(२) भग्ने यं [यश अध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इदेवेषु गच्छति। --क्रक्संद्दिता, म॑. १, 
सूत्र १, मं. ४ । द 


` (३) विश्वे देवास आगत शृणुताम इमं इवम्‌, ऐदवंहिरनिषीदत्‌। 
` (४) जात वेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः। ` 
(५) इन्द्र वायुरिमे स्वता उपप्रयोमि रागतम्‌ इन्दवो, वा सुषन्ती हि। 
(६) इन्द्र सोमं पिव ऋतुना त्वां विशन्त्वन्दवः, मत्सरास्तदौका । --क्रक्संदिता, ११४१४ । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शाखा-भैद | ७३ 


शिष्यों को पढ़ाया । उन शिष्यों ने भी अपनी-अपनी शिष्य-परम्परा में उन अन्थ-रूप 
वेदों का प्रचार किया | यों, क्रमशः फैलती हुई गुरु-शिष्य-परग्परा में जो कहीं-कहीं पाठ- 
भेद वा आह्मणों कै क्रम-भेद हो गये, वे आजकल शाखा-मेद नाम से कहे जाते हैं। 
प्राचीनकाल में शाखा-मेद बहुत बढ़ गया था । महामाष्यादि अन्थों में मिळता है कि 
चारों वेदों को मिलाकर ११३१ शाखाएँ हो गई थीं । उनमें १००० शाखाएँ केवळ 
सामवेद की थीं; क्योंकि गान में थोड़े-थोड़े खर का मेद गिनने पर बहुत शाखाएँ 
हो सकती हैं। किन्तु आज तो सब मिळाकर प्रायः १६ शाखाएँ मिळती हैं और सव शाखाएँ 
अध्येताओं कै अमाव से छस हो गई । जो मिळती हैं, उनके पर्यालोचन से स्पष्ट हो 
जाता है कि उनमें कहीं-कहीं कुछ पाठ-मेद और कहीं क्रम-मेद दै | हाँ, कृष्णयजुः 
और शुक्ल्यजुः नाम से जो यजुदेंद के दो मेद आजकल प्रसिद्ध हैं, उनमें बहुत बड़ा 
अन्तर है । उनकै भी मन्त्रों में तो बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, किन्तु कृष्णयजुः में मन्त्र 
और ब्राह्मणों का विभाग ही नहीं है । ब्राह्मण का पाठ भी शुक्कयजुः के शतपथ-त्रामण 
से प्रायः नहीं मिळता । इसका कारण पुराणों में एक कथा द्वारा वर्णित है कि भगवान्‌ 
व्यासजी के यजुर्वेद के शिष्य वैशम्पायन थे । उनकी शिप्य-मण्डढी में एक याज्ञवल्क्य 
भी थे। एक बार याशवव्क्य की गर्वोक्ति से वैशम्पायन रुष्ट हो गये और उन्होंने क्रोधः 
पूर्वक याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम दुष्ट हो, हमारी विद्या छोड़ दो | यह सुनते ही 
याज्चवस्क्य ने एक वमन किया और उसमें विद्या-जनित संस्कारों को निकाल फेंका | 
इससे यह सिद्ध होता है कि उपनयनादि संस्कारों में गुरु लोग जैसे शिष्य में संस्कारों के 
संस्थापित करने की विधि जानते थे, उसी प्रकार उनके निकाल देने का विज्ञान भी 
उन्हें विदित था | अस्तु; इस अंश पर कोई विश्वास करे या न करे, किन्तु यह सिद्ध है 
कि याशवल्क्य ने उस प्राचीन वेद को छोड़ दिया और सूर्य की उपासना द्वारा नवीन वेद 
प्राप्त किया । इसलिए इन दोनों शाखाओं में कुछ विशेष अन्तर प्राप्त होता है। शुक्ल- 
यजुर्वेद की १५ शाखाएँ और कृष्ण-यजुर्वेद की ८६ शाखाएँ ग्रन्थों में वर्णित हैं । इनमें 
परस्पर अवान्तर भेद बहुत स्वल्प है। आधुनिक कई विद्वान्‌, ऐसा मानते हैं कि शाखा 
नाम वेद के व्याख्यान का है। किन्तु, यह कथन उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि 
जितनी वेद-संहिताणँ आज प्राप्त होती हैं, वे सब ही शाखा नाम से ही प्रसिद्ध हैं। 
वे यदि वेद कै व्याख्यान हैं, तो मुख्य वेद फिर कोन-से हैं ? 

इसका कोई निर्णय न हो सकेगा । उपलब्ध ग्रन्थों में से इच्छानुसार किसी को 
मुख्य वेद कह देना ओर किसी को शाखा कह देना, यह निर्मूल बात कैसे चळ 
सकती है । जैसे, ऋग्वेद-संहिता आजकल दो प्रकार की उपलब्ध दै । एक मण्डल 
क्रम से और एक अष्टकक्रम से | मण्डळक्रमवाली शाकल-शाखा कही जाती है और 
अष्ट+वाली वाष्कल-शाखा | जब दोनों ही शाखा नाम से प्रसिद्ध हैं, तब मण्डल-क्रम- 
वाली को मुख्य वेद कह दिया जाय और अष्टक-क्रमवाली को शाखा या व्याख्यानःरूप 
कह दिया जाय, यह तो मनमानी कल्पना हुई । अस्तु; हमें यहाँ बिवाद से प्रयोजन 
नहीं । दिष्ट-सम्प्रदाय में समी शाखा कहळाती हैं । उनमें पूर्वोक्त प्रकार से कहींकहीं 
पाठ-मेद कहीं थोड़ा क्रम-मेदमात्र दै । किसी शाखा में कुछ मन्त्र अधिक मिळ्ते हैं, 

१० 
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दूसरी में वे जाते--ऐसा मेद भी कहीं प्रास है। ब्राह्मण, आरण्यक आदि भी 

किन्दीं बालो डे भिन्न भिन्न रूप हैं और किन्ही शाखाओं कै सम्मिलित रूप भी | कुल 

क्रमागत अपनी-अपनी शाखा का ही अध्ययन ब्राह्मणों में प्रचलित है । आगे बुद्धि की 

मन्दता देखकर वेदों को समझने के लिए आचायों ने झं का भी निर्माण किया 

और उनका भी बहुत विस्तार हुआ | यह सब ग्रन्थ-्ल्प वेदों के विस्तार का संकैतमात्र 
प्रदर्शित किया गया है । यो वेद शब्द का अर्थ विस्तारपूर्ण हुआ । 
अब आगे विज्ञान शब्द की संक्षित व्याख्या की जाती है। 


ज्ञान और विज्ञान 


संस्कृत वाङमय में ज्ञान और विज्ञान ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्था में 
पृथक-प्रथक्‌ रूप से प्रयुक्त देखे जाते हैं। आजकल प्रचलित भाषा में शान शब्द 
सामान्यरूप से जानने के अर्थ में और विज्ञान शब्द एक निश्चित सिद्धान्त के अथ में 
प्रयुक्त होता है | या, यों कहिए कि अँगरेजी, 'साइन्स” शब्द का अनुवाद “विज्ञान' शब्द 
से किया जाता है । साइन्स के भिन्न-भिन्न भेदों का व्यवहार यहाँ भी विज्ञान में भिन्न: 
भिन्न विशेषण लगाकर करते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, मनोविज्ञान 


आदि-आदि | अमरकोषकार ने इनका अर्थ लिखा है कि-- 


मोक्षे घाशौनमन्यत्र विज्ञान शब्पशाजयोः । 
अर्थात्‌, मोक्ष के सम्बन्ध में जो विचार किया जाय, उस विचार ओर बुद्धि को 
“ज्ञान? कहते हैं और इसके अतिरिक्त शिल्प या शास्त्र के विषय की बुद्धि को “विज्ञान 
कहते हैं | इसके अनुसार शिल्प, अर्थात्‌ कारीगरी और धर्म, अर्थ तथा काम-सम्बन्धी 
सब विचारों को विज्ञान कहना प्रास होता है। किन्तु, दार्शनिक भाषा में इनका अर्थ 
और ही प्रकार का किया जाता है | भगवद्गीता में दो-तीन जगह साथ-साथ इन दोनों 
शब्दों का प्रयोग मिलता है-- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो 5न्यज्ज्ञातव्यमव शष्यते ॥ (अध्याय ७ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुझे विज्ञान-सहित वह ज्ञान विशेष रूप से 
बता देता हूँ, जिसके जान लेने पर कुछ भी जानने की बात बाकी नहीं रह जाती | 
इदं तु ते शुप्ततमं प्रवध््यास्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे५शुभात्‌॥ (गीता : ९,१) 
अर्थात्‌, अब मैं तुम को अत्यन्त गुप्त विज्ञान-सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा; 


क्योंकि तुम अच्छे पात्र हो । गुणों में दोष खोजने की तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। इन ज्ञान- 
विज्ञान को जानकर तुम शोक-मोद्दादि अशुभ प्रसंग से विमुक्त हो जाओगे इत्यादि | 


इन स्थानों में ज्ञान और विज्ञान या विज्ञान-सहित ज्ञान उपदेश का विषय 
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बताया गया है । यहाँ शिल्प और साइन्स का कोई प्रसङ्ग नहीं है, आत्मा या ईश्वर कै 
सम्बन्ध की ही चर्चा है। इसलिए विज्ञान शब्द का भी उसके अनुकूल ही अर्थ करना 
पड़ेगा । 

श्रीशङ्कराचायं आदि व्याख्याकार्गे ने यहाँ इन शब्दों का यह अर्थ बताया है 
कि शब्द-मात्र के सुनने से जो बुद्धि होती है, उसे ज्ञान और मनन एवं एकाग्रता से 
चित्त लगाने पर जो विस्पष्ट अनुभव होता है, उसे विज्ञान कहा गया है। यों, दार्शनिक 
भाषा और प्रचलित माघा में इन शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ दिखते हैं | तब क्या ये शब्द 
मूल से ही अनेकार्थक रहे ! या इनका कोई नियत अर्थ पहले रहा और धीरे-धीरे 
व्यवहार में भिन्न-मिन्न अर्थ आते गये, यह विचार उठता है । इसीका संक्षिप्त विवरण 
यहाँ किया जायगा | 

संत्कृत-व्याकरण की दृष्टि से "वि? यह उपसर्ग विशेष, विविध और विरुद्ध अथा में 

मिन्न-मिन्न स्थानों में प्रयुक्त हुआ है | इस दृष्टि से देखने पर प्रचलित भाषा और 
दार्शनिक भाषा में विज्ञान, शब्द का “वि! विविध या विशेष अर्थ में प्रयुक्त जान 
पड़ता है । विशेष प्रकार का ज्ञान सुदृढ ज्ञान या सुनिश्चित सिद्धान्त प्रचलित भाषा में 
“वि? का अर्थ माना गया है | ओर, यही विशेष ज्ञान या विस्पष्ट ज्ञान दार्शनिक भाषा में 
भी माना गया, किन्तु साहित्यिक भाषा में विविध प्रकार का ज्ञान भासित होता है; 
क्योंकि शिल्प आदि में विविध प्रकार का ज्ञान ही विवक्षित है | 

श्रीमद्भगवद्गीता के विज्ञान-भाष्य में और वैदिक साहित्य की आलोचना में 
गुरुप्रवर श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने इन शब्दों का एक ऐसा अर्थ ळिखा दै, जो तीनों 
भाषाओं में अनुगत हो जाता है। उनका मन्तव्य है कि मिन्न-मिन्न प्रकार कै अनन्त 
पदार्थों में एक तत्त्व को अनुगत देखना ज्ञान कहा जाता है और एक ही तत्त्व से अनन्त 
पदार्थों का विस्तार हुआ, इस प्रक्रिया से उसी बात को देखने का नाम विज्ञान है । 
अनेकता में एकता का दर्शन ज्ञान और एकता को अनेकता के रूप में विभक्त 
देखना विज्ञान है, यही तात्पर्य हुआ । अब देखना है कि इस प्रकार कै अर्थ करने 
का आधार क्या है और यह अर्थ सब्र भाषाओं में किस प्रकार समन्वित हो जाता है| 
वैसे तो ज्ञान शब्द सामान्य रूप से जानने मात्र का बोधक है और विज्ञान आदि 
उसी के विशेष हैं, किन्तु जहाँ ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान आदि की श्रेणी मै ज्ञान शब्द आवे, 
वहाँ उसको भी एथकता दिखाने के लिए विशेष अर्थ में ही मानना पड़ेगा | इस प्रकार 
के उक्त विशेष अर्थ का आधार स्वयं भगवद्गीता में ही स्पष्ट है-- 

सर्वभूतेषु येनेके भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ञानं विःद्ध साश्वकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, मिन्न-मिन्न प्रकार कै विभक्त, सब भूतो में, जिस प्रक्रिया में, एक ही 
अविनाशी तत्त्व को देखा जाय, वही सत्त्वगुण का कार्य है और उसे “ज्ञान? कहते हैं । 

यही बुद्धि मोक्ष के उपयोगी मानी गई है, इसलिए "अमरकोष? का 'मोक्षे 
धीर्शानम्‌? लिखना भी सुसङ्गत हो गया । अत्र विज्ञान शब्द का विवेचन बाकी रहा | 
अन्यत्र पुराणों में जो इसका विवेचन मिळता दै, उसमें विज्ञान शब्द कै उक्त अर्थ का 
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भी आधार मिल जाता है । श्रीमद्धागवत के एकादश स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय के 
नवैकाददा पञ्च जीन्‌ भावान भूतेषु येन यै। 
ईक्षेतायैकमप्येषु तज्ञानं मम निक्चितम्‌॥ (११,१९१४) 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌। 
सथित्युत्पत्तिळ्यान्‌ पच्येद्‌ भावानां रिशुणात्मनास्‌॥ (११,१९, १५) 


निम्रलिखित--कछोकों में भी ये शब्द आये हैं। और, इनका विवेचन करते हुए यह लिखा 
गया है, जगत्‌ के अनन्त पदाथों का नौ, ग्यारह, पाँच और तीन के रूप में वर्गीकरण 
करना ( जैसे--न्याय-वैशेषिक में नौ-द्रव्य, बोद्धदर्शन में पञ्च स्कन्ध, सांख्य में तीन 
गुण, जैनदर्शन में पश्चासिकाय, प्रत्यमिशा-दर्शन में प्रकृति-पुरुष के ऊपर के ग्यारह 
मूल तत्व आदि के रूप में वर्गीकरण किया गया है ) और अन्त में सब में एक ही 
मूळ तत्त्व को अनुगत देखना--यह प्रक्रिया ज्ञान कहलाती है। इसे ही विज्ञान भी 
कहते हैं | किन्तु, इस प्रकार से नहीं, उसमें प्रक्रिया का भेद हो जाता है कि एक से ही 
सब पदार्थों की उत्पत्ति, उसी में स्थिति और अन्त में उसी में सबका ल्य, देखा जाय, 
उस प्रक्रिया को बिज्ञान समझना । कूर्म्मपुराण के उत्तर खण्ड के १५वें अध्याय में 
भी इन शब्दों का यही विवरण किया गया है कि जिस विद्या के द्वारा एक ही महेश्वर 
भगवान्‌ को सर्वव्यापक, देखा जाय- वह (विद्या) ज्ञान कहळाती है और उसके विस्तार 
द्वारा चौदह विद्याओं से मिन्न-मिन्न तत्त्व देखे जायँ, उसे विज्ञान कहते हैं। 
श्रीमद्भगवद्गीता की शानेश्वरी टीका में श्रीज्ञानदेवजी ने भी ऐसी ही 

व्याख्या की है-- 

तीरलग्ना तरिणीव कुण्टीभवति शोझुषी। 

परादृत्तपदो दूराद्धचारश्योपसपेति ॥ 

तकोऽपि नेवोत्सहते यत्र तज्ज्ञानपरजुन । 

प्रपञ्चोऽन्यत्त॒ विज्ञानमक्षानं तत्र सत्यघी; ॥ 


अर्थात्‌, तीर से बँधी हुई नाव की तरह जहाँ बुद्धि आगे न बढ़कर कुण्ठित 
हो जाती है। विचार भी अपने पैर पीछे हटाता हुआ जहाँ से दूर इर जाता है ओर 
तर्कं भी जहाँ जाने का उत्साह नहीं करता, वह ( एक तत्त्वरूप ज्ञान दै, और उससे 
भिन्न उसका बनाया हुआ यह प्रपञ्च विज्ञान और प्रपञ्च को सत्य समझ लेना है अज्ञान । 

इन सब विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि आरम्भ में विविधता के 
अर्थ में 'वि, उपसर्ग को मानकर एक की अनेकता देखने में ही विज्ञान शब्द की 
रत्ति हुई थी । आगे अनेकता का सम्बन्ध जहाँ-जहाँ विवक्षित हुआ, वहाँ यह शब्द 
विकास पाता गया | 

एक को अनेक रूप देना ही शिल्प है। जैसे, एक ही सुवर्ण के बहुत-से 
आभूषण बना देना, या एक ही मृत्तिका को घट, कुडी आदि अनेक रूप देना; एक ही 
लकड़ी के कुसी, वेञ्च, तस्त आदि बहुत-से पदार्थ बना देना, यही तो शिल्प है | 
इसलिए शिल्प में विज्ञान शब्द की प्रवृत्ति हुई । अन्यान्य शास्त्रों में भी एक को 
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अनेकता दी जाती है, जैसे व्याकरण में एक शब्द और धातु के अनेक रूप, काव्य में 
एक ही वस्तु का अनेक रूप में वर्णन, आयुर्वेद में एक ही औषधि के कई योग तैयार 
करना आदि-आदि | इसीलिए, मोक्ष-शास्त्र के अतिरिक्त अन्यान्य शास्रं को भी 
विज्ञान ही कहा जाने छगा | पदार्थ-विज्ञान या 'साइंस' की भी प्रत्र्त्ति अनेकता की 
ओर ही है | रसायन-विज्ञान तो स्पष्ट ही एक को अनेक रूप देता है। मनोविज्ञान में 
भी अनेक रूप से एक का विश्लेषण किया जाता दै । इसी कारण 'साइंसः को भी 
विज्ञान नाम दिया गया | 
अनेक में एकता देखना कठिन बात है। वहाँ बुद्धि कुण्ठित होती है, जैसा कि 
श्रीज्ञानदेव ने पूर्वोक्त पद्य में समझाया है। एक-तत्त्व-दर्शन तो शब्द-प्रमाणों पर श्रद्धा 
रखनेवाले या योग-समाधि तक पहुँचनेवाले विशेष व्यक्तियों को ही हो सकता है | किन्तु 
एक से अनेक पदार्थ बनाना प्रत्यक्ष भी देखा जा सकता है | अतः, एक से अनेकता का 
सुस्पष्ट ज्ञान होना कोई कठिन बात नहीं | एक से अनेक पदार्थ बनते हुए देखनेवाळे 
विज्ञान को ही आधार मानकर भिन्न-भिन्न तत्त्वों में एकता का दर्शन करानेवाला ज्ञान 
भी हृढ़ता प्रास करता है। विज्ञान की सहायता से ही ज्ञान में विस्पष्टता आती है। 
इसलिए गीता-भाष्यकारों का 'विज्ञान? शब्द से विस्पष्ट ज्ञान अर्थ लेना भी हमारे 
विरुद्ध नहीं पड़ता, प्रत्युत अनुकूल ही रहता है। 
अच्छा, यह भी देखना चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान बताने की प्रतिज्ञा करके 

भगवान्‌ ने उस प्रकरण में उपदेश क्या किया ? इसकी आलोचना करने पर भी 
एक की अनेकरूपता और अनेक में एक-तत्त्व-दर्शन, ये दोनों ही बातें यहाँ मिलती हैं, 
जैसा कि गीता कै सप्तम अध्याय में कहा है--'मेरी प्रकृति आठ रूपों में विभक्त है ।' इस 
प्रकार विज्ञान पहले बताकर “मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब मेरे ही खरूप में 
अन्तर्गत हैं, इस प्रकार अनेक की एकता-रूप ज्ञान कहा गया है | और, नवें अध्याय में 
मी ज्ञान-विज्ञान की प्रतिज्ञा के अनन्तर ये ही दोनों प्रकार की प्रक्रिया मिळती हैं | 
ज्ञान की विस्पष्टता तो मनन और समाधि के अनन्तर होती है, उस विस्पष्टता को 
शब्दों से नहीं कहा जा सकता । यो, प्रकरण के अनुसार भी शान, विज्ञान शब्दों के 
उक्त अर्थ ही इढ़ होते हैं । उपनिषद्‌ और वेदान्त-दर्शन में जगदीश्वर को शान-रूप और 
जीवों को विज्ञान नाम से कहा गया है। इससे भी उक्त अर्थ ही इढ़ होता है ; क्योंकि 
जीव परमात्मा के एक अंश माने जाते हैं | इस प्रकार, पर्यालोचना करने पर विज्ञान 
शब्द को अनेकार्थक नहीं मानना पड़ता | किन्तु मूल में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर 
वह क्रम से विकसित हुआ है, यह स्पष्ट हो जाता है । यह भी स्मरण रहना चाहिए कि 
अँगरेजी में 'साइन्स' ओर फिलासपी' शब्दों का अनुवाद संस्कृति में “विज्ञान? ओर दर्शन? 
शब्दों से किया जाता है | पाश्चात्य विद्वान्‌ इनकी परिभाषा प्रायः यही बताते हैं कि 
क्रियारूपता (प्रैक्टिस) में आकर जो सिद्धान्त दृढ़ हो जाते हैं, वे साइन्स की श्रेणी में 

आ जाते हैं | और, जबतक वे किसी उच्च विद्वान्‌ की बुद्धि से प्रसूत, केवळ अटकळ बा. 
विचार के ही रूप में रहते हैं, तबतक वे फिलासफी ही कहे जाते हैं र केवळ 

विचार-रूप में रहना फिळासफी और क्रियारूप में परिणत हो जाना साइन्स है । ऐसा 
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विवरण कुछ विद्वानों से सुना जाता है । किन्तु संस्कृत-गास्रौं में विज्ञान और दर्शन 
शब्दों के वाच्य अर्था में इस प्रकार का भेद शिष्ट-सम्मत नहीं है | जैसे, विज्ञान शब्द का 
अर्थ श्रीशङ्कराचार्य आदि आचायों ने अवगम वा प्रत्यक्ष सद्दश हृढ़ ज्ञान किया है-- 
चैसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादि भ्रुतियों में दर न शब्द का अर्थ भी वही अवगम वा 
निश्चयात्मक ज्ञान ही है। आध्यात्मिक तत्त्वों को भी क्रिया-रूप में उपनिषदों में समझाया 
गया है | जैसा कि मन की अन्नमयता का ज्ञान श्वेतकेतु को सोलह दिन उपवास 
कराकर उद्दालक ऋषि ने दृढ़ कराया (छान्दोग्य-उपनिषद्‌, प्र० ६, ख० ६) । प्रजापति ने 
इन्द्र और विरेचन को जलपात्र में प्रतिविम्ब दिखाकर आत्मज्ञान का उपदेश प्रारम्भ 
किया (छान्दोग्य, प्र० ८, ख० ६) वा हत वालाकिं गार्ग्य को अजातशत्रु ने सूक्ष्म पुरुष 
के पास ले जाकर आत्मतत्त्व समझाने का आरम्भ किया (बृहदारण्यक, अ० ४, का० १) 
इत्यादि | इस प्रकार, विज्ञान और दर्शन शब्द हमारे यहाँ एक रूप में ही व्यवहार में आते हैं। 
हाँ, दर्शन शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं “मत? के अर्थ में भी मिलता है । “इति हि तेषां 
दानम्‌? इत्यादि । किन्तु जो दर्शनों के सिद्धान्त हमारे यहाँ माने जाते हैं, वे भी दृढ़ हैं | 
अटकळ पर अवस्थित कोई नहीं । श्रेणिमेद वा अधिकारी की भूमिकाओं का भेद ही 
दर्शनों कै सिद्वान्त-भेद का कारण है | जिस भूमिका को लक्ष्य कर जो दर्शन प्रवृत्त हैं, 
उस भूमिका में यही सिद्धान्त दृढ़ हैं | इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार यहाँ नहीं 
किया जा सकता । यह एक स्वतन्त्र निबन्ध का विषय है । यहाँ इतना ही कहना है कि 
अटकळ पर अवलम्तित वा अदृढ़ सिद्धान्त हमारे यहाँ दर्शन नहीं माने जाते | हम तो 
विज्ञान और दर्शन का भेद “केसे? और “क्या इन दो शब्दों में कर सकते हैं | बाष्प 
(भाष) से ट्रेन केसे चलती है, इस्री प्रक्रिया जान लेना साइन्स वा विज्ञान हुआ । 
क्यों चलती है, वाष्प में ऐसी शक्ति कहाँ से आई, ये सब विचार फिळासफी या 
दर्शन की श्रेणी में आते हैं । क्रिया के उपयुक्त सामग्री मात्र जानकर उसमें काम कर 
दिखाना साइन्स वा विज्ञान हुआ । और, उस कार्य के होने का मूलतत्त्व खोजना 
फिलासफी या दर्शन कहलायेगा | इस दृष्टि से देखने पर तो जो कुछ हम यहाँ कहेंगे, 
या कहीं भी कहते हैं--वह दर्शन की परिभाषा में ही आ सकता है । विज्ञान उसे नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि जो कुछ कहते हैं, उसे करके दिखाने की शक्ति आज हममें 
नहीं । उस प्रक्रिया को इम बहुत काळ से भूल चुके हैं। इन परिषदों का लक्ष्य भी 
करके दिखाना नहीं | ओज तक सब कुछ वाचक आडम्बर (जवानी जमा-खर्च) है | 


इसलिए यहाँ तो विज्ञान शब्द का एक से अनेक की कल्पना-रूप पूर्वोक्त अर्थ मानकर 
ही हमें वाचक-रूप में चलना है | 


मूलतत्त्व निरूपण 


स इय भकार एक मूळतत्त्व से अनन्त पदार्थ बनने की प्रक्रिया विज्ञानशब्दवाच्य है, 
यह सिद्ध किया गया | इतना अवश्य है कि वेदों में यह प्रक्रिया इस प्रकार से निरूपित है 
कि बुद्धि पर ठीक जम जाती है | सन्देह वा अप्रामाणिकता की कल्पना का कोई 
अकर नहा रहता | यह मी बुद्धि मै साहस हो जाता है कि इसे तो इम करके मी देख 
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सकते हें । इसलिए आस विद्वान यहाँ वैदिक विज्ञान? शब्द का प्रयोग करते हैं । अस्तु; 
यह प्रक्रिया वेद-ग्रन्थ में किस रूप में आम्नात है, इसका प्रकरण प्रथमतः आरम्म किया 
जाता है । अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-विस्तृत सम्पूर्ण प्रपंच का मूळतत्त्व एक ही है--यह वेदों 
का सुप्रसिद्ध घण्टाघोष है । 


आनीदवातं स्वघया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परं किञ्चनास । 
एकं वा इदं विवभूव सचेम्‌। (ऋक०) 

सदेव सोम्येदमत्र आखीदेकमेवा(द्वतीयम्‌। 

नेह ना नास्ति कञ्चन | (छान्दोग्य०) 


इत्यादि शतशः मन्त्र ब्राह्मण, उपनिषदादि श्रुतियाँ वार-वार इस सिद्धान्त को 
घोषित कर रही हैं | यह प्रप'्च-सृष्टि जाग्रत्‌ अवस्था है और प्रलय सुषुप्त अवस्था | 
वह मूळतत्त्व तो इन सब अवस्थाओं से परे है, अतएव उसमें कोई गुण वा धर्म नहीं | 
गुण और धर्म तो प्रपंच-रूप वा अवस्था-रूप दै । वे पीछे उत्पन्न होते है | मूळ में उनकी 
सत्ता कहां ! इसीलिए वह न किसी इन्द्रिय से जाना जा सकता है, न वाणी से कहा 
जा सकता है, न मन में ही आ सकता है | 

न तत्र चक्षुगंच्छति, न चाग्‌ गच्छति, न मनो गच्छति । 

यात भी बिल्कुल ठीक है । हम तो अवस्था वा गुण देखने वा पहचानने की 
ही शक्ति रखते हैं। अवश्थाओं को हराकर मूलतत्त्व को जानने की शक्ति 
हमारी इन्द्रियाँ या मन नहीं रखते | एक छोटी-सी वस्तु को ही ळीजिए। आप की 
अंगुली में एक छोटी-सी अंगूठी हैं | यह सुवर्ण की एक अवस्था है, इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं हो सकता । अच्छा, इसके बनने के पूर्व वह सुवर्ण कड़ी, कासा था 
गोळे के रूप में रहा होगा, वे मी सुवर्ण की अवस्थाएँ थां। तो, अब आप सब 
अवस्थाओं को हराकर शुद्ध सुत्र्ण-तत्व को कहीं हॅढकर देखिए वा भ्यान में छाइए, 
न कहीं देख सकेंगे, न मन में छा सकेंगे । जब कभी सुवणं-तत्त्व ध्यान में आवेगा, तो 
चूरा, कटक, कुण्डल, अगूठी वा तबक--किसी-न-किसी अवस्था को साथ लेकर ही ध्यान में 
आयेगा । सत्र अवस्थाओं को छोड़कर शुद्ध सुवर्ण-तत्व न कहीं दिखाई दे. सकता है, 
न कभी ध्यान में आ सकता है | जब भन ही उसे नहीं पकड़ सकता, तो वाणी कहाँ 
से कह सकेगी । यही दशा सब वस्तुओं की है । बिखरा हुआ चूरा, मकानों पर वा वरो 
पर जमी हुई अति सूक्ष्म कणरूप रफी, मोटी डली, चिनी हुई भित्ति, ये सब मृत्तिका की 
अवस्थाएँ हैं। इन अवस्थाओं को छोड़कर शुद्ध मृत्तिका-तस्व क्या है, यह इम नहीं देख 
सकते, न कभी ध्यान में ला सकते हैं | सैकड़ों वर्षो की खोज के पश्चात्‌ पाश्चात्य 
वैज्ञानिक महाशय इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि मौळिक तत्त्व दो ही हैं । इळेक्ट्रोन और 
्रोट्रोन | और, सब हाइड्रोजन, ऑक्सिजन आदि तस्व उनकी अवस्थाएँ हैं। किन्तु 
जिन दो को मूल तत्व माना गया, उनमें मी एक निरन्तर गतिशील और एक सर्वदा 
स्थितिशीळ है। ये गति और स्थिति मी अवस्थाएँ हैं। उनमें भी अनुस्यूत एक ही तत्व है, 
यह भी उन्होंने मान लिया | किन्तु उसको अवस्था-थून्य-रूप में पहचानना उनकी 
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शक्ति के बाहर ही रहा है। मननशील विद्वानों का कथन दै कि जबतक वर्तमान साइन्स 
बैदिक प्रक्रिया या आध्यात्मिकता की ओर न झुकेगा, तबतक इस अवस्था का इळ नहीं 
प्राप्त कर सकेगा । अस्तु; 
इस प्रकार अवस्था-रहित द्रव्य कै प्रास न होने या ध्यान में न आने कै कारण 
ही बौद्धदर्शन में अवस्थाओं को ही मूलतत्त्व मान छ्या गया और इसी आधार पर 
बह दर्शन वैनाशिक दर्शन कहळाया । एक अवस्था का विनाश हुए विना दूसरी 
अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती | जैसा कि बीज से यदि अंकुर बनेगा, तो बीज की 
अपनी अवस्था पहले नष्ट हो जायगी | उसके बाद अंकुर की अवस्था आ सकेगी । 
इसी प्रकार सुवर्ण को यदि अंगूठी बनाना होगा, तो पूर्वस्थित उसकी टिकड़ी या गोळे 
की अवस्था को गळाकर नष्ट कर देना पड़ेगा | इस प्रकार, एक तत्त्व न होकर उसके 
विनाश से दूसरा तत्त्व उत्पन्न होता है, अतः विनाश ही मूळतत्त्व ठहरता है और उसके 
प्रतिपादन से यह दर्शन या विचारधारा भी वैनाशिक दर्शन कहलाता दै । यह अवस्था- 
परिवर्त्तन क्रिया का ही एक रूप है | क्रिया को श्रम भी कहते हैं, इसलिए इस दर्शन के 
विद्वान्‌ “श्रमण? कहे जाते हैं | 
किन्तु वैदिक विज्ञान का विचार है कि यदि अवस्थाएँ ही सब कुछ होतीं, तो 
सब अवस्थाओं में अनुगत एक रूप की प्रत्यभिज्ञा (पहचान) केसे हो सकती थी । 
अंगूठी, कटक, कुण्डल, टिकड़ो, चूरा, विविध आभूषण आदि किसी भी रूप में देखकर 
ध्यह सुवर्ण है, इस प्रकार की पहचान हमें तत्काळ हो जाती है। अवस्थाओं में परिवर्त्तन 
हुआ, किन्तु सुवर्ण नहीं बढ्ला | इससे यह वात सामने आई कि न वदळनेवाळा 
सुवर्ण एक मुख्य तत्त्व है, और पूर्वोक्त अवस्थाएँ उसमें आगन्तुक हैं, अर्थात्‌ 
आती ओर जाती हैं । कार्य-कारणमाव के निश्चय का यही प्रकार है कि जो अनुगत रहे, 
उसे कारण समझा जाता है ओर जिनमें अनुगत रदे, उन्हें कार्य । इस नियम से 
प्रकृत में कारणता सुवर्ण या मृत्तिका में ही सिद्ध होती है, अवस्थाओं में नहीं । अस्तु; 
इसी प्रक्रिया से जब देखेंगे कि जिसे सुवर्ण कहा जाता है, वह भी तेज और पृथ्वी के 
अंशी से बना है, इसलिए उनको अवस्थामात्र दै । वे पृथ्वी और तेज भी किसी 
तत्त्व की अवस्था हैं | इस प्रकार चिन्तना में अग्रसर होते हुए उस मूळतत्त्व पर पहुँचा 
जा सकैगा, किन्तु उसका मन में लाना या किसी को समझाने के लिए वाणी से कहना 
संभव न होगा | जब मोटी वस्तु सुवर्ण या मिट्टी का ही वास्तव स्वरूप पूर्वोक्त 
युक्ति से हम नहीं पहचान सकते, तब मूलतत्त्व को पहचानने की कथा तो बहुत दूर्‌ 
की है । पहले कहे गये प्रकार से सुवर्ण और मृत्तिका आदि मी एक अवस्थाविशेष हैं | 
इसलिए उनमें कुछ गुण और घर्म मान लिये जाते हैं और उन गुण तथा धमों के 
आधार पर उसका नामकरण भी कर लिया जाता है या उन पदार्थों का परस्पर मेद 
भी समझ छ्या जाता है| किन्तु मूल्तत्व तो सारी अवस्थाओ से रहित है, इसलिए न 
उसका कोई नामकरण हो सकता है, न कोई गुण तथा धर्म ही उसमें कहे जा 
सकते हैं। इसी आधार पर उसे मन और बाणी से परे कहा जाता है | 
वास्तविक कोई नाम न होने पर भी यदि किसी नाम की वहाँ कसना करें, 
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तो उसके सम्बन्ध में कुछ कहना बन नहीं सकता और उसी को आधार बनाकर सारा 
विषय कहना है, इसलिए श्रुतियों ने उस तत्त्व के लिए काल्पनिक “रस? शब्द का प्रयोग 
किया है--'रसो वै सः! | सत्‌, चित्‌, आनन्द, ब्रह्म आदि शब्द का प्रयोग मी 
आगे की अवस्थाओं को देखकर उसपर आरोपित किया गया है । यहाँ यह विचार 
भी आवश्यक है कि किस आधार पर उसके लिए 'रस' शब्द का प्रयोग हुआ | 
काल्पनिक शब्द की मूलभूत कल्पना का भी कोई आधार तो होना चाहिए । 
निराधार कल्पना श्रुति-सम्मत नहीं हो सकती । इसलिए इस शब्द के प्रयोग के 
आधार का अन्वेषण होना चाहिए। उस निर्गुण निरवस्थ तत्त्व में आगे उत्पन्न 
होनेवाळे गुण ओर धर्मों के आधार पर नाम-कल्पना कर ली जाती है | यहाँ “रस? 


शब्द आनन्द का वाचक दै और मूलतत्त्व की आनन्दरूपता अनेक युक्तियों से . 


सिद्ध होती है। 


मूलतत्त को आनन्दरूपता 


१, मूलतत्त्व से जो सारा प्रपंच प्रकट होता है, उसको मूलतत्त्व का विकास ही 
कहा जा सकता दै, उसका परिणाम इसे नहीं कह सकते । क्योंकि, जगत्‌ को उत्पन्न 
करने के उपरान्त भी उस मूलतत्त्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । जित 
प्रकार दूध से दही बनता दै, वह दूध का परिणाम दै। अब दही दूध नहीं कहळाता | 
बीज से वृक्ष हुआ, वह इक्ष अब वीज नहीं कहलाता, उसकै गुण-धर्म भी बदल गये, किन्तु 
मूलत्व में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए, इस संसार और सम्पूर्ण प्रपंच को 
इसके मूलतत्त्व का विकास ही कह सकते हैं । पुष्प की नन्ही-सी कलिका का विकास 
हो जाने पर भी पुष्प का नाश या उस पुष्प के गुण-धर्मों का परिवर्त्तन नहीं देखा 
जाता, इसलिए विकास शब्द वहाँ उपयुक्त है और विकास शब्द का व्यवद्दार आनन्द में 
भी देखते हैं । किसी मनुष्य को यदि आनन्द हुआ हो, तो कहा जाता है कि वह 
विकसित हो गया या फूल उठा । अतः, विकसित होनेवाले मूढतत्व को आनन्द या 
रस शब्द से संशित करना युक्तियुक्त दै । 

२. शास्त्रा में आनन्द के दो स्वरूप वर्णित हुए हैं। एक शान्त्यानन्द दूसरा 
समृद्धयानन्द । चित्त में किसी प्रकार की चंचलता न उठना शान्त्यानग्द कहा जाता है 
और नई वस्तु की प्राप्ति पर चित्त का उल्लास या बढ़ना समृद्धथानन्द दै । इनमें 
शान्त्यानन्द्‌ को ही हमारे शास्र मुख्य मानते हें । इसका प्रमाण है कि कोई बड़ा 
विळासी रईस अपने विविध आनन्दप्रद नाच-रंग, खान-पान, आमो द-प्रमोद आदि को 
छोड़कर भी शयन की इच्छा अवश्य करता है। शयन में कोई समृद्धयानन्द नहीं, 
किन्तु शान्त्यानन्द वहाँ अवश्य हैं | किसी प्रकार की 'चंचढता या क्षोभ शयनावस्था में 


. मन में नहीं रहता । इससे सिद्ध हुआ कि समृद्धधानन्द से ऊबकर मनुष्य शान्यानन्द में | 
अवस्य जाना चाहता है और इससे शान्त्यानन्द की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। | 
संसार में सर्वत्र शान्स्यानन्द का प्रसार देखा जाता दै । परस्पर विरुद्ध रहनेवाले तत्त्व 

मी एक प्रकार के सहयोग का पालन करते हुए संसार में शान्ति की व्यवस्था करते है 


११ 
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जैसे, जल और अग्नि दोनों परस्पर विरुद्ध तत्व हैं, किन्तु अग्नि का उत्ताप जब ग्रीप्म 
ऋतु आदि में अपनी विशेषता से जगत्‌ की शान्ति भंग करना चाहता है, तब जल 
वर्षा रूप से गिरकर उसके उत्ताप का शमन करता हुआ शान्ति की व्यवस्था कर 
देता है। इसी प्रकार, जल जब अधिक मात्रा में बढ़कर अपने आप्ढावन से शान्ति 
भंग करने को उद्यत होता है, तब अग्नि उसका शोषण कर जगत्‌ में शान्ति ले 
आता है । इसी प्रकार, वायु की प्रबळता को पर्वत आदि पार्थिव पदार्थ कम कर देते है 
और पृथ्वी की जडता रूप स्थिरता को हटाकर वायु उसमें क्रिया-रूप भिन्न-भिन्न 
पदार्थों के उत्पादन की शक्ति उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार, सारे तत्त्व परस्पर 
मिलकर जगत्‌ में शान्ति की व्यवस्था करते हुए जब देखे जाते हैं, तव इनमें शाम्तिरूप 
आनन्द का अनुस्यूत होना प्रतीत होता है और इससे इनका मूळतत्त्व भी शान्त्यानन्द 
रूप है, यह सिद्ध हो जाता है । कारण से ही कार्य में धमों का प्रादुर्भाव दै, इसलिए 
कारण को भी आनन्दरूप मानना उचित हो जाता है | 
३. समृद्धधानन्द का क्या स्वरूप है, यह भी विचार्य विषय है। श्रुति ने 
कहा कि “यो वै भूमा, तत्सुखम्‌, यदल्पं तदूदुःखम?, अर्थात्‌ महत्त्व में सुख है और 
अल्पता में दुःख है। अनुभवसिद्ध भी यही बात है कि जिस मनुष्य के पास जितनी 
सम्पत्ति, धन, पशु, ग्रह, भूमि आदि होती है, वह अपने को उतना ही सुखी मानता है 
और जिसके पास सम्पत्ति जितनी अल्प मात्रा में होती है, वह अपने को उतना ही 
दुःखी समझता है । जब किसी को कोई नई वस्तु गह, भूमि, धन, सम्पत्ति आदि 
मिळती है, तब वह अपने को आनन्द में मग्न पाता है, यही समृद्धयानन्द है। आगे 
क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट होगा कि व्यावहारिक आत्मा की पाँच कलाएँ हैं-- 
१. बीजचिति (कारण-शरीर) २. देवचिति (सूक्ष्म शरीर) ३. भूतचिति (स्थूल 
शरीर) ४. प्रजा (सन्तति) ५. वित्त (सम्पत्ति) । इनमें पाँचवी सम्पत्ति-रूप कळा 
अपनी सम्पत्ति में मी व्यास रहती है । जब कोई नई वस्तु प्रास हो, तब वह व्यावहारिक 
आत्मा की पाँचवीं कला उस गह, भूमि आदि को भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने को 
फूलती है, या विस्तृत होती है । यही आनन्द के अनुभव का हेतु है । आगे वह पदार्थ 
भी उस कळा के स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए, प्रसरण अवरुद्ध हो जाता 
और उस क्षण का जैसा आनन्दानुभव आगे नहीं रहता । किन्तु इसके विपरीत जब 
हमारी सम्पत्ति का कोई अंश निकल जाता है, तब उस कळा के क्षीण होने के कारण 
दुःख का अनुभव होता है | इस विचार से जब [सिद्ध हो गया कि महत्त्व में आनन्द है 
और अल्पता में दुःख है, तब वह मूटतत्त्व तो परम महान्‌ है, वह विशु है, अर्थात्‌ सर्वत्र 
व्यापक है, उससे अन्य किसी की अधिक महत्ता होना सम्भव नहों, तब उसकी 
परमानन्दरूपता में संशय नहीं होता | 
४. उक्त प्रक्रिया को ही दूसरी रीति से भी देखा जा सकता है कि जहाँ जितनी 
शक्ति है, बहाँ उतना ही आनन्द है । पशु, पक्षी आदि तिर्यग्योनि की अपेक्षा अन्या 
न अधिक है, इसलिए मनुष्य उन पञ्च, पक्षी आदि को काम में लेता 
ह द का अनुभव करता रहता दै । घोटक-परिचाळन में, हाथी के आरोहण में, 
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गोदोहन में या शुक, सारिकादि के शब्द सुनने.मे आनन्द का अनुभव करते हुए बहुत 
छोग देखे जाते हैं । मनुष्यों में भी ज्ञान-शक्ति, बल-शक्ति या प्रभुत्व-शक्ति जिसमें जितनी 
अधिक हो, वह उतना ही अधिक आनन्द का अनुभव करता है । और, अपने से अल्प- 
शक्तिवालों पर अपना प्रभुत्व दिखाता हुआ ही विशेष आनन्दित होता रहता है, 
जैसे पशु, पक्षी आदि की अपेक्षा मनुष्य में प्रकृति-दत्त अधिक शक्ति है, इसी प्रकार 
मनुष्य की अपेक्षा देव, गन्धर्व, पितर आदि में शक्ति अधिक है । इसलिए उनका 
आनन्द मनुष्य से अधिक माना जाता दै और मनुष्य भी उनका स्थान पाने को यज्ञादि 
सत्कर्मो द्वारा यत्नशीळ रहता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की आनन्दवल्ली में भी यह 
विषम स्पष्ट किया गया है कि जो मनुष्य बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ और युवा है, 
वह मनुष्य आनन्द की एक सीमा पर पहुँचा हुआ है | उसे जितना आनन्द है, उससे 
शतगुणित आनन्द गन्धवा को, उससे शतगुणित पितू, देव आदि को, इस प्रकार शत- 
शतरुणित रूप आनन्द का तारतम्य वहाँ दिखाया है और जिसके हृदय में किसी 
कामना का उदय ही नहीं होता, ऐसे शओरत्रिय का आनन्द इन सबके समान श्रेणी का 
बताया है । इस प्रकार शक्ति के आनन्द की मात्रा बढ़ती जाती है। तब जो मूलतत्त्व 
सवंशक्तिसम्पन्न दै, जिससे अधिक शक्ति कहीं संभव ही नहीं, उसके परमानन्द-रूप 
होने में विवाद का कहाँ स्यान रहा ! 

८. प्रत्येक प्राणी सदा आनन्द का ही इच्छा करता रहता है और 
जहाँ आनन्द का अनुभव करे, वहीं उसका प्रेम होता है | इसलिए आनन्द का ही 
दूसरा रूप प्रेम है, ऐसा झाख्रों ने माना है। संसार में दो ही तत्त्व अनुभव में 
आते हैं--सत्ता और ज्ञान | असत्‌ से विलक्षणता दिखानेवाली सत्ता सर्वत्र व्यापक है 
और जड़-चेतन का विभाग करनेवाला ज्ञान भी चेतनों में सर्वत्र व्याप्त है।. 
ये दोनों ही हमें सर्वदा प्रिय होते हैं। इसीलिए सत्तावाले पदार्थों के संग्रह में 
सदा हमारी प्रवृत्ति रहती है । हम अधिक-से-अधिक पदाथों का संग्रह करना निरन्तर 
चाहते हैं | इस इच्छा से सत्तायुक्त पदार्थों में हमारा प्रेम सिद्ध है और ज्ञानसंपादन 
में भी हमारी निरन्तर इच्छा रहती दै । जो मनुष्य जिस बात को नहीं जानता, उसे 
जानने के लिए सदा यत्नशील रहता दै । विचारशील मनुष्य इसका अनुभव कर सकते हैं 
कि किसी शास्त्र की कोई बात समझ में जबतक नहीं आती, तबतक उनके चित्त 
में कितनी विकलता रहती है और समझ में आते ही कैसा आनन्द आता है । इससे 
सत्ता और ज्ञान दोनों का प्रिय होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। और, प्रियता के साथ 
ही उनकी आनन्दरूपता भी समझ में आ जाती है | इस प्रकार जब इनमें आनन्दः 
रूपता है, तब इनके मूल्तत्त्व में भी अवश्य आनन्दरूपता सिद्ध होगी; क्योंकि कार्य में 
जो धर्म होते हैं, वे कारण से ही आते हैं । इस युक्ति से भी मूळतत्त्व की आनन्दरूपता 
सिद्ध हो जाती है। 

६. यह भी वैदिक सिद्धान्त है कि जगत्‌ का मूळतत्त्व और हमारा आत्मा मिन्न- 
भिन्न नहीं हैं। वह मूलतत्त्व ही आत्मा-रूप होकर हमारे भीतर भी बैठा है । इसलिए 
श्रुति कहती है कि मूलतत्त्व को समझने के लिए पहले अपने आत्मा को समझो | अपने 
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आत्मा पर जब हम विचार करते हैं, तब उसकी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है; 
क्‍योंकि जो चेतन या अचेतन प्राणी या जड़ आत्मा के अनुकूल हो, उसी पर ग्रम 
होता है । आत्मा से किंचित्‌ प्रतिकूल होते ही प्रेम इट जाता है और उसका विपरीत 
गुण द्वेष उसका खान छे लेता है । इस बात को थुतियों ने अनेक स्थानों पर स्पष्ट 
दिखाया है-- 
तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌, प्रेयो मित्रात्‌ इत्यादि । 
और 


न चा अरे पत्युः कामाय पतिः गरियो भवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । 


न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रिय भवति 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ॥ इत्यादि | 
(वृहदारण्यको पनिषद्‌) 


अर्थात्‌ , यह आत्मा पुत्र से, मित्र से, सबसे अत्यन्त प्रिय है। पति की 
कामना के लिए स्री को पति कै प्रति प्रेम नहीं होता, अपनी इच्छा रति के लिए 
प्रेम होता है । इसी प्रकार, पति का स्त्री के प्रति प्रेम स्री के लिए नहीं है, अपनी 
इच्छापूर्ति कै लिए है | इत्यादि रूप से पुत्र, मित्र आदि सत्रका विस्तार दिखाकर 
अन्त में श्रुति ने कहा है कि सबकी कामना कै लिए सबके साथ प्रेम नहीं होता, 
अपनी कामना के लिए सबसे प्रेम होता है । इसलिए, आत्मा ही प्रेम का मुख्य स्थान दै 
और वही आनन्दमय है । यही अनुभवसिद्ध बात भी है । 

इस पर कई सज्जन शांका करते हैं कि यह अनुभव तो अत्यन्त स्वार्थी पुरुषों का है 
और श्रुति में मी स्वार्थ का ही अनुवाद प्रतीत होता है। उदारचरित पुरुषों में तो 
देखा जाता है कि दूसरे कै हित के लिए वे अपने शरीर और प्राण को अनायास निछावर 
कर देते हैं | इसी प्रकार देशसेवी नेता देश-हित के लिए अपने प्राणों को समर्पित करते 
हुए देखे गये हैं। तब अपने लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, यह कथन केवल स्वार्थ- 
मूलक ही उहरता है और यह कोई प्रशंसा की बात नहीं । किन्तु कहना पड़ेगा कि यहाँ 
. विचार में थोड़ी भूल रह गई है | जो स्री, पुत्र आदि अपने पति, पिता आदि.के लिए 
अपने शरीर या प्राणों को निछावर कर देते हैं, उनकी पति, पिता आदि में अत्यन्त 
भक्ति दै। वह भक्ति उनके ही चित्त की-एक वृत्ति है, अर्थात्‌ उनकी बुद्धि का एक अंश है | 
उस बुद्धि-वृत्ति की रक्षा कै लिए, उन्होने शरीर या प्राण का परित्याग किया | यह सिद्वहै 
कि शरीर, प्राण आदि की अपेक्षा बुद्धि का और उसकी वृत्तियों का आत्मा से निकटतम 
सम्बन्ध है। तब आत्मा से निकटतम सम्बन्ध रखनेवाले के लिए दूर सम्बन्ध 
रखनेबाळे का बलिदान हुआ, तो इससे तो पूर्वोक्त युक्ति ही इढ़ हुई कि आत्मा परम 
प्रिय है । उससे जिसका जितनां निकट सम्बन्ध है, वह अधिक प्रिय रहता है और 
दूर सम्बन्ध रखनेवाला न्यून । यही बात देशसेवियों में भी घरा लीजिए । उनकी देश पर 
ह ययाम धौ उस सक्तिरूप चि्तवत्ति की रक्षा के लिए दूर सम्बन्धवाले 
क टु ६ दु 2 आदि को वे कष्ट देते ह ओर उनका त्याग तक कर देते हैं । अस्तु; 
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इस प्रकार परम प्रिय होने के कारण आत्मा की आनन्दरूपता सिद्ध होती है और परतत्त्व 
या मूळतत्त्व उससे प्रथक्‌ नहीं, इसलिए उसकी भी आनन्दरूपता स्पष्ट हो जाती है । 

७. संसार में जितने दुःख हैं, मृत्यु का दुःख उन सबसे प्रबळ है | इसलिए 
प्राणिमात्र को जितना भय मृत्यु का रहता दै, उतना और किसी का नहाँ। मृत्यु अभाव- 
रूप है | वह जब दुःख-रूप है, तव उसके विपरीत सत्ता अवश्य ही आनन्द-रू८ 
सिद्ध हुई; क्योंकि आनन्द और दुःख दोनों परस्पर विरुद्ध स्वमाववाले हैं, यह अनुभव- 
सिद्ध है | ऐसी स्थिति में जो शुद्ध सत्ता रूप है और अपने ' अनुप्रवेश से ही सबको सत्ता 
देता है, उस सदूरूप को अवश्य ही आनन्द कहना पड़ेगा | 

इस प्रकार अनेक युक्तियों से मूलतत्त्व की 'रस*-रूपता सिद्ध हो जाती है और 
इसी आधार पर श्रुति ने मूळतत्त्व को 'रस'-रूप या आनन्दरूप बताया है। अब प्रश्‍न 
यह होता है कि गुण-धर्म-रहित और व्यापक होने के कारण क्रिया-रहित ऐसे मूळतत्त्व 
से यह प्रपंच कैसे बन गया । प्रपंच तो भिन्न-मिन्न प्रकार के अनन्त गुण और धर्म 
रखता है | यदि मूळ कारण में ही गुण-घर्म नहीं थे, तो प्रपंच में कहाँ से आ गये । इस 
प्रन का उत्तर श्रुति, पुराण आदि सत्रमें यही दिया जाता है कि उस मूलतत्त्व-रूप 
परखह्म में ऐसी शक्ति है कि वह प्रपंच को रच देती है-- 


परास्य शक्तिविविधेव ' श्रूयते । 
खामाविकी श्ञानवळक्रिया च ॥ 
(इवेताश्वतरोपनिषदू ) 


उक्त शक्ति का नाम वळ रखा जाता है। एक ही तत्त्व बल, शक्ति और 
क्रिया इन तीनों नामों से कहा जाता है । जब वह सुस अवस्था में रहे, कुछ करता 
हुआ न रहे, उस अवस्था में उसे बळ कहते हैं और वही जब कार्य करने को समुद्यत हो, 
तब उसका नाम शक्ति पड़ जाता है। अन्त में क्रिया-रूप होकर वह उपशान्त हो 
जाता है, फिर नया बळ जाग्रत्‌ होता है | इस प्रकार, रस और बल दो मूळतत्त्व 
सिद्ध हुए । किन्तु स्मरण रहे कि ये दो नहीं हैं, एक ही हैं; क्योंकि शक्ति शक्तिमान्‌ से 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता नहीं रखती । अग्नि और दाइकता-शक्ति इन दोनों को दो तस्व नहीं 
कहा जाता । एक्‌ सत्ता रखने पर ही संख्या बढ़ती है | एक ही सत्ता यदि एक से दूसरे में 
संक्रान्त होती जाय, तो वहाँ एयक संख्या नहीं गिनी जाती | जैसे, हमारे पास धोती या 
दुपट्टा कोई वस्त्र है | इस वस्त्र में बहुत तन्तु (धागे) मी ओतप्रोत हैं। तन्तु में रूई, 
रूई में कपास, कपास में मी मिट्टी अवस्य ही अनुगत है, किन्तु वस्त्र को देखकर पाच 
वस्तुएँ नहीं कही जातीं । वस्त्र एक ही कहलाता है; क्योंकि इन पाँच वस्तुओं की 
सत्ता वस्न में एथक-प्रथक्‌ नहीं | एक ही सत्ता पाचों में अनुगत है। कारण की सत्ता को 
ही कार्य ने छे ळ्या । दूसरे शब्दों में कारण की सत्ता से ही कार्य सत्तावान्‌ हो 
जाता है । इसलिए मृत्तिका की सत्ता कपास में, कपास की रूई में, रूई की तन्तु में 
और तन्तुओं की वस्त्र में गई, इसलिए वह वस्न एक ही कहळाता है । oe गो 
शक्ति-शक्तिमान्‌ को मी समझिए । शक्ति अपने आश्रय से भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखती | _ 
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वह पृथक्‌ होकर कमी प्रास भी नहीं हो सकती | जब कमी शक्ति का अनुभव होगा, 

आश्रय के द्वारा ही होगा | इसलिए उसे एथक्‌ नहीं कहा जा सकता | इस सिद्धान्त में 
निष्कर्ष यह आया कि वेद संसार का मूलतत्त्व “एकमेवाद्वितीयम्‌? मानता है। 

किन्तु यह शक्ति अपने आथय से बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव रखती है । मूलतत्त्व एक और 
विभु (व्यापक) है। उसका किसी देश या किसी काल में अभाव नहीं । किन्तु बल- 
रूपा शक्ति परिच्छिन्न परिधि (1171) में है और संख्या की अनन्तता उसमें है। 

अर्थात्‌ , सर्वत्र ही मूलतत्त्व या 'रस में बल भी है । शक्ति-शून्य मूळतत्त्व कहीं नहीं । 

किन्तु एक बळ सर्वत्र व्यापक नहीं । खण्डशः अनन्त बळ उसमें रहते हैं । मूलतत्त्व 
अविनाशी है, किन्तु यह बल या शक्ति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है | यह शक्ति जब जाग्रत्‌ 
होती है, तब प्रथम कार्य यही करती है कि अपरिच्छिन्न “रस” को अपनी परिमितता से 
परिच्छिन्न-सा दिखा देती दै । जैसे, समुद्र के अथाह जल में उठनेवाली तरंगे जळ को 
अपने रूप में बँधा हुआ-सा दिखाती हैं अथवा जैसे अनन्त आकाश में अपना मकान 
बनाने को हम पूर्व और पश्चिम की और दो दीवारें खड़ी करते हैं। वे दीवार॑ अपने 
घेरे में बांधकर अनन्त आकाश को भी परिच्छिन्न-सा दिखा देती हैं। यथार्थ में कोई 
परिच्छेद मूलतत्त्व में नहीं होता । वह सदा अपरिच्छिन्न ही रहता है । किन्तु 
शक्ति के परिच्छिन्न होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से उसमें परिच्छेद प्रतीत हो जाता है ! 

इसीलिए इस शक्ति का नाम शास्त्र में माया रखा गया है। “मा? घातु का अर्थ 

“मितिः, अर्थात्‌ परिच्छेद या 11717 है। अमित या अपरिच्छिन्न में मिति या परिच्छेद 

दिखाने के कारण माया शब्द का व्यवहार शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ | साथ ही अमित 

को मित कैसे दिखा दिया या अमित से अभिन्न होती हुई भी यह शक्ति स्वयं सीमित 
कैसे हो गई, इन बातों का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता | इसलिए, इस माया- 

शक्ति को अनिर्वचनीय (न कहने योग्य) भी कहा गया है। यही कारण है कि 

संसार में जहाँ कहीं ऐसी कोई बात दिखाई दे कि जिसकी तर्क-युक्ति आदि से कोई 
उपपत्ति सिद्ध न होती हो, उसे माया ही कह दिया जाता है। इस प्रकार शक्ति का 

माया नाम और शक्ति कै द्वारा परिच्छिन्न रूप में दिखाई देनेवाले मूळतत्त्व का नाम 

'पुरुष' हो जाता है। 'पुरुष' शब्द का अर्थ है “पुर में शयन करनेवाला?, अर्थात्‌ 
एक परिधि में परिच्छिन्न दिखाई देनेवाला । - 


पुरुष-विज्ञान 


आगे उस एक बल पर क्रम से अन्यान्य बल प्रवाह-रूप से आते रहते हैं | इस- 
लिए उन बढौं का चयन होता रहता है। चयन शब्द का अर्थ है 'चिनाई? । जैसे, एक 
इंट या पत्थर पर दूसरा ईंट या पत्थर रखकर एक दीवार खड़ी की जाती है, उसी प्रकार 
एक बक पर दूसरे वळ का चयन होता रहता है। यद्यपि जैसे क्रिया पर क्रिया नहीं 
हो सकती, इसी प्रकार क्रिया की सूक्ष्म अवस्था बंछ पर मी दूसरा बळ नहीं आ सकता | 
बळ स्वयं क्षणिक होने के कारण दूसरे बल का आधार नहीं बन सकता । किन्तु रस में 
स्थित होकर बळ जव प्रवाही बन गया, तव उस पर अन्य बळ को भी भाने का अवसर 
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मिळता है | इसी प्रकार चयन होते होते उन बलों में एक दूसरे के साय ग्रन्थि भी पड़ती 
जाती है, इसलिए व्यवहार में तीन प्रकार के पुरुष कहे जाते हैं। जहाँ तक केवळ 
परिच्छेदमात्र हुआ हो, चयन नहीं, वह 'उत्तमपुरुष' या “अव्ययपुरुष' कहलाता है| 
बलों पर बलों का चयन हो जाने के उपरान्त उसकी 'अक्षरपुरुष संज्ञा हो जाती है और 
बलों की ग्रन्थि पड़ जाने पर वह क्षरपुरुष' कहला जाता है । वह क्षरपुरुष ही प्रपंच के 
रूप में परिणत हुआ करता है । इस प्रकार सम्पूर्ण दृश्य प्रपंच का उपादान कारण क्षर- 
पुरुष, निमित्त कारण अक्षरपुरुष और सबका आलम्बन वा अधिष्ठान अव्ययपुरुष दै | 
विकार न होने पर भी परिच्छेद (लिभिट) हो जाने के कारण मेद का प्रादुर्भाव वहाँ हो 
जाता है। बल जत्रतक केवळ जाग्रत्‌ रहता है-परिच्छेद नहीं करता--तवतक वह 
“प्रात्र? है, वह एक है, वहाँ भेद नहीं। किन्तु अव्ययपुरुष में मेद उत्पन्न 
हो गया । अतः जहाँ 'एकमेवा द्वितीयम्‌? कहा हो वा परब्रह्म, परमेश्वर आदि शब्द जहाँ हो 
वहाँ परात्पर ही समझना चाहिए | परिच्छिन्न होने पर भी जो सबसे बड़ा है, वह 
“ईश्वराव्यय' है और उसके अनन्तर छोटे-छोटे परिच्छेदवाळे 'जीवाव्यय' कहलाते हैं | 
आगे कहे जानेवाळे अक्षर वा क्षरपुरुष अव्यय की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर 
सके हैं | जिस जीव वा वस्तु का अव्यय जितने परिमाण में होगा, उतने ही परिमाण में 
उसके अक्षर और क्षरपुरुष भी कार्य करेंगे। आगे कहा जानेवाला “शुक्र, जो मूत्तियों 
का उत्पादक है, वह भी उतने ही प्रदेश में रह सकता है | अव्यय के बढ़ने वा घटने 
पर ये सब भी बढ़-घट जाते हैं | इससे अव्यय ही सबका मूल आधार माना जाता दै । 

इनमें प्रत्येक पुरुष की पाँच-पाँच कलाएँ वेदों में वर्णित हैं । यों, तीन पुरुषों की 
पन्द्रह कलाएँ हो जाती हैं और सब में अनुप्रविष्ट रहनेवाले विद्युद्ध मूल्तत्त्व को मी 
(जिसका नाम वेदों में “परात्पर? है) एक कला के रूप में गिन लेने पर यह घोडशी 
पुरुष (सोलह कळावाळा पुरुष) प्रजापति के नाम से भुतिर्यो में प्रसिद्ध दै । प्रजापति का 
निरूपण आगे करेंगे | निम्न-निर्दिष्ट श्रुति में सोलह कलाओं का निर्देश है-- 


गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सवं प्रतिदेवताखु । 
भूतानि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽम्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥ 
(मुण्डकोपनिषद्‌, मु० ३, ख० २, मं० ७) 


यह लय बतानेवाळी श्रुति है । इसमें बताया गया है कि ळय के समय पन्द्रह 
कळाएँ पर-अव्यय में प्राप्त होकर एक हो जाती हैं। यहाँ पर-अव्यय से ईश्वराव्यय का 
अव्यय से भी पर-परात्पर समझना चाहिए । देव, भूतविज्ञानमय, आत्मा (जीवात्मा) 
आदि सब पहले ईश्वराव्यय में लीन होते हैं-और आगे ईश्वराव्यय कै मी परासर में प्रलीन 
होने पर सोलहवीं कला परात्परा में जाकर सब एक हो जाते हैं | 

अव्यय पुरुष की पाँच कलाऔं कै नाम आनन्द, विज्ञान, मन प्राण और 
वाक दै | इन में शक्ति के द्वारा परिच्छिन्न होने पर सबसे पहले मन का प्रादुर्भाव माना 
गया है । जिसको हम मन समझते हैं, वह तो बहुत पीछे उत्पन्न होनेवाळी स्थूल अवस्था है। 
यहाँ जो मन बतळाया जाता है, वह अति सूक्ष्म सबकी आदिभूत अवस्था है। 
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इनके नामों में भ्रम न हो जाय, इसलिए इस सर्वप्रथम मन का इवोबसीयस 
मन नाम से भुतियौं में व्यवहार है । बृहदारण्यक, उपनिषद्‌ में तन्मनोञ्कुरुत कहकर 
मूळतत्त्व आत्मा से सर्वप्रथम मन का प्रादुर्भाव बताया गया है और ऋग्वेद 
संहिता के नासदीय सूक्त में भी-- 
'  कामस्तदगे समवत्तेताचि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ । 

इत्यादि मन्त्र के द्वारा सर्वतः प्रथम मन और फिर उसकी इच्छाइत्ति का उद्भव 
बताया गया है । पूर्वोक्त प्रकार से मन में रस और बल दोनों तत्त्व हैं । इसमें दोनों 
प्रकार का चयन आरम्भ होता है। एक खोल्नेवाला तथा दूसरा बॉधनेवाल | स्मरण 
रहे कि गाँठ ढगाने के लिए जित प्रकार बळ काम में आता है, खोलने के छिए 
भी वैसे ही बल की आवश्यकता हुआ करती है । खोलनेवाले वळ से भन के अनन्तर 
विज्ञान और उसके अनन्तर आनन्द की अभिव्यक्ति हो जाती है। इसलिए, आनन्द, 
विज्ञान और मन ये तीनों मुक्तिसाक्षिक कलाएँ कही जाती हैं | इनका सृष्टि-प्रक्रिया में 
उपयोग नहीं होता । इनमें तो सृष्टि का अत्यन्त लय-रूप मुक्ति होती है । किन्तु 
बाँधनेवाले बढ से जो कलाएँ निर्मित होती हैं, उनका नाम है मन, प्राण और वाक्‌। 
मन को दोनों तरफ लिया गया है। वह बन्ध और मोक्ष दोनों का कारण है। 
उसी से उत्पन्न होनेवाले हमारे मन के लिए भी कहा जाता है-- 


मन एव मनुष्याणां कारणं चन्धमोक्षयोः । 


अर्थात्‌, हमारी अध्यात्म-दशा में भी मन ही बन्धया मोक्ष की ओर छे 
जानेवाला है । जब वह संसार की ओर झुकता है, तब अधिक-से-अधिक बाँधता चला 
जायगा और जब श्रेयोमार्ग में परमात्मा की ओर चला गया, तब सारे बन्धनं से मुक्त 
कराकर मोक्ष-पद पर प्रतिष्ठित कर देगा । अस्तु; अव्ययपुरुष की इन पाँच कलाओं 
का निरूपण तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ में हुआ है | वहाँ वाक? का नाम 'अन्नः है | वह अन्न 
वाक्‌ की स्थूळ अवस्था है, जो आगे स्पष्ट होगी। इनमें तीन कलाएं, मुक्तिसाक्षिक और 
तीन सृष्टिसाक्षिक हैं | मन को दोनों ओर अहण करने से ६ हो जाती हैं, यह कह चुके हैं । 
सृष्टि के विषय में जहाँ कहीं आत्मा शब्द आया है, वहाँ शतपथ आदि ब्राह्मणों में सर्वत्र 
“सोऽयमात्मा मनोमयः प्राणमयो वाड्ययः?, यह बार-बार स्मरण कराया है। अर्थात्‌, 
अव्ययपुरुष की कला-रूप ये तीन तत्त्व ही आत्मा-रूप से सम्पूण प्रपंच में अवस्थित हैं । 
प्रपंच का यदि हम विश्लेषण करने लगे, तो तीन ही वस्तु हाथ लगती हैं-ज्ञान, 
क्रिया ओर अर्थ । उनके मूलतत्त्व ये तीन माने गये हैं--सम्पूर्ण ज्ञान का मूलतत्त्व 
मन है, क्रिया का मूळतत्त्व प्राण (सारी क्रियाएँ प्राण से ही निकलती हैं) और अर्था का 
मूल्तत्व “वाकू | यह “वाक्‌? शब्द “अवाक्‌? से निकला है । “अव्‌? उपसर्ग के अकार का 
छोप व्याकरण में माना गया है । इसलिए अवाक्‌ का “बाक? ही शेष रह जाता है । 
अवाक्‌ शब्द का अर्थ है सबसे नीची श्रेणी की वस्तु | इसका तात्पर्य यही है कि स्थूळ 
` रुप में आ जाने कै कारण यह मन और प्राण की अपेक्षा छोटी श्रेणी की वस्तु मानी 
'उ', “अ? और "अकः इन तीनों से मिळकर वाक. 
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शब्द वनता है । इनमें “अ' विशुद्ध तत्त्व, अर्थात्‌ भन का वाचक है और “उ' प्राण का | 
इन दोनों से यह अंकित रहती है, इसलिए भी “वाक” कहलाती है | इससे आशय यही 
निकला कि मन ओर प्राण कै विना वाक्‌ का मिलना असम्भव है | भूतों की सूक्ष्मावस्था- 
रूप “वाक? में मन और प्राण सर्वत्र व्यापक हैं | प्राण की व्यापकता समझ में आ 
सकती हैं; क्योंकि जड़-चेतनात्मक सम्पूर्ण प्रपंच में क्रिया-शक्ति सर्वत्र ही दिखाई देती है, 
किन्तु मन की व्यापकता में बहुत विचारको को सन्देह होगा । मन से निकला हुआ 
शान तो केवल चेतनों में ही दिखाई देता है, जड़ वस्तुओं में उसका अभाव है | तब उसे 
सर्वत्र व्यापक कैसे माना जा सकता है। किन्तु इसके समाधान कै लिए यह पहिले 
दृढता से समझ लेना चाहिए कि वैदिक दर्शन में जड़-चेतन-व्यवहार केवळ 
काल्पनिक है । जड़ों में ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता | जड़-चेतन की उपपत्ति तो 
आयुर्वेद कै परमाचार्य महामुनि चरक ने लिखी है कि 
सेन्द्रियं चेतनद्वव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ । 
अर्थात्‌ , जहाँ इन्द्रियों का विकास हो गया, वह चेतन कहळाने लग गया | जहाँ 
ड्न्द्रियाँ गुप्त ही रह गई, विकास न पा सकी, वह जड़ कहा गया | मन या उससे प्रकट 
होनेवाल ज्ञान तो सर्वत्र ही है, किन्तु इन्द्रियों के अभाव में उसका विकास नहीं 
हो पाता | इसलिए जड़ पदार्थ में भी किञ्चित्‌ विलक्षणता उत्पन्न होकर यदि इन्द्रियों का 
विकास हो जाय, तो वह चेतन-रूप में परिणत हो जाता दै । जैसे, फलों के सड़ जाने 
पर वहाँ सैकड़ों कृमि (कीड़े) चेतन उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी और लकड़ी में मी 
आर्द्रता आते ही कृमि और घुन उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार, चेतन में भी यदि 
इन्द्रियां का विकास न रहे, अर्थात्‌ वे शिथिल या विछ॒त हो जायँ, तो उनमें जड़ता की 
प्रतीति होने लगती है । जैसे मृत, प्रसुस अथवा मूच्छित शरीर में । अस्तु; प्रस्तुत यही था 
कि “वाक? समस्त भूतो. की जननी है ओर मन तथा प्राण उसकै गर्म में अवश्य रहा 
करते हैं । हमारे यहाँ सांख्य-दर्शन की प्रक्रिया में भी भौतिक प्रपंच में शब्द-तन्मात्रा की 
उत्पत्ति सर्वप्रथम मानी जाती दै । उसके आगे ही क्रम से अन्य तन्मात्राएँ और पञ्च 
महाभूत उत्पन्न होते हैं | इससे दार्शनिक प्रक्रिया में भी 'वाक? की भूतजनकता सिद्ध है। 
इन तीनों कलाओं में प्राण के आधार पर अक्षर पुरुष का विकास होता है। 
वह प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है और वाक्‌ के आधार पर क्षर पुरुष विकसित 
होता है | वह अर्थप्रधान है। इसकी प्रक्रिया वैदिक विज्ञान में यह बताई गई है 
कि जब एक व्यापक तत्त्व को परिधि के भीतर ले लिया जाय, तब वह स्वभावतः उस 
परिधि को तोड़कर बड़ा बनने की ओर प्रवृत्त रहता है । सजातीयाकर्षण का यही 
सिद्धान्त है कि मिट्टी का ढेला आकाश में फेंके जाने पर भी हमारे हाथ के द्वारा दी हुई 
शक्ति समास हो जाने पर अपने-आप अपने धन एथ्वी-पिण्ड की ओर आता है। तेजस 
दीपक की शिखा अपने धन सूर्य-मण्डल की ओर ऊपर को ही स्वमावतः चल्ती है। 


ऐसे भूमा में से निकळा हुआ वह पुरुष भूमा-रूप ही बनना सतत चाहता है ओर | 
इसका प्रकार यही है कि वह अपने से बाहर के व्यापक हर को भी अपने भीतर. 
लेता जाय | इसलिए बाहर व्याप्त तत्व को अपने भीतर लेने की एक प्रदत्त उसमें उत्पन्न 
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होती है। जिसे शतपथ-ब्राह्मण में (बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ में) “अशनाया? नाम दिया 
गया दै | अशनाया का अर्थ है भूख, अर्थात्‌ उसे सबको अपने भीतर छे लेने की भूख 
होती है । यह अशनाया मी एक प्रकार का बळ है और रस तथा बल के लिए अमृत? 
और “मृत्युः शब्दों का श्रुतियों में पारिभाषिक प्रयोग है, अर्थात्‌ वहाँ रस को अमृत 
कहते हैं और बळ को मृत्यु | इसलिए अशनाया को भी वहाँ मृत्यु कहा गया है। उक्त 
परिभाषा पर ध्यान न देने के कारण ही यहाँ भाष्यकारो ने क्लिष्ट कल्पना की है कि 
जब किंसी को भूख लगती है, तब वह प्राणियों को मारता है | इसलिए अशनाया मुत्यु 
रूप है । वस्तुतः, इस कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं | अशनाया को मृत्यु कहने का 
अभिप्राय तो श्रुति का इतना ही है कि वह अशनाया एक प्रकार का बळ है । अशनाया 
बल उतपन्न होने पर तीन अंश हो जाते हैं, जिनके नाम उक्थ, अक और अशिति 
श्रतियों मे प्रसिद्ध हैं । अशनाया से अपना अन्न लेने को उस वळविशिष्ट रस का एक 
अंश उठता दै, वह उठने के कारण 'उत्थ' या 'उक्थ' कहा जाता है। उत्थ से ही 
उक्थ बना है | तब वह बाहर से अन्न लेने को चल्ता है। इस चलन को श्रुति में 
“अर्चन? कहा गया है और चलनेवाले अंश से जो वस्तु बनती है, उसे कहा गया है-- 
अर्क? | तब वह अपने से बाहर के जिस तत्त्व को अपने भीतर ले लेता है, वह 
बाहर का तत्त्व उसकी 'अशिति", अर्थात्‌ खुराक बन जाता है । इस प्रकार, यह आकर्षण- 
विकर्षण-प्रक्रिया चल पड़ती है और उन परिछिन्नता को प्रास पुरुषों के बलॉ“का एक 
प्रकार संघर्ष-सा मच जाता है | यही क्रियाप्रधान अक्षर पुरुष का प्रादुर्भाव है | 


अक्षर पुरुष 
यह अक्षर पुरुष प्राणप्रधान या क्रियाप्रधान है। इसकी भी पाँच कलाएँ है । 
जिनके नाम हैं--ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अभि और सोम । ये ही पाँचों ईश्वर कहलाते हैं । 
दूसरे शब्दों में अक्षर पुरुष-रूप ईश्वर के ये पाँच रूप हैं । 
यदक्षरं पञ्चविधं समेति, युजो युक्ता अभियत्‌ संवहन्ति । 
सत्यस्य सत्यम्मचु यत्र युज्यते तत्र देवाः सचे पका भवन्ति ॥ 
इस श्रुति में अक्षर के पाँच भेदों का संकेत किया है और शतपथ-ब्राह्मण के ११; 
७ काण्डों में इनका विशद वर्णन है । 
यद्चिमद्‌ यदणुभ्योऽणु यस्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च 
तदेतदक्षरं प्रह्मसप्राणस्सद्चाङ्मनः । 
( मुण्डको०, मुण्डक २ ) 
संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः । 
( श्वेताश्वतरोप०, अ० १, मं० ८) 
१. नैवेइ कित्ननाझासोत, सत्युनेवेदमाबृतमासीद्‌ , अशनायया--। अशनाया हि सृत्युः 


तन्मनो ङुरुत आस्मन्विश्यामिति। सोच्चैन 
अलि... .. 5६ शोषला । ड बै 
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"इत्यादि थुतियो में भी अक्षर पुरुष का निर्देश है । परिधि के भीतर के तत्त्व 
को बाहर फेंकनेवाली शक्ति का नाम इन्द्र है और बाहर फॅकने से जो खान रिक्त 
हो गया, उसकी पूत्ति के लिए बाहर से तत्त्व लेकर पालन कर देनेवाळी शक्ति का नाम 
विष्णु दै । और, इस प्रकार आवागमन होते रहने पर भी वस्तु को एक रूप में दिखाने- 
वाली प्रतिष्ठा शक्ति का नाम ब्रह्मा है प्रतिष्ठा स्थिरता रखने के कारण यही सबका 
उत्पादक कहलाता दै । ये तीनों शक्तियाँ केन्द्र में रहती हैं | केन्द्र का नाम वैदिक 
परिभाषा में “नामि? है। उस नाभि में रहने के कारण अक्षर की ये तीनों कलाएँ 
निम्य' कही जाती हैं । अब केन्द्र से फेंके हुए रस का प्रतिष्ठा-प्राण की सहायता से बाहर | 
एक पृष्ठ बन जाता है । उस पृष्ठ पर भी दो तत्त्व रहते हैं, बाहर जानेवाळे और बाहर 
से आकर भीतर केन्द्र की ओर जानेवाले । इनमें बाहर जानेवाले तत्त्व का नाम अग्नि है 
और बाहर से वस्तु के केन्द्र की ओर जानेवाळे तत्व का नाम सोम है। ये दोनों 
कलाएँ पृष्ठ पर रहने के कारण पृष्ठ? कहलाती हैं । स्मरण रहे कि अव्यय पुरुष की 
अन्तिम प्राण और वाक नाम की कलाएँ यहाँ अग्नि और सोम के रुप में विकसित 
हुई हैं | इसलिए अग्नि को 'प्राण' और सोम को “वाक? नाम भी दिया जा सकता है | 
इन दोनों पृष्ठ की कलाओं का विकास तत्वों के बाहर निकलने के कारण ही हुआ है | 
इसलिए बाहर फेंकनेवाली (इन्द्र “शक्ति का इनके साथ विशेष सम्पर्क है और इन तीनों 
ड्न्द्र, अमर! और 'सोम! को मिलाकर एक हदी रूप में इनकी उपासना पुराणों में 
प्रसिद्ध हो गई और तीन रूप सम्मिलित होने के कारण बहुत बड़ा महत्त्व हो जाने से 
ये तृतीय देवता महेश्वर नाम से उपास्य हो गये | इन्द्र, अग्नि और सोम ये तीनों उनके 
नेत्र मान लिये गये- “वन्दै सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनम्‌? । 

आगे क्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट करेंगे कि इन्द्र का अधिष्ठान सूर्य-मण्डळ है, 
सोम का चन्द्र-मण्डल, अभि अपने रूप में पृथ्वी में व्यास है ही। इन्हीं तीनों को 
भगवान्‌ महेश्वर का नेत्र कहा गया है। इस मूत्ति कै रहस्य का और भी विवरण 
- आगे भारतीय संस्कृति के प्रकरण में किया जायगा। यह संक्षेप में अक्षर पुरुष के 
विकास का वर्णन किया गया। सबके आदिभूत ब्रह्मा के नाम से ही समस्त 
शक्तियों का वर्णन ब्राह्मणों में अधिक मिळता है और अग्नि सोम का प्रपंच भी 
विस्तार से है। विष्णु ओर इन्द्र, इन दोनों शक्तियों कै कार्य खान-स्थान पर 
संकेतित हैं । 

उभा जिग्यथुने पराजयेते न पराजिशे कतरश्च नेनोः । 
इन्द्रश्च विष्णुयेद्पस्पूघेतां रेघा सहस्रं वितदैरयेथाम्‌॥ 

(इन्द्र और विष्णु) दोनों ही असुरों को जीतते रहते हैं | कभी नहीं हारते । ये 
दोनों परस्पर मी स्पर्ध, अर्थात्‌ युद्ध कर एक दूसरे को दबाने की इच्छा करते हैं, किन्तु 
इनमें से कोई भी नहीं हारता । दोनों मिलकर तीन प्रकार के सहस प्रेरित करते हैं । 
इस ऋक्संहिता कै मन्त्र में इन्द्र और विष्णु की सद्धा स्पष्ट वर्णित है। ये जो तीन 
सहन प्रेरित करते हैं, उनसे ही साम-मण्डळ बनता दै, जिसका निरूपण वेद-शन्दार्थ में 
किया जा चुका दै | 
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क्षर पुरुष 


तियो में प्रतिपादित हुआ है कि प्रजापति का अर्धभाग तो अमृत रहता दै 
और आधा मर्च्य हो जाता है । इसका आशय है कि अक्षर पुरुष अंशतः अपने खूप में 
भी बना रहता है और उसीका अंश भूतों के रूप में मी विकसित होता जाता दै। भूतों 
के रूप में विकसित होना ही संसार की उत्पत्ति है। इसलिए कहा जा सकता है कि 
भूत-रूप में परिणत क्षर पुरुष ही संसार है । उस क्षर पुरुष की भी अक्षर की सहायता से 
पाँच कळाएँ बनती हैं, जिनके नाम हैं--प्राण, आप, वाक्‌, अन्नाद ओर अन्न । शत- 
पथ-ब्राह्मण के पष्ठ काण्ड के आरम्भ से ही इन कलाओं की उत्पत्ति का क्रमिक विवेचन द 
और आगे के काण्डों में भी वह विस्तृत होता गया है। षष्ठ काण्ड के आरम्भ में 
प्राणों का नाम “ऋषि! लिखा है | तथा उन्हीं का विकास तीनों वेदों को माना है, 
जिनका निरूपण हम पहले वेद-शब्दार्थ-निरूपण में कर चुके हैं। आगे प्राण से 
(आप? की उत्पत्ति बताई गई दै। अस्तु; आगे इन कलाओं का आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक रूप में विस्तृत विकास हो जाता है | सबके उत्पादक तत्त्व 
आधिदैविक प्रकरण में आते हैं और उनसे दोनों प्रकार की धाराएँ चल्ती हैं-- 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक । प्रत्येक प्राणी का एथक्‌-एथक्‌ शरीर-रूप जो एक-एक 
पिण्ड बनता जाता दै, उसका बाह्य और आन्तर विस्तार आध्यात्मिक रूप कहा जाता दै । 
और, ब्रह्माण्ड की एक-एक शाखा मै जड़-चेतन-रूप समस्त तत्वों को उत्पन्न करनेवाले 
जो पाँच पिण्ड हैं, उन्हें अधिमौतिक रूप कहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सबके 
मूल में आधिदैविक रूप दै | उनसे उत्पन्न या विकसित होते हैं आधिभौतिक रूप और 
उनसे भी फिर विकसित होते हैं आध्यात्मिक रूप | आधिदैविक स्थिति में क्षर कलांओं के 
भी वे ही नाम रहते हैं, जो अक्षर पुरुष की कलाओं के थे, अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
अग्नि और सोम । आधिभौतिक रूप में पाँच मण्डलों के नाम होते हैं--स्वयम्भू, परमेष्ठी, 
सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा | इनके परस्पर संयोग से उत्पन्न दोनेवाळे ग्राणिशरीरों की 
पाँच कलाओं के नाम से पहले कहे जा चुके हैं--बीज-चिति (कारण-शरीर), 
देव-चिति (सूक्ष्म-शरीर), भूत-चिति(स्थूल शरीर) प्रजा, (सन्तति) और वित्त 
(सम्पत्ति) । इन तीनों प्रकार की पाच-पाच कलाओं की मूलभूत कल्यए वे ही पूर्वोक्त 
पाँच हैं--प्राण, आप्‌ , वाक्‌, अन्नाद और अन्न । 


अक्षर पुरुष की कलाओं से क्षर पुरुष का विकास होने में मध्य में एक नया 
तत्त्व उत्पन्न होने की और आवश्यकता होती है; जिसे वैदिक परिभाषा में 'शुक्र! नाम 
दिया गया है | लौकिक भाषा में उसे 'वीर्य' शब्द मी कहा जाता है । जैसे, प्रत्येक 
ग्राणिशरीर की उत्पत्ति वीर्य से देखी जाती है, वैसे ही इस सम्पूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति 
जिससे होती दै, वह भी एक वीर्य या शुक्र नाम की वस्तु है । उक्त तीन पुरुषों में केवल 
अ चो पुरुष या अमृत शब्द से कहते हैं । अक्षर और क्षर को प्रकृति नाम 
देते हैं । श्रुतियाँ मै इन्हे ब्रह्म शब्द से भी कहा गया दै। इन पुरुष और प्रकृति के 
योग से उसन्न होनेवाळा दै- शुक्र | ये तीनों एक ही मूळ तत्त्वं के रूप हैं | 
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येश-प्रक्रिया ९३ 


तदेव शुक्रं तदूत्रह्म वदेवाम्रतमुच्यते । 
( कठोपनिषत्‌) 
संहिता में भी मन्त्र दै-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्घ्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
( यजुःसंहिता ) 
श्रीमगवद्गीता में भी यही क्रम निर्धारित हुआ है | वहाँ अव्यय पुरुष को पुरुष 
ओर क्षर तथा अक्षर को उसकी अपरा और परा प्रकृति माना ( सप्तम अध्याय ) है। 
अस्तु; उक्त शुक्र की उत्पत्ति में यज्ञ-प्रक्रिया का उपयोग आवश्यक होता है। इसलिए 
यहाँ पहले यज्ञ-प्रक्रिया का थोड़ा विवरण देना आवश्यक होगा | 


यज्ञ-प्रक्रिया 


यज्ञ वेदिक विज्ञान का एक मुख्य विषय दै | यह यज्ञ शब्द विज्ञान के क्षेत्र में 
पारिभाषिक दै । यज्ञ पाँच रूपों में विभक्त है। यज्ञ के ये पाँच रूप इस प्रकार हैं-- 

१, वेदों से यज्ञ सम्पन्न होता है। वेदों का वैज्ञानिक खरूप वेद-शब्दार्थ- 
निरूपण में पहले स्पष्ट कर दिया गया है । यज्ञ के स्वरूप-निर्माण के समय क्रमश 
पहले यजुः, तदनन्तर ऋक्‌ और फिर साम अपना भाग ग्रहण करते हैं | ये ही तीनों वेद 
क्रम से अनुप्रविष्ट होकर यज्ञ के स्वरूप का निर्माण करते हैं। ये तीनों वेद “वाक 
रूप हैं | ये अपने स्वरूप का जहाँ तक विस्तार अथवा विकास करते हैं, यज्ञ भी वहीं तक 
सम्पन्न होता है। जब कि वेद वाकप्रधान है, तब यज्ञ प्राणप्रधान दै और वाक तथा 
प्राण नित्य संसक्त अथवा मिले-ुळे रहते हैं | इसलिए यज्ञ के उद्मव-खल ये वेद ही हैं | 
वेदों के त्रिधातु होने से उनका आशय-रूप यज्ञ भी त्रिधादु है । 

यज्ञ के द्वारा सत्य का विस्तार होता है। तीनों वेद-विद्याएँ सत्य में ही 
वर्तमान रहती हैं । 

यज्ञ-मेदों की सृष्टि में सर्वप्रथम स्वयम्भू यज्ञ आता है | इस स्वयम्भू यज्ञ के 
साथ सम्बद्ध जो तीन वेद हैं, उन्हीं में इस चराचरात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ की सत्ता है। 
इस यज्ञ में सतत हवन की क्रिया चलती रहती है। यह अपने को ही अपने में ही 
आहुत करता रहता है, फलतः नये-नये ऋग्यजुःसाम की निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है | 
त्रिवेदी के उत्पन्न होने पर उससे संसर्ग रखनेवाळा जब नया यज्ञ उसन्न होता है, 
तब नवीन वस्तु का निर्माण हो जाता है। ये जो सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि ग्रह, 
उपग्रह हैं, ये यज्ञ के द्वारा नवीन उत्पन्न किये हुए वेदों के द्वारा सम्पाद्यमान यज्ञ-स्वरूप 
ही हैं । परन्तु इनका सम्बन्ध उस स्वयम्भू यज्ञ से अवश्य है | यद्यपि इन समस्त यज्ञां का 
क्रम भी उसी खयम्भू यज्ञ कै क्रम से सर्वथा सम्बद्ध है, तथापि इतना मेद है कि इन 
यशो का आश्रय पृथक दै ओर खयम्मू यज्ञ का आशय एथक्‌ । खयम्भू यज्ञ का आश्रय 
परमेष्ठी है | इस परमेष्ठी का अधिष्ठाता ईश्वर है । उसके तीनों वेद मी ईश्वर हैं तथा उन 
तीनां बेदों से सम्पाद्यमान यज्ञ भी ईश्वर है। उसी वेद से, उसी यज्ञ से अथवा उसी 
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९४ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
प्रजापति से यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। ये सब विषय पुरुष- 
युक्त में संकेतित हैं | वहाँ विराट-रूप क्षर पुरुष की उत्पत्ति बताकर उसी के अवयवों से 
यज्ञ कदा दै और उसी पुरुष के अवयवभूत देवताओं को यज्ञ का कर्ता बताया है। 
दूसरे मन्त्र में उसी सर्वहुत्‌ यज्ञ से वेदों की उत्पत्ति कहकर आगे सब पदार्थों की उत्पत्ति 
बताई गई है ।' ब्राह्मणों में उसका विवरण दै | 
२. हमारे दृष्टिपथ में जो कुछ आता है, वह सब प्राण है। इस प्राण का 
प्रकाशक मन है और तेज-खरूप में दिखाई देनेवाली वाक्‌ इन प्राणों के आधार पर 
रहती है | इन प्राण, मन और बाकू का संकलन करने पर एक प्रजापति होता है । इस 
प्रजापति में यज्ञ क्या है ! मन का प्राण में प्रविष्ट होना, .उसका मन में आना और 
वही क्रिया वाकू के साथ होना, इस गमनागमन को ही यज्ञ कहना न्यायप्रात दै । 
ऐतरेय महर्षि ने कहा दै कि 'वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यज्ञः’, अर्थात्‌ मन का प्राण में 
आकर वाक्‌ बनना तथा वाक का पुनः मन में परिवर्तित होना, इस क्रम को यज्ञ 
कहते हैं | इस प्रकार, एक दूसरे के रूप में परिवत्तित होने का क्या कारण है ? वह मध्य- 
स्थित प्राण ही इस प्रकार के परिवर्तन का कारण दै । वही क्रिया-रूप है, अतः उसे यज्ञ 
कहना उपयुक्त दै । मन और वाक ये दोनों उसी प्राण-रूप यज्ञ कै साथ चळनेवाळे हैं । 
३. सोम को अमृत कहा जाता दै । अमृत वह इसलिए है कि वह कभी नष्ट 
नहीं होता, वह उपादान कारण है संसार के सम्पूर्ण पदाथा का । जब सोम सम्पूर्ण 
आकाश में व्याप्त रहता है, तब उसमें रूप, रस, गन्ध आदि कुछ भी नहीं रहते, परन्तु 
वह सोम ही तो है, जिसके संयोग से रूप, रस, गन्धादि से युक्त पदार्थों का निर्माण 
हो जाता है । जब यह सोम दूसरे सोम से आघात-प्रत्याघात करता है, तव इस आघात से 
बळविशेष की उत्पत्ति होती है । यह बळ 'सहः” शब्द से कहा जाता है । इस सहः 
नामक बल से स्वभावतः अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है । उस सम्पूर्ण क्रिया को “यष 
शब्द से कहा जाता है, जिससे सोम के आघात से सहः नामक बल उत्पन्न होकर उससे 
अग्नि की उत्पत्ति होती दै । 
४. सोम की अभि में हवन करते समय सोम अभि के रूप में चला जाता है | 
वह अभि-ज्वाला-रू में शाक्ति-भर उठकर शान्त हो जाता है और तत्पश्चात्‌ सोम के 


१. तसाद्विराइनायत विराजो अधिपूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथोपुरः ॥ 
यस्पुरपेण इविषा देवा यशमतन्वत। 
बसन्तो अस्यासीद्राज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
तसाद्चश्ञात्‌ सवेहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशून्‌ तांश्चके वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥ 
तसा्श्ञात्‌ सवेदुत ऋचः सामानि जशिरे। 
चन्दांसि जशिरे तस्मादयज्ञु स्तसादजायत ॥ 
तसादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः।' 
गावो इ जशिरे तसात्तसाच्जाता अजावयः ॥ इत्यादि । 

" (ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त ) 
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रूप में ही बदल जाता है । यह-अभि के सोम-रूप में और सोम के अग्निरूप में परिवत्तित 
होने की प्रक्रिया निरन्तर प्रचलित रहती है | इस परिवत्तित होने की प्रक्रिया को यश 
कहा जाता है । 

५. सर्वादि प्रजापति का विस्तृत होना जैसे यज्ञ बताया गया और सम्पूर्ण 
प्रजा की उत्पत्ति उस यज्ञ से निर्दिष्ट की गई, वैसे ही प्रजाओं का निरन्तर प्रजनन जो 
अवाध गति से चल रहा है, वह भी यज्ञ के ही द्वारा चल रहा दै । जिस प्रकार वस्तु- 
स्वरूप रक्षा यज्ञ से ही सम्भव है | उसी प्रकार वस्तु-समुत्पादन भी यज्ञ से ही संभव है । 
इसके स्फुट दृष्टान्त भी देखे जा सकते हें । बीज से एक छोटा पौधा बनता है । इसमें 
आरम्भ से यज्ञ की ही प्रक्रिया चलती दै । पृथ्वी में सर्वत्र अग्नि व्यास है। उस अग्नि 
पर केवल थोडा-सा आवरण है। आवरण को हटाते ही वह अग्नि अपना स्वरूप प्रकट 
कर देती है । भ्रुतियों में जो “्यङ्गला वेदिः लिखा है, उसका आशय यह है कि तीन 
अंगुळ आवरण हटा देने से अग्नि अपना स्वरूप स्फुट कर देती है| जब कृषक नया अन्न 
पैदा करने को अथवा माली नया पौधा ळगाने को उद्यत होता है, तब वह पहले भूमि को 
किंचित्‌ खोदता है | उसका खोदना आवरण हटाने कै लिए ही दै । आवरण हटाने पर 
उस अग्नि पर वीज डाल दिया जाता है । वह बीज सोमप्रधान है, उसकी अग्नि पर 
आहुति होती है। इसके साथ ही सोमप्रधान जळ का सेक भी वहाँ आवश्यक है; 
क्योंकि बीज में जितना सोम का अंश था, उससे काम नहीं चळ सकता था | 
जल में सोम की प्रचुर मात्रा है, जैसा कि पहले मन्त्र के व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया जा 
चुका है | इस प्रकार, अग्नि पर सोम की आहुति से एक यज्ञ सम्पन्न हुआ और इसका 
फल हुआ एक अंकुर की उत्पत्ति | इसके आगे पुनः यत्ञ-प्रक्रिया चलती रहती है। 
अग्नि के भीतर जो सोम का अंश आर्द्रता है, उसे सूर्य-मण्डल की अग्नि अपनी ओर 
ऊपर को खींचती है | किन्तु उसमें पार्थिवांश भी है, इसलिए वह एथ्वी से छूट नहीं 
सकता । पृथ्वी का अंश मृत्तिका उसके साथ ही खिंचती चलती है | परिणाम यह होता है 


कि अंकुर क्रमशः ऊपर को बढ़ता जाता है | एथिवी और सूर्य के आकर्षण-विकर्षण से | 


आगे चलकर उसमें अनेक शाखाएँ भी निकल आती हैं और यश-प्रक्रिया से ही परिपाक 
होते-होते वहाँ पुष्प ओर फलों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। यह भी ध्यान देने की 
बात है कि पृथ्वी का स्वरूप काला है। पृथ्वी को भुतियो में सर्वत्र कृष्ण ही कहा गया है 
और सूर्य का ऊपरी कवच-भाग हिरण्यवर्ण बतलाया गया दै । हिरण्यवर्ण लाल 
रंग को साथ लिये हुए पीले रंग को कहते हैं । इस वर्ण का प्रथ्वी के दोनों वर्णो से 
संयोग होने पर हरित वर्ण उत्पन्न होता है | इसलिए अंकुर ओर आगे उत्पन्न होनेवाळे 
पत्र, शाखा आदि सब हरे वर्ण के होते हैं। जबतक यह यश-प्रक्रिया चलती रहेगी, 
तबतक पौधा या वृक्ष हरा-भरा बना रहेगा । किन्तु इस यज्ञ-प्रक्रिया का विच्छेदक भी 
एक प्राण आता है, जिसे यम-प्राण कहते हैं । उस यम-प्राण के द्वारा जब यज्ञ-प्रक्रिया 
विच्छिन्न कर दी जाती है और पृथ्वी का रस ऊपर उठना बन्द हो जाता है; तब पौधा 
या वृक्ष के पत्ते पीले पड़ जाते हैं; क्योंकि अब पृथ्वी के कृष्ण वर्ण का सम्बन्ध 
वहाँ नहीं रहा, केवल सूर्य का उत्तम पीत वर्ण रह गया | इससे विचारको को समझ में 
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` आ सकता है कि इक्षादि की उत्पत्ति और उनका धारण, ये दोनों कार्य यश प्रक्रिया के 
द्वारा ही सम्पन्न हो रहे हैं । यही स्थिति समस्त प्राणियों की भी है । खी के गर्भाशय- 
स्थित अग्नि पर शुक्र रूप सोम की आहुति पड़ती रहती है, इस यज्चक्रिया से एक 
नवीन प्राणिशरीर की उत्पत्ति का आरम्भ हो जाता है। क्रमशः यज्ञ-प्रक्रिया से ही 
शरीर संगठित होता है और आगे जठर-स्थित वैश्वानर अग्नि पर दो बार, प्रतिदिन 
` भोजन-रूप सोम की आहुति देते रहने से उसकी स्थिति बनी रहती है । जब्र वही यम 
आकर इस सोमाहुति-रूप यज्ञ-प्रक्रिया को विच्छिन्न कर देता है, तब शरीर नष्ट हो 


जाता है | इसी आशय से श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि-- 


सह यज्ञाः प्रजाः खघ्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविप्यध्वमेष वो5स्त्वि्ट काम'घुकू ॥ 


अर्थात्‌, प्रजापति ने प्रजाओ के साथ ही यज्ञ को उत्पन्न किया और प्रजाओं को 
उपदेश दिया कि इसी के द्वारा तुम नये-नये पदार्थो को उत्पन्न करते रहोगे और यही 
तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा । 


उपर्युक्त यज्ञ-प्रकारों के वर्णन से.निष्कर्ष यह आया कि अग्नि के संस्कार को 
वज्ञ कहते हैं । अग्नि के वैदिक, दैविक और भौतिक रूप से तीन भेद अवतक 
देखे गये | इन अग्नित्रय का संस्कार करना ही यज्ञ दै । वैदिक अग्नि को “यजुः? कहा 
जाता है | इस यजुः अग्नि के रस से ही समस्त वस्तुओं का स्वरूप सुरक्षित है। आगे 
वह यजुः ऋक्‌ होता हुआ उळ्रान्त होता है| वह फिर सोम के द्वारा साम-रूप से 
आता है तथा पुनः अग्नि के रूप में परिणत होकर यज्ञः बन जाता है। यही वैदिक 
अग्नि का संस्कार है | दूसरा दैविक अग्नि वह है, जिसका विस्तृत स्वरूप वसु, रुद्र, 
और आदित्य के तारतम्य से बनता है | उसमें तेतीस देवता सन्निविष्ट रहते हैं । उसके 
अन्न, अक तथा प्राण के परस्पर परिग्रह द्वारा यज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता दै । तृतीय 
अग्नि भौतिक अग्नि है, उसमें हवन हुआ करता है | इस आहुति से अग्नि का खरूप 
निष्पन्न होकर फिर सोम बन जाता है । अग्नि में अग्नि और सोम दो पदार्थों की 
आहुति होना इसकी विशेषता ह] ` 


अग्नि-चयन-यज्ञ उसे कहा जाता है, जब अग्नि के संस्कार के लिए अग्नि की 

ही आहुति दी जाय | सोम-यज्ञ उसे कहा जायगा, जब अग्नि-संस्कार के लिए सोम की 
आहुति दी जायगी | उस अग्नि के ११ भेद हैं । (१) पृथ्वी से सम्बद्ध गाईपत्याग्नि, 

'(२) सूर्य से सम्बन्ध रखनेवाली आहवनीयाग्नि, (३) अग्नि से सम्बन्ध रखनेवाली आठ 
प्रकार की धिष्ण्याग्नि तथा. अन्तिम नेक्रत्याग्नि | इनमें अग्नि या सोम की आहुति 

देना दी सोम-यश है। चित्य और चितेनिभेय यह दो प्रकार की अग्नि अग्नि-चयन- 
यज्ञ का आधार है। जब अग्नि में अग्नि की आहुति से अग्नि का चयन किया 
जाता है, तब अग्नि के बळवान्‌ होने से आत्मा भी प्रबळ हो जाता है । इसीलिए 
भूतो का सम्बन्ध उसमें निर्मळ होकर रहनी में से सूखे हुए पत्तों के अनुसार झड़कर 
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अलग हो जाता है । अतः, आत्मा, भूमि और चन्द्रमा दोनों को छोड़कर शुद्ध निराले 
` अग्नि-रूप से सूर्य में चला जाता है । परन्तु अग्नि में यदि सोम की आहुति दी जाय, 
तो आत्मा का सूर्याभिमुख गमन नहीं होता, किन्तु स्वर्ग का सुख उसको अवश्य 
होता है | जिस प्रकार सूर्य का संवत्सर सम्पूर्ण देवों से बना हुआ होता है, उसी प्रकार 
. जीव के शरीर में स्थित वैस्वानर अग्नि मी सम्पूर्ण देवताओं से बना हुआ है । अतः, 
. अग्नि में सोम की आहुति देना सम्पूर्ण देवताओं की ही आहुति देना है | 


इस प्रकार, यज्ञ-विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन किया गया । इसका सारांश यही है 
कि ळोक-व्यवद्दार में अभि पर सोम की आहुति देने को ही इमलोग यज्ञ कहा करते है | 
किन्तु ये अग्नि और सोम भी यश द्वारा ही उत्पादित हें । जब अभि और सोम नहीं थे, 
तब भी यज्ञ होता था और उससे नये-नये तत्वों का आविर्भाव होता रहता था | उस 
समय के यज्ञ-पुरुष कै अवयवौं का ही परस्पर सम्मिश्रण-रूप यज्ञ है। जैसा कि 
पुरुप-सूक्त में बताया गया है कि--दिवा यद्यज्ञं तन्वाना आबक्नन्‌ पुरुषं पश्जुम्‌", 
अर्थात्‌ आरंभ में यज्ञ करते हुए देवताओं ने पुरुष को ही पञ्च॒ बनाया । जैसा पहले 
कहा जा चुका है, इस यज्ञ का वर्णन पुरुष-सूक्त में कई मन्त्राँ में है कि वसन्त ही वहाँ 
आज्य (इत) था, ग्रीष्म ईन्धन था, शरदू हवि था| इस प्रकार, ऋतुओं से वह यज्ञ 
चला था । अर्थात्‌, काल कै अवयव और पुरुष कै अवयव उस यज्ञ का सम्पादन 
` करते थे। इसी यज्ञ से ऋग्यज्ुःसाम की भी उत्पत्ति बताई गई है । अर्थात्‌, प्रकाश 


फैलना और मूत्ति बनना आदि जो ऋक्‌, साम और यजुः के स्वरूप पहले दिखाये जा. 


चुके हैं, वे भी यज्ञ-क्रिया से ही सम्पन्न होते हैं। अस्तु; प्रकृत में वक्तव्य यह था कि 
निगुंण, निष्किय, निस्संग एक व्यापक तस्व से सृष्टि केसे हुई, इसकी उपपत्ति. के लिए 
साया या प्रकृति नाम की मूळ तत्व की एक शक्ति माननी पड़ी । किन्तु आगे अक्षर 
पुरुष तक केवल प्राण-व्यापार ही चलता रहा, प्राण भी रूप, रसादि गुणों से रहित है 
और स्थानावरोधक नहीं है, अर्थात्‌ भूर्तो का यह खमाव है कि जहाँ एक वस्तु रहे, 
वहाँ दूसरी नहीं आ सकती है | एक मित्ति में एक छोटी-सी कील भी यदि गाडी जायगी, 
तो पहले उस भित्ति से उतना अंश हट जायगा, तब उस छोटी-सी कील का समावेश 
वहाँ हो सकेगा । एक बिन्दु पर दो भूतो का समावेश नहीं हो सकता | किन्तु प्राण में 
यह बात नहीं है। वह खान रोकनेवाळी वस्तु नहीं, इसलिए एक बिन्दु पर भी बहुत-से 
प्राणों का समावेश हो सकता दै । तब पुनः प्रश्‍न उठता है कि ऐसे विलक्षण धर्मवाळे 
भूतां की उत्पत्ति हो केसे गई, जहाँ रूप, रसादि बिलकुछ नहीं ये, वहाँ रूप, रसादि 
कैसे उत्पन शो गये | या जो तत्त्व स्थानावरोधक नहीं था, उसमें स्थानावरोध की शक्ति 
कैसे आ गई | इस प्रश्‍न का समाधान कर सष्टिप्रक्रिया को बुद्धि में टीक-ठीक बैठा 
देने.के लिए पुरुष और प्रकृति के अतिरिक्त एक शुक्र! नाम का तत्व और मान लेना 


पड़ता है । यह स्थानावरोधक हो जाता है और रूप, रसादि की भी पूर्वावस्था इसमें | 


प्रकट होने लगती है । 


इस शुक्र की उत्पत्ति भी यज्ञ-प्रत्रिया से ही हुई | 
१३ हु 
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' शुक्र की उत्पत्ति 


क्षर पुरुष की मूलभूत जो पाँच कलाएँ बताई गई, उनमें प्रथम कला प्राण है 
और उसके द्वारा ही ऋक्‌ , यजुः और साम नाम के तीन वैज्ञानिक वेदों का प्रादुर्भाव 
होता है, यह वेद-शब्दार्थ-निरूपण में कहा जा चुका है | इन वेदों के यातायात-रूप 
परस्पर संघर्ष से एक नई बस्तु उतपन्न हो जाती दै, जिसको “सुवेद” अथवा "स्वेद? कहा 
जाता है। हमारे शरीर में ही यह अनुभवसिद्ध दै कि जव कोई आकस्मिक विचार 
भन पर आकर आवेश उत्पन्न करता है और उसका धक्का जब प्राण पर भी लगता दै, तो 
ललाटं आदि शरीर के अवयवों से प्रस्वेद चू पड़ता दै । इसी दृशन्त से विद्वान्‌ समझ 
सकते हैं कि वेदों की संघर्ष-रूप क्रिया से भी एक स्वेद उत्पन्न हो गया । एक नई वस्तु 


होने के कारण 'सुः विशेषण लगाकर “वेद” नाम ही इसको दिया गया | किन्तु भांषा- - 


नियम के अनुसार “सुवेद? शब्द क्रमशः “स्वेद? कै रूप में चला आया । यही चतुर्थ वेद 
"अथर्ववेद? नाम का है । अथर्ववेद कै गोपथ-ब्राक्मण में यह सब प्रक्रिया स्पष्टतया आम्नात 
हुई है। 
पहले केवल ब्रह्म (वेद) ही था | उसने विचार किया कि कोई नई वस्तु उत्पन्न 
की जाय, जिससे में एकाकी न रहूँ। इस इच्छा से उसने तप और श्रम किया, (स्मरण 
रहे कि ब्राह्मणों में जहाँ किसी नवीन वस्तु कै उत्पादन का प्रसंग आता है, वहाँ सर्वत्र 
` “स ऐक्षत’, 'स तपो5तप्यत?, सोअ्श्राम्यत', ये तीनों वाक्य प्रायः अवश्य लिखे 
जाते हैं | इन वाक्यों से इच्छा, तप और श्रम नाम की तीन वृत्तियाँ बताई जाती हैं | 
कहा जा चुका है कि मन, प्राण और वाक्‌ नाम के तीन तत्त्व सब में “अनुप्रविष्ट हैं । 
उनमें मन की बृत्ति का नाम इच्छा”, प्राण की ब्ृत्ति का नाम तप”, और वाकू की 
बृत्ति का नाम भ्रम! है । इन तीनों वृत्तियो को दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया जाता है 
कि किसी भी नई वस्तुका उद्भव आत्मा से ही होता है ओर आत्मा के सब अंश 
अपनी-अपनी वृत्ति धारण कर नई वस्तु के प्रादुर्भाव में लगते हैं | वही क्रम यहाँ भी 
बताया गया है |) इस तप और भम से उसके ललाट में स्वेद हुआ | यही प्राण से 
आप की उत्पत्ति का प्रकार है | इसके अनेक धर्मों ओर कई नामों का मी ब्राह्मण- 
भुति में वर्णन है! । अथर्ववेद का दूसरा नाम ¥ग्बङ्किरोवेद या अथर्वाङ्गिरस भी 


२. जह्म इ वा इदमग्र आसीत्‌ । स्वयं तु एकमेव । तदैक्षत, महद्वै यक्षम्‌, तदेकमेवास्मि । इन्ता हं 
मदेव भन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम शति। तदभ्यश्राम्यत्‌ अभ्यतपत्‌ समतपत्‌। तस्य आन्तस्य 
तपस्य सन्तप्तस्य स्नेहो यदादर्यमजायत तेनानन्दत्‌। तमब्रवीत महद्वै यक्षं सुवेदमविदामइ 
इति। तथदमबीत्‌ महदे यक्षं सुवेदमविदामह इति तस्मात्‌ सुवेदो5भवत्‌। तं वा पतं सुवेदं सन्तं 
स्वेद इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्ष प्रिया इव हि देवा भवन्त प्रत्यक्षद्विषः । 

स भूयोऽभराम्यत्‌, भूयोऽतप्यत्‌, भूय आत्मानं समतपत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य 
समेभ्यो रोमगत्तेभ्यः पृथक्‌ सवेदषाराः प्रास्यन्दत । तान्निरनन्दत्‌। तदब्रवीत आभिर्वा अहमिदं 
सर्व धारयिष्यामि यदिदं किञ्च इति । तस्माद्धारा अभवंस्तद्धाराणां थारात्वम्‌। यञ्चासु 
प्रियते । तस्माञ्ातया अभवंस्तज्जायानां जायात्वम्‌। यच्चासु पुरुषो जायते। यच्च पुत्रः 
पुन्नाम नरकमेकशततार॑ तस्मात्त्रति पुत्रस॑त॑त्पुत्नस्य ुत्रत्वम्‌। तस्मादापो अभवंस्तदपागप्त्वम्‌ । 
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प्राप्त होता है। उसका आशय है कि इस स्वेद-रूप चतुर्थ वेद में गु और अंगिरा 

नामे के दो ऋषि प्राण हैं । प्राण मूलतः ऋषि-रूप ह होता है । आगे पितृदेव आदि 

का प्रादुर्भाव होता है, यह उन प्रसंगों में स्पष्ट करेंगे | शगु और अंगिरा मूलभूत ऋषि 

प्राण हँ, जो “अप्‌? तत्त्व में व्याप्त रहते हैं | एक मूळ प्राण तत्त्व से उत्पन्न होने पर भी 

इनमें थोड़ी विछक्षणता आती है । शगु संदटेष या माधुर्य की प्रधानता रखता है और न 
अंगिरा क्षार-रस या रुक्षता की । संस्लेष या मधुरता का विकास ही आगे सोम-तत्त्व में 

होता है और क्षार या रुक्षता का विकास अग्नि-तत्त्व में | इस दृष्टि से कहा जा सकता हद 

कि ये शगु ओर अंगिरा सोम ओर अग्नि की पूर्वावस्था हैँ | इनका परिचय श्रति ने 

बहुत स्पष्ट रूप से दिया है कि 


अचिषि ग्रुणुः संवभूव अङ्गारेप्व ङ्किराः 
अर्थात्‌, ईन्धन को जलाने पर जो अभि की ज्वाला निकलती है, उसमें भरु है | 
और ज्वाला इट जाने पर जो जाज्वल्यमान अंगार बच जाते हैं, उनमें अंगिरा है । 
आशय स्पष्ट है कि सोम-तत्त्व के कारण ही ज्वाला होती है । लोक में भी जव राळ को 
ऊपर उछाळते हैं, तव ज्वाला प्रतीत होने लगती है । वह सोम की प्रधानता का ही 
परिणाम है | कर्पर आदि जिन वस्तुओं में सोम की बहुलता है, उनमें ज्वाळा बहुत शीघ्र 
उठ जाती है । इससे ज्वाळा में आगु बताने से उसका सोम तत्त्व से सम्बन्ध सिद्ध हुआ 
और अंगार क्षारताप्रधान रूक्ष रहते हैं, उनमें अंगिरा की स्थिति बतलाई गई | 
अस्तु; आगे उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि 
अंगिरा अभि है और भगु सोम | इनमें भृगु की क्रमशः स्थूलता होने पर तीन अवस्थाएँ 
होती हैं | प्रथम सबसे सूक्ष्म सोम, उसके आगे उससे किंचित्‌ स्थूळ दूसरी अवस्था वायु 
और तीसरी घनावस्था “अपृ? या जल | इनमें वायु क्रियाशील है, चहदी सबको 
चलाता है | उस वायु की प्रेरणा से अंगिरा-रूप अग्नि में भगु-रूप सोम की पूर्ण 
आहुति हो जाती दै । इसी से शुक्र की उत्पत्ति होती है। इसका संकेत यजुःसंहिता के 
अन्तिम अध्याय-रूप ईशावास्योपनिषद्‌ में किया गया है-- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आ्नुवन्पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥ 
इस मन्त्र के पूर्वार्ध में उस 'यज्जू? नामक अभि का संकेत है, जिसका विवरण 
- पहले वेद-शब्दार्थ-निरूपण में किया जा चुका दै । यत्‌ और जू: नाम से गतिशीळ 
और स्थितिशील दो तत्वों का सम्मिश्रण इसमें है। यही यजुः अग्नि यहाँ अंगिरा 
रूप से परिणत हुआ है । इसलिए कार्यकारण का अभेद मानकर उसी यजुः अग्नि मे 
यहाँ हवन बताया गया है । मन्त्र का अर्थ है कि 'जो बिलकुल नहीं चलता और मन 
से मी अधिक वेग रखता दै ?? यह संकेत किसी स्थिति गतिशील तत्त्व का है | देवता 
भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते; क्योंकि वह उनसे भी पहले पहुँच जाता है । वह ठहरा 
आप्नोति इ वै सर्वोन्‌ कामान्‌ यान्‌ कामयते शति।-गोपथ-्ाद्मण) पूर्वभाग, प्रपाठक १, 
ब्राह्मण १-२। 
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१०० बैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
हुआ भी अन्य दौड़नेवालों से आगे रहता है, इसीमें मातरिश्वा नाम का वायु अपू 
तत्त्व को ( यहाँ अन्तिम अप्‌ का नाम देकर सम्पूर्ण भगु-तत्व का संकेत कर दिया 
गया है ) इसमें डाल देता है, अर्थात्‌ उसका हवन कर देता है। कहा जा चुका है कि 
गतिशील होने के कारण वायु को ही यहाँ शगु के अंगिरा में हवन करने का कत्ता 
माना गया दै । इसके अग्रिम मन्त्र में-- 

तदेजति तन्नैजति । 


इत्यादि मन्त्र में वही स्थिति-तिशीलता का विवरण किया है और उसके 
आगे के मन्त्र में इसकी आत्मरूपता का पुनः स्मरण कराया गया दै । पुनः उसके 


आगे के मन्त्र मे झुक्र का निरूपण स्फुट रूप से है-- 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमवणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ 
च्छाइवतीभ्यः समास्यः ॥ 
अर्थात्‌, मातरिश्वा वायु अंगिरा में भृगु का आधान कर उससे उतपन्न होने- 
वाळे शुक्र को चारों ओर से घेर लेता है । उस शुक्र का स्वरूप इस मन्त्र में बताया 
गया है कि वह अकाय है, अर्थात्‌ चयन होकर स्थूळरूपता को अभी प्रास नहीं हुआ दै-- 
और “रण”, अर्थात्‌ मध्यविच्छेद और स्नायु”, अर्थात्‌ ग्रम्थिरूपता से भी रहित है | 
शुद्ध एक तत्त्व रूप दै और 'पापः, अर्थात्‌ किसी दोष से अनुविद्ध नहीं है। उत्तरार्ध में 
वायु के विशेषण दिये गये हैं कि वह “कवि”, अर्थात्‌ सर्वकार्यकुशल है, “मनीषी?, 
अर्थात्‌ मनका भाग भी उसमें सम्मिलित है, सबको व्याप्त करके रहने का उसका 
खभाव दै और वह “स्वयं भू? अर्थात्‌ मूळतत्त्व का ही एक रूपान्तर है | वही आगे बहुत 


` काळ तक स्थिर रहनेवाले तत्वों को उत्पन्न करता रहता है | ब्राह्मणों में भी इस शुक्र की 


उत्पत्ति का अनेक स्थानों पर विवरणपूर्ण संकेत मिळता है । आगे अक्षर पुरुष क्षर 
कळाओं कै परिणाम-रूप इस शुक्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करता दै | इस झुक्र में भी 
अवान्तर तीन मेद हैं, जिनके नाम हैं-वाक्‌ , अप्‌ और अग्नि । स्मरण रहे कि वैदिक 
विज्ञान के प्रकट करने में यह भी एक बहुत बड़ी कठिनता है कि यहाँ एक ही शब्द 
भिन्न-भिन्न तत्त्वा मे प्रयुक्त हो जाता है । जैसे इस “वाक” शब्द को ही लीजिए। अव्यय 
पुरुष कलाओं में भी सबकी मूलभूत एक वाक्‌ कही गई है | क्षर पुरुष की कलाओं 
में तीसरी कळा 'वाक' है | और, यहाँ झक्ररूप भी एक “बाक? है | अवश्य ही इन सबका 
परस्पर सम्बन्ध बताने के लिए ही श्रुति एक शाब्द से इनका निर्देश करती दै । अव्यय 
पुरुष की कलाल्पा वाकू ही स्थूलता प्रात कर क्षर पुरुष की कला-रूप में और झुक्र- 


रूप में विकसित होती दै । इस सम्बन्ध को सदा ध्यान में रखा जाय, इस विचार 


से श्रुति एक ही शब्द का इन अर्थो में प्रयोग करती है | किन्तु किञ्चित्‌ 

त्‌ अवधान हृट 
जाने से अन्वेषक को इनमें बहुत धोखा हो सकता दै । कहीं-कहीं विशेषणों दवारा इनके 
पार्थक्य की सूचना दे दी जाती दै । जैसे-'आम्मृणी वाक्‌’, विकुरा वाक” इत्यादि 
विशेषण वाक्‌ की परस्पर व्यावृत्ति के छिए छगाये जाते हैं। परन्तु, वे विशेषण सर्वत्र 
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प्रयुक्त नहीं होते और अवधान न रहने से भ्रम होना बहुत संभव रहता है | इसी प्रकार, 
अग्नि! शब्द भी कई अथां में प्रयुक्त है | स्वयं भूमण्डळ में प्रादु भूत यजुः नाम की एक 
अग्नि है, जो सबकी मूलभूत दै । अक्षर पुरुप की कलाओं में भी एक अभि नाम 
आया है । क्षर पुरुष की कलाओं में “अन्नाद? नाम से इसी अग्नि को बताया गया है | 
ओर, यहाँ शुक्र-रूप भी एक अग्नि है । इन सबके अतिरिक्त ताप और दाइ की शक्ति 
रखनेवाली एक प्रसिद्ध अभि है, जिसका सभी को अग्नि शब्द से परिचय है | इसकी 
भी भिन्नता वतलाने कै लिए '्रह्माभि', देवाभि, “भूतामि' या “वासवामि? इत्यादि 
विदोपणों का उल्लेख है, किन्तु वही कठिनता है कि विशेषण सर्वत्र प्रयुक्त नहीं होते और 
अन्वेपक को भ्रम हो जाने का भय बना रहता है। इसके प्रतीकार के लिए वैज्ञानिक 
प्रणाली की उत्तम व्याख्या की बड़ी आवश्यकता है। अस्तु; यह सब तो प्रासंगिक 
वात है । प्रचलित प्रकरण यह है कि अक्षर पुरुप कर्त्ता या निमित्त कारण है और क्षर 
पुरुप की कला शुक्र का उत्पादन कर जगत्‌ का उपादान कारण बनती हैं। मूळ 
कलाएँ, जो प्राण, अप्‌ , वाक्‌, अन्नाद और अन्न नाम से पहले बतळाई जा चुकी हैं, वे 
एक दूसरी में मिलकर परस्पर संघटित रूप धारण करती हैं, जिसे 'पुरंजन? रूप कहते हैं | 
` बेदान्त-दर्शन में जिस प्रकार पाँचों भूतां का पंचीकरण विस्तार बताया जाता है कि 
समस्त भूत परस्पर मिलकर पंचीकृत भूत-रूप में आते हैं, तब उनसे जगत्‌ का निर्माण 
होता दै । पंचीकृत रूप में आधा भाग अपना-अपना रहता है और आधे में शेप चारों 
भूतों के अंश सम्मिलित होते हैँ | यदद प्रक्रिया इन क्षर पुरुष की कलाओं में भी जान 
लेनी चाहिए । वेदान्त-दर्शन में इस प्रक्रिया का नाम “पंचीकरण? प्रसिद्ध है 
और वैदिक विज्ञान में इसे “सर्वहुत यश्च' के नाम से कहा जाता दै | इसे “सर्व- 
हुत यज्ञ! से ही आगे सबकी उत्पत्ति बताई जाती है, जैसा कि- “तस्माद्यशात्सबहुत 
ऋचः सामानि जज्ञिरे? इत्यादि प्रमाण पूर्वं उद्धृत हो चुके हैं। यहाँ यह भी जान 
लेना आवश्यक है कि शुक्र के जो तीन भेद हम कह चुके हैं, इनको ही 
'ब्रह्मवीय?, 'क्षत्रवीर्य और “विड्वीर्य” नाम से भी कहा जाता है। “वाक? 
ब्रह्मवीर्य है, ब्रह्मवीर्य की प्रधानता रखनेवाले “ब्राह्मण! का वाक, ही मुख्य शस्त्र है-- 
“वाग्वज्रं बिससर्ज इ? ( भागवत, स्कन्ध १ ) । अभि क्षत्रवीर्यं दै, उसमें तीदणता बहुत 
रहती है और शान्त रहनेवाला आपूः तत्त्व 'विड्वीर्य' या 'वैश्यवीर्य” कहलाता है | 
उसमें उग्रता नहीं, वह शमप्रधान है | इस प्रकार, भारतीय संस्कृति की वर्ण-व्यवस्था का 
मूळ वैदिक विज्ञान सृष्टि के आरम्भ में ही मान लेता है । इनका विवरण बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में ( शतपथ-्राहमण के चौदहवें काण्ड मै अ०३, ब्रा० ४, क० ११) है। वहाँ 
इन वीर्य के उत्पादक देवताओं का भी निर्देश दै और उन देवताओं के अनुप्रवेश से 
मनुष्यों में वर्ण-विभाग होता दै, यह मी स्पष्ट किया है । साथ ही यह भी बताया है कि 
एक-एक वर्ण संसार के व्यवहार का निर्माण करने में समर्थ नहीं होता । सब परस्पर 
मिळकर ही जगच्चक्र को चला सकते हैं ।! आगे आधिदैविक कलाओं की सहायता से 
"मुख्य कलाओं दवारा क्षर पुरुष की अधिमौतिक कलाएँ उत्पन्न होती हैं । 
“ए ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव, तदेकं सन्नव्यभवत्‌ तच्द्रेयो रूपमस्यसुजत क्षत्रं यान्येतानि 
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१०२ बैदिक विज्ञान औरः भारतीय संस्कृति 


आधिभौतिक कलाएँ 


जिस पर हम निवास करते हैं, वह एक एथ्वी-मण्डल है, जिसको “भू कहा जाता है | 
यह पूर्ण रूप से सूर्य-मण्डल से सम्बद्ध है और उसीके आकर्षण में रहती ओर चलती ॥" | 
सूर्व-मप्डळ स्वर्ग या “स्वः? कद्द जाता है| इन दोनों के मध्य में जो अवकाश है, 
उसे अन्तरिक्ष या “भुवः? कहते हैं। इस प्रकार भूः, भुवः, स्वः ये तीन मिलकर एक 
त्रिलोकी बनती है | इस त्रिलोकी को श्रुतियों में रोदसी? इस द्विवचनान्त शब्द से 
उल्लिखित किया है। इसमें दो मण्डल हैं--प्ृथ्वी और सूर्य, इसलिए द्विवचनान्त शब्द का 
प्रयोग है । अब आगे जिस प्रकार यह पृथ्वी सूर्य से सम्बद्ध है, उसी प्रकार सूर्य-मण्डल 
भी एक-दूसरे प्रधान मण्डल से बँधा हुआ है | उस मण्डल का नाम परमेष्ठिमण्डल और 
उस लोक का नाम 'जन-लोक' या “जनः है। इन दोनों के मध्य का अन्तरिक्ष 
'महःनाम से कहा जाता है | इस प्रकार “स्वः, 'महः?, “जनः इन तीनों की दूसरी 
त्रिळोकी हुई | इस त्रिलोकी को 'क्रन्दसी' इस द्विवचनान्त शब्द से श्रुतियों में कदा गया है । 
सूर्य और परमेष्टी दो मण्डल रहने के कारण यहाँ भी द्विवचनान्त शब्द हैं | वह परमेष्ठि- 
'मण्डल भी किसी उच्च मण्डल से पूर्णतया सम्बद्ध दै। उस मण्डल का नाम 'स्वयम्सू? 
मण्डल है, और उस लोक को “सत्य” लोक या “सत्यम्‌? नाम से कहा जाता है । परमेष्ठी 
और स्वयम्भू के मध्य का अन्तरिक्ष “तपः? नाम से श्रुतियों में कद्दा गया है । इस प्रकार, 
'जनः?', 'तपः?, “सत्यम्‌? की एक तीसरी त्रिलोकी हुई, जिसका व्यवहार 'संयती इस 
दिवचानान्त शब्द से श्रुतियों में है | इस प्रकार, ये सात लोक बनते हैं । दो छोकों का 
दो बार नाम आ जाने से तीन त्रिळोकी की गणना बताई गई है | इन सातौं का स्मरण 
वेदानुयायी द्विज प्रतिदिन अपने सन्ध्योपासन में सात व्याह्तियों के रूप में करते हैं-- 
भूः, भुवः, सः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ | इनमें चार मण्डल और तीन मध्य के 
अन्तरिक्ष हैं, जैसा कह चुके हें । किन्तु इस पृथ्वी और सूर्य के मध्य के अन्तरिक्ष में 
एक मण्डल है, जिसे 'सोम-मण्डल' या “चन्द्र-मण्डल' नाम से कहा जाता है, उससे 
इस पृथ्वी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध दै | उसीकै सम्बन्ध से पृथ्वी पर ऋतु आदि का 
परिवर्तन होता है | इसलिए इस पृथ्वी के निवासी इम लोग उसे भी मण्डल के रूप में. 
ही गिनते हैं | इस प्रकार, सात में पाँच मण्डल और 'महः?, “तपः? नाम के दो अन्तरिक्ष 
रह जाते हैं | यद्यपि उन अन्तरिक्षौ में भी वरुण, बृहस्पति आदि बहुत बड़े-बड़े मण्डल हैं, 
किन्तु उनसे एथ्वी का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं | सूर्य-मण्डळ द्वारा ही उनसे सम्बन्ध है । 
-इसळिए उन्हें मण्डलो की गणना में नहीं लिया जाता | तीनों त्रिलोकियौं की तीन पृथ्वी 


„ दैवत्रा.क्षत्राणीन्द्रों वरुणः सोमो रुद्रः प्रज॑न्यो यमो . सृत्युरीशान इति तलात्‌ क्षत्रात परं 
४ नास्ति तसाद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये एव तद्यशो सैषा कषत्रस्य योनिर्यद्‌ ब्रह्म 
तादपि राजा परमतां गच्छति जझैवात्तत उव निश्रयति खां योनि य उ एवं हिनस्ति 
लां स योनिं गच्छति, स पापीयान्‌ भवति, यथा श्रेयांसं हिंसित्वा ॥ ११ ॥ स नैव व्यभवत्‌ 
स विशमसजत्‌ वाज्येतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्य विश्वेदेवा 


मर्त इति । स नेव अभवत स शौद्रं वर्णमसजत पूषणमियं सबै | 
* 'किन्न स नेव व्यभव » पूषणमियं बैपूपेय हदं सर्व पुष्य 
स नेव व्यभवत्‌ तच्छेयो रूपमत्यसजडर्मेम । सर्व म्यति निद 
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आधिभौतिक कढाएँ : १०३ 


और तीन युलोको का वर्णन ऋग्वेद-संहिता कै अनेक मन्त्रा! में आया है | उन मन्न में 
सूर्य को सम्पूर्ण भूमि और समस्त खर्गों का धारण करनेवाला बताया गया है | 

ये सातो छोक परस्पर अधरोत्तर हैं, अर्थात्‌ पृथ्वी से यदि गणना करने लगे, तो पूर्व- 
पूर्व लोक से उत्तरोत्तर का लोक बड़ा होता जायगा | दइर? (अधर) शब्द का अर्थ छोटा 
और “उत्तर' शब्द का अर्थ बडा है | मण्डलों में भी केवल चन्द्र और प्रथ्वी के सम्बन्ध में 
भेद पड़ता है, किन्तु आगे के सारे मण्डल पूर्व-पूर्व से उत्तरोत्तर के बड़े हैं और उत्तरोत्तर 
मण्डल की व्याप्ति में, अर्थात्‌ उसके साम-मण्डल में पूर्व-पूर्व मण्डल की व्याप्ति कां 
समावेश होता जाता है। जैसा कि स्वयम्भू मण्डल सबसे बड़ा दै | उसकी व्याप्ति में 
उसके लोक में उसके साम में हमारा एक ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण रूप से आ जाता है। उसके 
बाहर हमारे ब्रह्माण्ड का कोई अंश नहीं जा सकता । उससे अल्प व्याप्ति रखनेवाळा 
दूसरा परमेश्ठिमण्डल है। उसकी व्यासि में पाँच लोक (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः) आ 
जाते हैं । इसके अनन्तर तीसरा सूर्य-मण्डल है, उसकी व्याप्ति में (भूः भुवः, स्वः) तीन 
लोक हैं। चौथा चन्द्र-मण्डल है, जिसका अधिष्ठान अन्तरिक्ष या भुवः है, उस लोक में 
हमारी पृथ्वी अन्तर्गत हो जाती है । इन्हों पाँच मण्डलों का एक ब्रह्माण्ड बनता है | 
अनन्त आकाश में ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड हो सकते हैं | उनका आभासमात्र हमारे श्रुति, 
पुराणादि में दिया जाता है, किन्तु उनका कोई निरूपण नहीं किया जाता; क्योंकि 
उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं | हमारा ब्रह्माण्ड पाँच मण्डळों में ही परिपूर्ण है। 

यद्यपि सभी लोकों में पाँचों अब्यय-कलाएँ, पाँचों अक्षर-कलाएँ और पाँचों 

क्षर-कलाएँ ब्यास हैं | इसलिए सभी पोडशी प्रजापति के रूप हैं और तीनों ही क्रो 
के संयोग से सत्र मण्डल बनते हैं, किन्तु फिर मी एक-एक मण्डल में एक-एक अक्षर- 
कला, एक-एक क्षर-कला और एक-एक शुक्र की प्रधानता है | स्वयम्भू-मण्डळ में ब्रह्मा 
अक्षर पुरुष, प्राण क्षर पुरुष और वाक शुक्रप्रधान हैं | दूसरे परमेष्टिमण्डल में विष्णु 
अक्षर पुरुष, आप्‌ क्षर पुरुष और अप्‌ शुक्र की ही प्रधानता रहती है | तीसरे सूर्य- 
मण्डल में इन्द्र अक्षर पुरुष, वाक्‌ क्षर पुरुष और अझि शुक्रमधान दै । अभि-झुक्रप्रधान 
होने के कारण ही वह मण्डल अत्यन्त तेजस्वी और अत्यन्त प्रदीप्त है। यहाँ से आगे 
शुक्रों का क्रम बदल जाता है। पहिला क्रम था--वाक्‌ , अपू , अभि | अब बदलकर 
क्रम चलता है--अग्नि, अप्‌ , वाकू और सूर्य-मण्डल से ही पुनः आरम्म होता है। अतः, 
अग्नि-शुक्र से तो सूर्यमण्डल बन ही गया। अब आगे चन्द्र-मण्डल में सोम अक्षर जाई 
पुरुष, अनन क्षर पुरुष और अप्‌ झुक्रप्रधान रहते है । अन्न की प्रधानता रहने के कारण 00“ 
ही “सोमो राजा अन्नम्‌, सोमं राजानं देवा भक्षयन्ति’ इत्यादि आशय के वाक्य 
भ्रुतियों में बार-बार आते हैं । आगे एश्वी-पिण्ड में अग्नि नाम का अक्षर पुरुष, अन्नाद 
नाम का क्षर पुरुष और वाक्‌ नाम का झुक्र-प्रधान बनता है। यह स्मरण रहे कि 


१. तिल्लो मातखन्‌ पितृन्‌ विभ्रदेक ऊध्व॑स्तस्थो नेममवग्लापयन्ति। मन्त्रयन्ते दिवो अमुध्य पृष्ठ नक 
विइवविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌। (कक, ११६४।१०) डड: 
तिस्रो भूमी धारयन्‌ च्रीरतयन्‌ त्रीणित्रता विदथे अन्तरेपाम्‌। ऋतेनादित्या भढिःबो महित्वं... ` 
तदयमन्‌ बरुण मित्र चार । (कक० २२७४) MPT NEES 
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अन्तरिक्ष की व्याप्ति अधिक होने कै कारण हमने चन्द्र-मण्डल को चतुर्थ मण्डल में गिन 
दिया है, किन्तु वास्तविक क्रम में चन्द्रमा की गणना पृथ्वी के अनन्तर पांचवे मृप्डक ६ 
रूप में उचित है; क्योंकि चन्द्र-मण्डल की व्यासि पृथ्वी की व्यास्ति के अन्तगंत रहती है | 
और ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि और सोम यह पाँचौं कलाओं का क्रम भी चन्द्रमा को 
पाचवा. मण्डल मानने पर ही ठीक बैठता दै । एवं क्षर की पाँच कलाओं का क्रम भी 
प्राण, आपू, वाक्‌, अन्नाद और अन्न नाम से इसी क्रम में उपयुक्त होगा। अस्तु; 
क्रम तो.विवक्षाधीन हुआ करता है। किसी क्रम से समझ लीजिए, जिस-जिस तत्त्व : की 
जहाँ-जहाँ प्रधानता है, वह स्पष्ट कर दिया गया | पॉर्चो भूतां का क्रम भी पाचों 
. मण्डलों के क्रम के अनुसार ही हमारे शास्त्रों में नियत है | स्वयम्भू-मण्डल का व्याति- 
प्रदेश आकाश कहलाता है | स्वयम्भू-मण्डळ में वाक शुक्र होने के कारण आकाश का 
गुण शब्द माना गया है | वेद भी वाक के ही रूप हैं | इसलिए ब्रह्मा नाम के खयम्भू- 
मण्डल को 'ब्रह्मा वेदमयःः कहा जाता है। यहाँ से ऋगयजुश्साम नाम के 
तीनों वेद सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में विस्तृत होते हैं। वेद-शब्दार्थ-निरूपण-प्रकरण 
में कह चुके हैं कि ये अनादि वेद या ब्रह्म निःश्वसित वेद कहे जाते हैं । आगे ब्रह्माण्ड 
में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए, उन सबमें ऋग्यजुःसाम अवश्य रहते हैं । यदि 
ये वेद न रहें, तो उस वस्तु का ज्ञान ही हमें न हों सके | यह सव पहले स्पष्ट कर 
चुके हैं । दूसरे परमेश्टिमण्डल की व्याति जहाँ तक है, वह पंचभूत-क्रम में वायु कहा 
जाता है | इसीलिए वायु आकाशस्थित है, यह हमारे शास्त्रों में अनेकत्र आता है ।१ 


और आकाश से ही वायु की उत्पत्ति मानी जाती है ।' कहा जा चुका है कि सोम, वायु . 


और आपू ये तीनों एक ही तत्त्व की सूक्ष्मतम, सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएँ हैं | इसलिए 
परमेष्टि मण्डल को सोममय मण्डल या आपोमय मण्डल भी कहते हैं। यहाँ से तीन 
प्राण भृगु, अंगिरा और अत्रि सर्वत्र ब्रह्माण्ड में फैलते हैं। भगु से सोम, वायु और 
* आपू तीनों का ग्रहण होता है और अंगिरा से अझि, यम और आदित्य तीनों लिये 
जाते हैं । इसी मण्डल का सोम-तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भरा हुआ है, उससे कोई भी 
स्थान खाली नहीं । यह हम 'लमाततन्थोर्वन्तरिक्षम! इस मन्त्रांदा की व्याख्या में 
पहले स्पष्ट कर चुके हैं। सूर्य-किरणों से आकृष्ट होकर यह सोम निरन्तर सूर्य-मण्डल में 
गिरता रहता है । इसी के कारण सूर्य प्रज्वळित रहता है | सोम प्रकाशमय या चमकदार 
नहीं है । जहाँ तक सूर्य-किरणों का सम्बन्ध है, वहीं तक उसमें चमक आती है, आगे 
वह नहीं चमकता | श्याम स्तरःसा प्रतीत होता है । हमळोग ज्र ऊपर की ओर दृष्टि 
फेंकते हैं, तब एक इयाम धरातळ-सा प्रतीत होता है | उसका कारण यही है कि जैसे एक 
घने वन में कोई दीपक या विद्युत्‌ यन्त्र जळा दिया जाय, तो जितनी दूरतक उसके 
प्रकाश की व्याप्ति होगी, उससे वाहर घना अन्धकार रहेगा । हम अपनी दृष्टि उस ओर 
फेंके, तो वह दृष्टि यही दृश्य देखेगी कि अनन्त अन्धकार के बीच में थोड़ा-सा प्रकाश 
त्यात है | प्रकाश के चारों ओर के अन्धकार का भी हमारी दृष्टि में भान होगा । 
१. यथाकाशगतो नित्यं वायुः सवं त्रगो महान्‌ । गीता 
२. तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः आकाशाद्वायु: ।-तैत्तिरीयोपनिषद्‌, 
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जो परिस्थिति घने वन में उस टिमटिमाते दीपक की है, वही परिस्थिति अनन्त आकाश 
में हमारे इस सूर्य-मण्डल की है | वह चाहे करोड़ों कोसो तक अपना प्रकाश फेंकता हो, 
किन्तु है आखिर वह भी सीमाबद्ध । उस प्रकाश के बाहर तो चारों ओर श्याम ही 
श्याम भरा है। हमारी दृष्टि प्रकाश-मण्डल को चीरती हुई उस चारों तरफ भरे हुए 
स्याम स्तर का भी स्पर्श कर लेती है । वही श्याम धरातल के रूप में हमें 
दिखाई देता है। वायु का रूप श्याम दिखाई देता है। यह वैज्ञानिकों की कल्पना 
निःसार है । विना घनामाव के. वायु में रूप-प्रतीति नहीं हो सकती | अस्तु; तीसरा 
मण्डल यह सूर्य-मण्डळ ही हुआ । पंचभूत-क्रम में इसकी व्याति को तेज नाम दिया 


जाता है । शास्रोक्त तेज के सब लक्षण इसमें घटित हैं । यह सूर्य-मण्डळ ही हमारी . 


त्रिलोकी का सर्वस्व है। हमारे वेद-अन्थो में इन्द्र' नाम से, 'आदित्य' नाम से, बारह 
आदित्याँ कै भिन्न-भिन्न नामों से या 'सूर्य' नाम से सबसे अधिक इसी का वर्णन है | 
इस त्रिलोकी का अधिष्ठाता ईश्वर-रूप सूर्य को ही माना जाता है | इस मण्डल से तीन 
तत्त्व समस्त ब्रह्माण्ड में फैलते हैं---ज्योतिः, गोः, आयुः । ज्योति शब्द से प्रकाश और रूप 
दोनों किये जाते हैं । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रकाश का केन्द्र यही सूर्य-मण्डल है और रूप 
भी सव में यहीं से उत्पन्न होते हैं । आधुनिक विज्ञान भी सब रूप सूर्य-किरणों में ही 
मानता है | सब रूप का उद्भव सूर्य-किरणो को. कहने में वैदिक विज्ञान भी सहमत है| 
श्रुतियाँ में बार-बार आया है कि-- 


इन्द्रो रूपाणि कनिक्रदचरत्‌। 


अर्थात्‌, सूर्य-मण्डळस्थित इन्द्रप्राण समस्त रूपों का निर्माण करता हुआ विचरण. 
कर रहा है। “रूपं रूपं मघवा योमबीति’ इत्यादि मन्त्र मी इसका संकेत करते हैं। 
किन्तु आधुनिक विज्ञान का जो,यह मन्तव्य है कि सूर्य-किरणों में ही रूप है और 
पदार्थो में रूप है ही नहीं, इसको वैदिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता | सूर्य-किरणे 
अवश्य ही रूपों की निर्मात्री हैं, यह ठीक है | किन्तु, उनके निर्मित रूप पार्थिव या 
जळीय समरत तत्वों में व्यास हैं। जैसा कि वेदार्थ-प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है । दर्शन 
शास्त्रा में भी रूप को तेज का गुण माना है, किन्तु पंचीकरण-प्रक्रिया कै अनुसार वह रूप, 
जल तथा पृथ्वी में भी आ जाता है । अस्तु; सूर्य मप्डळ से दूसरा तत्त्व प्रवाहित होता दै 
“आयु? । जड्‌-चेतनात्मक प्रत्येक वस्तु में वह आत्मा-रूप से स्थित है और वह कितने 
काळ तक स्थित रहेगा, इन सबका नियमन सूर्थ-मण्डळ से ही होता है, इसलिए श्रुति 
इसे सम्पूर्णं जगत्‌ का प्राण कहती दै-“प्राणः जानामुदयत्येष | सूर्य” | सुम प्रपंच के 
नेता देवगण भी सूर्य-मण्डल में ही संसक्त रहते हैं, इसीलिए, सूर्य को देवताओं की सेना 
बताया गया है--“चित्र॑ देवानामुदगादनीकम ।? तीसरा तत्त्व सूर्य-मण्डल से निकलता है-- 


“गो? । इस गो-तत्त्व के कारण ही सूर्य-किरणों का नाम ही गो पड़ गया है । यह गौ ही. 
समस्त रसों की जननी है | इससे यह सिद्ध हुआ कि भिन्न प्रकार के जो रस हैं, उनका : 
उद्भव भी सूर्य-किरणों से ही होता है | इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी इमको होता है कि 
- मिन्न-मिन्न घान्यौं में या घास आदि में सर्य-किरणों के परिपाक से ही मिन्न-भिन्न रस 


१४ ४ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०६ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


उतपन्न होते हैं । धान के पत्तों में कोई रस नहीं मिलता । पके हुए चावलों में ही रस 
प्राप्त होता है। उन चावलों को किसने पकाया ! सूर्य-किरणों ने | तब रस किसने 
दिया ! उन्हीं सूर्य-किरणो ने । दुग्ध, दधि आदि में जो रसों का अनुभव आपको होता है, 
वह भी तो घास आदि के द्वारा सूर्य-करणों का ही परिणाम है और वे ही गो 
नाम की सूर्य-किरणें हमारे गौ नाम के प्राणी में प्रधान रूप से अवस्थित रहती हैं। 
इसी की वैज्ञानिक परीक्षा कर ऋषियों में इस पशु का भी नाम गो रखा है। इसके 
शरीर में व्याप्त वे ही किरणें दुग्धादि में रस को अभिव्यक्त करती हैं और उस रस के 
द्वारा हमें जीवन देती हैं | इसीलिए, हम जननी-रूप से इस पश॒ का आदर करते हैं । 

इस प्रकार, सूर्य-मण्डल से सम्पूर्ण प्रजाओं को प्राण-तत्त्व मिलते हैं, यह वैदिक 

विज्ञान का जागरित सिद्धान्त है | 
भूत-क्रम में चौथा मण्डल चन्द्रमा को मानना चाहिए । इसकी गणना चतुर्थ 
या पंचम मण्डल के रूप में दोनों प्रकार से की जाती है। इसकी व्याप्ति अंतरिक्ष में है 
और वहीं सूक्ष्म जल का स्थान माना गया है । वैदिक विज्ञान में समुद्र दो प्रकार के हैं । 
एक पृथ्वी पर प्रान्त भागों में जो बहुत बड़े जलाशय हैं, उन्हें समुद्र कहा जाता है और 
दूसरा अन्तरिक्ष का भी समुद्र नाम से वेदों में व्यवहार उपलब्ध है--- 


स उत्तरस्मादधर समुद्रम्‌। ( ऋ० सं०) 


ऋग्वेद-संहिता के इस मन्त्रांश में दोनों समुद्रों का स्पष्ट संकेत है । यहाँ उत्तर 
समुद्र शब्द से अन्तरिक्ष लिया गया है और अधर समुद्र पद से पार्थिव: समुद्र । उत्तर का 
अर्थ यहाँ होगा ऊपर या ऊँचा तथा अधर का अर्थ होगा नीचा | जल-तत्त्व सोम 
की ही स्थूल अवस्था है। अतः, चन्द्रमा को सोम या सोममय पिण्ड नाम से भी 
कहते हैं ! इस भूमि में ऋतु-परिवर्त्तनादि में इस चन्द्रमा की बहुत बड़ी सहायता है | 
यज्ञ-प्रक्रिया में चन्द्रमा का अत्यन्त उपयोग है। यह भी स्मरण रहे कि वैदिक 
परिभाषा में चन्द्र शब्द से दोनों मण्डळों का व्यवहार है । पूर्वोक्त परमेष्टिमण्डल भी 
सोमप्रधान होने के कारण चन्द्र कहलाता है ओर यह. चन्द्रमा भी । यही कारण है कि 
कहीं-कहीं भ्रुतियों में और विशेपतया आगम-शास्त्र तथा पुराणों में चन्द्रमा को सूर्य- 
मण्डल से ऊपर बताया गया है ।' वहाँ परमेष्ठिमण्डल से अभिप्राय है, यह समझ लेना 
चाहिए । पंचम मण्डल पृथ्वी प्रसिद्ध ही है। इसे भ्रुतियों में कहा गया है 'अभिगर्मा!, 
अर्थात्‌ पृथ्वी कै गर्भ में अभि नाम का प्राण व्यास है | वह अभि अक्षर पुरुष की कळा-रूप 
अग्नि है । क्षर पुरुष की अवस्था में उसी का नाम अन्नाद पड़ जाता है । वह पृथ्वी में 
व्याप्त है । चन्द्रमा के सोम-रूप अन्न का यह पृथ्वी भक्षण किया करती है, जैसे 
परमेष्ठी-मण्डल कै सोम से सूर्य का जीवन चलता है, उसी प्रकार चन्द्र-मण्डल से निकले 


टं 


हुए सोम से पृथ्वी की ओषधि, वनरपति आदि सबका जीवन रहता है और पृथ्वी में 


१. चन्द्रःसण्डळ में सोम नाम की अक्षर पुरुष-कछा, अन्न नाम को क्षर पुरुष-कछा और अप नाम 
का शुक्र प्रधान रूपेण व्यवस्थित हैं । है 
२; आदित्याचन्द्रमसम छान्दोग्योपनिषत्‌, खण्ड, १० प्रपा० ५। 
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परिव्यास अग्नि भी इसी चन्द्रमण्डल के सोम का भक्षण कर जीवित रहती है। इस 
अभिप्राय से प्रथ्वी-स्थित प्राण को अन्नाद और चन्द्र-मण्डळ के प्राण को अन्न कहा 
जाता है | जिस प्रकार ऊपर कै लोकों से पृथ्वी को भिन्न-भिन्न तत्वों की उपलब्धि होती है, 
वैसे पृथ्वी भी अपने प्राणभूत अहि के द्वारा अपने तत्वों को ऊध्वंलोकों में प्रेषित 
करती है । इनके नाम हैं--वाक्‌ ) गौः, यौः । पिण्ड बनाने के लिए ठोसपन सब जगह 
पृथ्वी से ही पहुँचता है। गौ नाम का सूर्य-प्राण मी है, उससे मिलकर यह पृथ्वीप्राण गौ 
आस्वाद-योग्य रस बनाता है । इसी प्रकार, द्युळोक-पर्यन्त इसका रूप जाता है | यह 
पृथ्वी पंचम और अन्तिम भूत है | इस प्रकार, पाँचों मण्डलों की व्याप्ति को ही वैदिक 
परिभाषा में 'पंचभूत' संज्ञा दी गई है | | 
पश्चभूत-सिद्धान्त 
साइन्स वैदिक पश्चमहाभूत-सिद्धान्त पर सदा से आक्रमण करता रहा है | 
पाश्चात्य साइंटिस्ट विद्वानों का कथन है कि भारतीय शास्त्रा में जिनको पंच महाभूत 
कहा गया है, वे कोई मौलिक तत्त्व नहीं, केवळ योगज या अवस्थाविशेषमात्र हैं | 
मौलिक तत्त्व तो इनके उत्पादक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि हैं, जिनकी संख्या ६५, 
९३ या इससे भी अधिक है | जिसको भारतीय प्रथ्वी-तत्त्व कहते हैं | बह १०० पदार्थों की 
समष्टिमात्र दै | इसी प्रकार, जल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कै नियत मात्रा के 
संयोग से उत्पन्न एक योगज वस्तु दै । तीसरा महाभूत जो तेज कहा जाता है, वह तेज 
नाम यदि उष्णता का हो, तो कहना होगा कि उष्णता एक योगज अवस्थामात्र है, 
वह कोई मौलिक तत्त्व नहीं । यदि प्रकाश या ज्वाला को तेज माना जाता है, तो वह 
अंगार नाम के कार्बन-तत््व से भूमि के वायु में स्थित ऑक्सीजन का संयोग होने पर 
बनता है । इसी प्रकार, चौथा महाभूत जो वायु नाम से प्रसिद्ध है, वह भी ऑक्सीजन 
तथा नाइट्रोजन कै संयोग से उत्पन्न दै । इसी तरह आकाश नाम का पंचम महाभूत 
तो कोई वस्तु है ही नहीं । वह तो सारी वस्तुओं के रहने के लिए जो एक अवकाश 
चाहिए, उसी का नाम है। इस प्रकार पंचमहाभूत-सिद्धान्त का आमूल खण्डन कर 
भारतीय दर्शन और विज्ञान की जड़ ही उखाड़ने का प्रयत्न है। किन्तु आश्चर्य है कि 
इस प्रकार के आक्षेप करनेवाले विद्वानों ने वैदिक विज्ञान की गम्मीरता में प्रवेशा 
करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया | इन पाचों को मोलिक तत्त्व भारतीय शास्त्रा में 
कहीं नहीं माना गया है, जिसकी कि वे आलोचना करते हैं । केवळ वैशेषिक दर्शन में 
परमाणुवाद का आश्रयण कर, परमाणु-रूप में वायु आदि चारों को नित्य मान लिया 
गया है ओर आकाश को खरूपतः ही नित्य मान लिया गया है। किन्तु वह तो 
शिक्षा की एक श्रेणी है। दर्शन-मार्ग में जो प्रविष्ट हो, उसको सीधा सूक्ष्म तत्त्व में पहुँचाकर ९ 
हताश नहीं कर देना चाहिए; क्योंकि सीधा सूक्ष्म तत्त्व का वह ग्रहण न कर सकेगा और 
इससे हताश होकर इस मार्ग से ही मुँह मोड़ लेगा | इस प्रक्रिया को भारतीयों ने उचित 
नहीं समझा | उन्होंने क्रमशः सूक्ष्म तत्त्व का दिग्दर्शन कराया। उसी में एक श्रेणी 
| यह भी आती दै कि परमाणुभं से ही सम्पूर्ण जगत्‌ का निर्माण हुआ है | यह (0115 
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(४९०7५ के नाम से पाश्‍चात्य देशों में बहुत समय तक चलती र्दी है। आगे की 
श्रेणियों में जाकर इसका निराकरण हो जाता है । जैसे कि हमारे यहाँ न्याय के अनन्तर 
सांख्य-शासत्र की श्रेणी आ जाती है तथा पाइ्चात्यों में Atoms theory को 
काटकर ४०1५१० £९०7) प्रतिष्ठित हुई दै । साँख्य-शास्न ने परिणामवाद 
खीकार करते हुए परमाणुओं की नित्यता का सर्वथा अखीकार कर दिया है और 
उन्होंने भूतो में प्रत्येक की पाच-पाच अवस्थाएँ स्वीकार कर ली दै । जिनके नाम योग- 
दर्शन के व्यास-भाष्य में स्पष्ट मिलते हैं--शुण, अणु, रेणु, स्कन्ध और सत्त्व । महा- 
भूतों की पहली शुद्ध अवस्था गुण है, जिनको तन्मात्रा शब्द से सांख्य आर योग- 
दर्शनों में कहा गया है | वे तन्मात्राएँ भी पाँच हैं--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। 
ये महाभूतों के झुद्ध रूप हैं । यहाँ भी यह स्मरण रखना आवश्यक हैकि जो शब्द; 
स्पर्श, रूप आदि. हमें प्रतीत होते हैं, वे शब्द-तन्मात्रा, स्पर्श-तस्मात्रा आदि दा हं! 
वे तो महाभूत-निर्माण के अनन्तर इन्द्रिय-संयोग से प्रतीत होते हैं। जैसा कि 
श्रीमगबद्गीता में कहा गया है-- 


मात्रास्पशीस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखढुःखदा; । 
येच संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एच ते ॥ 


- इत्यादि इन वाक्यां का अभिप्राय दै.कि जिन शब्द, स्पर्शादि का हमारी 
“इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता दै, वे तो इन्द्रिय और विषयों के सम्बन्ध से प्रकट 
होते हैं । वे स्पर्शन या संयोगज हैं। तन्मात्राओं का तो इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण 
नहीं हो सकता, यह सांख्य और योग-दर्शनों में ही स्पष्ट कर दिया गया है | 
उन तन्मात्राओं को ही सांख्य की परिभाषा में गुण कहते हैं। वे भूतों के 
अमिश्रित शुद्ध रूप हैं । यह स्वीकार कर लेने पर केवल नाममात्र का विवाद रह 
जाता है। हम जिसको रस-तन्मात्रा कहते हैं, उसे साइंटिस्ट अपनी भाषा में 
[4/7०2९ कह लेते हैं, जिसको हम रूप-तन्मात्रा कहते हैं, उसे वे अपनी भाषा में 
03६21 कह छेते हैं, इन तन्मात्राओं के स्वरूप की न कमी परीक्षा हुई और न 
उसके सत्य असत्य का निर्णय हुआ । आगे चलकर ये तन्मात्राएँ सब आपस में मिळती हैं, 
जिसे पंचीकरण कहा जाता है | उस सम्मिश्रण से भूतों के अणुओं की उत्पत्ति होती है | 
अणुओं के परस्पर सम्बन्ध से फिर रेणु बनता है और उसके भी सम्बन्ध से स्कन्ध । 
फिर, शरीर आदि रूप में उनका परिणाम होने पर सत्त्व बनते हैं। आगम-शास्र में 
इन्हीं का नाम कला-तत्व और भुवन है । कलाएँ विशुद्ध तरव हैं, उनके संयोग से उत्पन्न 
होनेवाले अणु तत्व कहलाते हैं और उनके भी परस्पर संयोग से बननेवाले रेणु या 
. असरेणु भुवन कहे जाते हैं। उनसे फिर आगे के स्कन्ध आदि बनते हैं। यह नाम 
रखने की अपने-अपने शास्त्र की परिभाषामात्र दै। इससे ज्ञातव्य अंश में कोई मेद 
नहीं पड़ता । वर “ 
सारांश यह कि जिनको पंचभूत समझकर साइंस ने योगज सिद्ध किया, उन्हें 
तो हमारे शाख्र मी योगज ही मानते हैं| उनको मौलिक तत्त्व मानने की भूल हमारे 
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शास्त्रों में नहीं की गई । इन्द्रियों से ग्रहीत दोनेवाले पृथ्वी, जळ, तेज आदि पंचीकृत 
रूप हैं । इनमें सब तन्मात्राओं के अंश मिरे हुए हैं, इसलिए इनकी योगजता 
स्पष्ट ही दै । फिर, किस बात का खण्डन साइंटिस्ट विद्वानों द्वारा हुआ और किस 
विज्ञान की जड़ उखाड़ी गई ! 
यह हुई दर्शन-शास्रों की वात | हमारा प्रकत विषय तो वैदिक विज्ञान दै। 
बैदिक विज्ञान में तो मौलिक तत्त्व केवळ रस और बल हैं ! आगे कै सब योगज ह । 
इसी बात को स्पष्ट करने के हेतु हमने आरम्भ से सष्टि-प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया है। 
जिस मौलिक तत्त्व की खोज वेदिक विज्ञान ने की है, उसका तो स्वप्न भी पाइचात्य 
विज्ञान को कितने समय बाद होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता | पंच महाभूत- 
सिद्धान्त के आधार तो हमारे ये ही हैं कि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच है श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, रसना और प्राण । इनसे ग्रहीत होनेवाले विषय भी पाँच हैं--शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध । कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच हैं, जो इन भूतों पर कार्य करती है--वाक्‌., पाद, 
पाणि, पायु, उपस्थ। जगत्‌ का चक्र चलानेवाले मण्डल भी पाँच हैं, जिनका दिग्दर्शन 
इसी प्रकरण में कराया जा चुका दै । तब इनकी व्याति के लोक भी पाँच हैं, जिनको 
पंच महाभूत के नाम से कदा जाता दै । प्रत्येक भूत की अनेक अवस्थाओं का वर्णन 
वेदों में प्राप्त होता है, जिसका दिग्दर्शन संक्षेप में स्थान-स्थान पर किया गया दै । 
जितना विश्लेषण वैदिक विज्ञान ने किया दै, उतना तो अभी पाश्चात्य साइंस कर भी 
न सका । जैसा कि श्रुति और पुराणों में वायु को मरत्‌ नाम से ४९ प्रकार का बताया 
गया दै । इनके सम्वन्ध से अग्नि के मी ४९ भेद किये गये हैं | इन ४९ अग्नि और 
४९ वायु के प्रथक्‌-प्थक्‌ नाम और कार्य मी पुराणों में वर्णित हैं । यह प्रत्येक तत्त्व के 
अवस्था-मेद का विश्लेषण ही है। इन अवस्थाओ में आदि की अवस्था, मध्य की 
अवस्था और वर्चमान में प्राप्त होनेवाली अवस्थाएँ समी अन्तर्गत हो जाती हैं | अग्नि 
कितने प्रकार की होती है, यह तो इम अनेक बार स्पष्ट करते आये हैं | आरम्म से दी 
हमने बतलाया है कि मुख्य रूप से अग्नि प्राण-तत्त्व का नाम है, जिसमें रूप, रस, 
गन्धादि कुछ नहीं होते । रूप, रसादि आगे चलकर इसकी अवस्थाएँ बनती हैँ । फिर, 
वर्तमान साइंस यदि ताप को एक अवस्थाविशेष कहता है, तो नई बात कोई नहीं दै। 
हाँ, किसकी अवस्था वह है, इसका स्पष्ट पता भी बैदिक विज्ञान देता है। अवस्था 
किसी तत्त्व की होती है। इसलिए केवळ अवस्था कहकर तत्व का खण्डन कर देना 
मारी भूल है । 
जळ की तो ४ अवस्था स्पष्ट अक्षरो में वेदों में वर्णित हैं । ऐतरेय ब्राहमण में 
बताया गया है कि आत्मा-रूप मूळ तत्त्व ने जिस जळ को (अप्‌ तत्व को) उसन्न 
किया, वह चार अवस्थाओं में चार नामों से चार छोकों में व्यास दै | उनके नाम हैं-- 
अम्म, मरीचि, भर. और आप्‌ |! अम्मः इनमें वह दै, जो सूर्य-मण्डल से (युलोक से) 
१. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। स इमान्‌ कोकानसजत अम्भोमरीचिमेर आपः, भदोऽ्मः 
` चरेण दिवं बौ: प्रतिष्ठा अन्तरिक्ष मरीचयः प॒थिवी भरः। या भषस्तात्‌ ता आपः। सोऽदूस्यः' 
पुरुष समुद्धृत्यामूर्थयद, । ( ऐत०, १११ ) 
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भी उर्घ्द प्रदेश में महः, जनः आदि लोको में व्यास है । अन्तरिक्ष में जो जल व्यास है, 
बद मरीचि-रूप दै । एवं पृथ्वी के उत्पादन में जो जल अग्रसर होता है (जैसा कि आगे 
स्पष्ट होगा), वह भर्‌ है और एथ्वी पर प्रवाहित होनेवाला या एथ्वी को खोदने पर 
निकलनेवाळा 'आपः नाम से ही प्रसिद्ध दै । इनमें सर्वप्रथम जो अम्मः नाम कहा 
गया है, वह मौलिक जल-तत्व है, वही पंचीइत होकर अन्य तत्तों के सम्मिश्रण से स्थूल 
अवस्था में आकर जल-रूप में परिणत हुआ, जिसे हम देखते हैं, वा जिसे पीकर अपनी 
प्यास बुझाते हैं तथा अन्य काम लेते हैं। इस स्थूल जल का सम्मिश्रित रूप होना 
अनेक मन्त्रौ में स्पष्ट रूप से वर्णित है--'अप्स मे सोमो अन्नवीदन्तविंश्वानि भेषजा 
अग्नि च विश्वशंभुवम?, अर्थात्‌ जळ के भीतर विराजमान जो सोम तत्त्व है, वह हमें 
बताता है. कि जळ के भीतर समस्त औषधियाँ हैं; क्योंकि सोम में ही सूक्ष्म रूप से 
सारी औषधियाँ रहती हैं | इससे सोम के होने पर उनका होना भी सिद्ध हो जाता दै 
और विश्व को शान्ति देनेवाला अग्नि-तस्व भी उसमें है, यह भी सोम बतला देता हैः 
क्योंकि अग्नि के विना सोम की सत्ता सम्भव नहीं । सोम के सम्बन्ध से अग्नि शान्त- 
रूप बन जाती है | इस प्रकार, जव जल के भीतर दो तत्त्वो को वेदिक विज्ञान ने भी 
स्पष्टतया स्वीकार किया, तव नाममात्र के भेद से वेज्ञानिकों के खण्डन का कोलाइल 
क्या विशेषता रखता है ! 


गंगा-तत्त्व 


इस प्रकार, जळ की अनेक अवस्थाएँ मन्त्र-्राह्मणों में विस्तार से वर्णित हैं। 
कर्म-काण्ड के सुप्रसिद्ध एक मन्त्र को ही ढीजिए-- 
ऊँ या दिव्या आपः पयसा सम्बभूघु-- 
यो आन्तरिक्षा उत पार्थिवीर्याः । 
हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपः 
शिवाः शंस्योनाः सुध्वा भवन्तु ॥ 
अर्थात्‌ , जो दिव्य जल अपने सारभूत रस से सम्मिलित है और जो अन्तरिक्ष का 
और भूमि का जळ है, हिरण्यसुवर्णं के समान वर्णवाला, यज्ञ के उपयुक्त वह जल हमारे 
लिए कल्याण और सुख का देनेवाला यज्ञ का सम्यक्‌ प्रकार साधन हो | 
इस मन्त्र में तीन प्रकार के जळ का वर्णन हुआ है | एक दिव्य, अर्थात्‌ द्युलोक 
(सूर्य-छोक) का, दूसरा अन्तरिक्ष का और तीसरा भूमि का | अथर्ववेद! के राज्याभिषेक- 
प्रकरण के एक मन्त्र में भी इन तीन ही प्रकार के जळों का उल्लेख है और ऋग्वेद! के 
एक मन्त्र में पार्थिव (भूमि-सम्बन्धी) जळ के तीन विभाग और किये हैं। एक जल 
नदी आदि में बहनेवाळा, दूसरा गढ़ा खोदने से निकलनेवाला और तीसरा अपने-आप 
र. प निति उत वा पृथिव्याम्‌। तासां त्वा स्वोसामपामन्चिषिन्चामि 


२. - या आपो दिव्या उत याः स्रवन्ति खनित्तिमा उत या स्वयं जाः। समुद्राथा याः शुचयः 
पावकास्ता आपो देवीरिह भावयन्तु। ऋक ७।४९। २। 
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भूमि से निकलनेवाला, जैसा कि पर्वत आदि में कई जगह देखा जाता है । ये भूमिस्य 
जल के ही अवान्तर विभाग हैं | अस्तु; अब विचारणीय विषय यह है कि दिव्य और 
आन्तरिक्ष जल कौन-से हैं | निःसन्देह स्थूल दृष्टि से इनका पता लगना कठिन है, किन्तु 
विचारपूर्वक वेद, पुराणों का मनन करने पर इनका स्पष्टीकरण दुर्लभ नहीं । 

ब्राह्मण, उपनिषद्‌, मनुस्मृति, पुराण आदि में सर्वत्र सृष्टि के आरम्म में अप्‌ की 
उत्पत्ति कही गई है। अपू नाम यद्यपि जल का ही प्रसिद्ध है, किन्तु इस स्थूळ जळ से 
वहाँ तात्पर्य नहीं, रस-रूप द्रव {पदार्थ वहाँ अप या अम्भः शब्द का अर्थ है। स्थूल- 
भूत होने पर वही जल बन जाता है । वही अपू या अम्मः दिव्य जल कहने योग्य दै | 
यद्यपि दोनों एक ही तत्त्व से प्रादुर्भूत हें, किन्तु अवस्थाओं में एक दूसरे से विरोध हो 
हो जाता है। 

वह ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्यापक है--'सर्वमापोमयं जगत्‌? । वेद-मन्त्रां में कहा दै-- 

कि चन्द्रमा अप्‌ के भीतर होकर दौड़ता है | सूर्यः के समीप और सूर्य के साथ अप. 
वर्तमान है | सूर्य ओर अग्नि अप. में ही पैदा होते है, इत्यादि | भगवान्‌ सूर्य जब 
उदयाचल पर आते हैं, तब उनकी किरणों के संघर्ष से वह अप_ अपना स्थान छोड़कर 
दूर हटता जाता है। रस-रूप होने के कारण तेज के साथ इस अप_का स्वाभाविक 
विरोध है। अतएव, जहाँ तक सूर्य की किरणें प्रखरता से फेळती हैं, वहाँ से उतने 
प्रदेश के अप_को दूर इटाती जाती हैं | भ्रुव-प्रदेश में जहाँ सूर्य-किरण अति मन्द हो 
जाती है, वहाँ वह अप_ इकट्ठा हो जाता है | बहुत इकदठा हो जाने के कारण वहाँ 
वह घनीभूत होकर स्थूल जळ के रूप में आ जाता है ओर गुरुत्व के कारण वायु में 
नहीं ठहर सकता, अतः सुमेरु के शिखर पर गिर पड़ता है | उसे ही कहते हैं--गंगा | 

पुराण, इतिहासों में सर्वत्र भ्रुव के ऊपर से सुमेरु पर गंगा कै जल का गिरना 
वर्णित है । ध्रुव-स्थान ही हमारे इस ब्रह्माण्ड की परिधि है । यह कहा जा चुका है कि 
ब्रह्माण्ड वेद में एक पारिभाषिक शब्द दै । आकाश अनन्त है, उसका जितना भाग एक 
सूर्य से प्रकाशित हो, उसे एक ब्रह्माण्ड कहेंगे | अनन्त आकाश में संख्यातीत सूर्य और 
उतने ही ब्रह्माण्ड हैं | पूर्वोक्त अपःतत्व फँला हुआ है । हमारे ब्रह्माण्ड की परिधि से दसरे 
ब्राह्मण्डों की परिधि भी मिल जाती है । अर्थात्‌, ऐसा भी आकाश का प्रदेश है, जहाँ एक 
सूर्य का प्रकाश समास होकर दूसरे सूर्य के प्रकाश का प्रारम्म होता है | यही कारण दै 
कि दूसरे ब्रह्माण्डं का अपू-तत्त्व भी जो कि दूसरे सूर्या की किरणों के संघर्ष से परिधि 
तक घनीभूत हो गया है, हमारे ब्रह्माण्ड कै अप्‌ के साथ मिलकर वह गंगा-रूप में आ 
जाता है । अतएव, पुराणों में गंगा नदी को अपर ब्रह्माण्ड की जलधारा भी कहते हैं। यह 
भी पुराणों में उपवणित है, कि वामनावतार में चरण-प्रहार होने पर नखाग्र से ब्रह्माण्ड 
का जो ऊपरी गोळ टूटा, वहाँ से यह जल-घारा भीतर प्रविष्ट होती है। इस घटना का 
अभिप्राय स्पष्ट रूप में यह है कि आधिदैविक भाव में प्रातः्काळ का सूर्य ही वामन 


१. चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपणों धावते दिवि । 
२. अमूर्या उपसूयें याभिर्वा सूर्यः सह तानो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ । (ऋग्वेद, १२३१७) 
३, हिरण्यवणीः शुचयः पावका या सुजातः सबिता या स्वातिः । (अथ०, १।६।३३।२) 
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कहा जाता है, उसके नख, अर्थात्‌ किरणों के अग्रभाग जहाँ विवर बनाया क वहीं. 
से यह जल-धारा गिरती है। सप्तर्षि-प्रदेश हदी Ve भी कहा जाता दै, सु उस 
प्रदेश-स्थित गंगा को विष्णुपदी कहते हैं । और, अष्टमूर्ति भगवान्‌ शंकर का के J 
यह आकाश है, जिससे “व्योमकेश नाम शंकर का प्रसिद्ध मा उस 32 र 
व्यापक रहने के कारण गंगा हर-जटाजूटवासिनी कहलाती है । वैज्ञानिक लोग जान 

कि तत्वों का परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ करता । संकडा हजार वर्षों में एक 
त्त्व प्रकृति के नियमानुसार दूसरे रूप में जाता है। अतएव, अप्‌ भी अपनी सकषम 
अवस्था में हजारों वर्ष रहकर जल के रूप में आया करता है। अतः, पुराणों सं हजारों 
वर्ष तक इसका विष्णु-पद, शिव जटा आदि में रहना लिखा है | पूर्वोक्त सब अर्था के 


पोषक पुराण-वचन निम्नलिखित हैं-- 


वामपादाम्बुजाङ्ग छनखस्त्रोतविनिर्गताम्‌ । 

विष्णोः विभत्ति यां भक्त्या शिरसाहनिशं भ.वः ॥ १०९ ॥ 
ततः सप्तर्षयो यस्याः प्राणायामपरायणाः । 

तिष्ठन्ति बीचिमालाभिः सह्यमानजराजले ॥ ११० ॥ 

( विष्णु पु०, अं० २, अध्याय ८ ) 
तस्य शैलस्य शिखरात्‌ क्षीरघारा नरेश्वर। 
विस्‍वरूपाऽपरिमिता भीमनिर्घातनिःस्वना । 
पुण्यापुण्यतमैजुष्टा गङ्गा भागीरथी झुभा। 
प्छचन्तीच प्रवेगेन हृदे चन्द्रमसः शुभे । 
तथा ह्युत्पादितः पुण्यः स ह्रदः सागरोपमः । 
तां घारयामास तदा दुधैरां पर्षतैरपि। 
शतं वर्षसहस्राणां शिरसैच महेश्वरः ॥ 

( महा० भा०, भीष्म०, जम्बूखण्ड-निर्माण, अ० ६ ) 


तत्र भगवतः साक्षाद्यश्षिक्गस्य यिष्णोविक्रमतो चामपादाङ्शष्ठः 
नखनि्भिच्नोध्वाण्डकटाद्वविवरेणान्तःप्रचिएा या वाह्मजलधारा तच्चरण- 
पङ्कजावनेजनारुणकिञ्जल्कोपर्षिताखिलजगदघमळा पदोपस्पशेनामला- 
साक्षाद्भगवत्पदीत्यनुपलक्षितचचोऽभिधीयमानातिमहता कालेन युग- 
सहस्रोपळक्षणेन दिचो मूर्धन्यवततार । यत्तद्‌ विष्णुपदमाहुः। यत्र `` 
चीरब्रत ऑऔत्तानपादिः शिरसा विभत्ति।'"````ततो'"```` ब्रह्मसदने 
निपतति । तत्र चतुर्था भिद्यमाना सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रा" "``" 
तथैवालकनन्दा दद्षिणेन ब्रह्मलद्नाद्वहनि गिरिकूरान्यतिक्रम्य हेमकूटा- 
द्वेमक्ूटानि अत्तिरभसतररंहसा जुण्ठयन्ती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि 
जळधिमभिप्रबिशति । यस्यां स्नानार्थ चागच्छतः पुंसः पदे पदेऽश्वमेध- 
राजसूयादीनां फळं न दुलेभमिति । | 


( श्रीभागवत, स्क० ५, अ० १७ ) 
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पूर्वोक्त वेदिक मन्त्रँ से इन पौराणिक वर्णनों का सम्बन्ध लगाने पर यह स्पष्ट 
हो जायया कि हमारे पूर्वज महर्षियों की खोज कितनी गहरी थी । वे गंगाजल के 
असाधारण गुण देखते हुए भी बर्फ का जल या हिमालय की ओषधियों का क्षालन 
(धोवन) कहकर सन्तोष नहीं कर लेते थे। हमारे पूर्वजों ने इस गंगाजल की 
असलियत खोज निकाली थी और इसे अलौकिक दिव्य जल माना था। तमी 
पूर्वोक्त श्रीभागवत कै वचन में इसमें स्नान करनेवाले को पद-पद में अइवमेघ, राजसूय 
आदि का फल बताया गया है। और सभी शास्त्रा ने इस श्रीजल के द्वारा सब 
पापों का क्षय माना है । और, शास्त्र ही क्यो, वेद-मन्त्र में मी मन, वाणी शरीर के 
पापों का क्षय करने की इस दिव्य जळ से स्पष्ट प्रार्थना है-- 
इदमापः प्रचहत यत्किञ्च दुरितं मयि। 
यद्वाहमभि दुद्रोह यद्वा रोप उताच्चतम्‌॥ 
( ऋ० १।२३।२२ ) 
साक्षात्‌ ब्रह्म का प्रथम विवत्तं ब्रहा-द्रव वह दिव्य जळ क्या नहीं कर सकता ? 
वाल्मीकि के गंगा-स्तोत्र में एक ही इळोक के द्वारा पूर्वोक्त गंगा का तत्त्व स्फुट किया 
गया है 
ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरशिरसि जरावलिमुछासयन्ती 
स्वळोंकादापतन्ती कनकगिरिशुहागण्डशैलात्स्खळन्ती । 
क्षोणीपृष्ठे लुठन्ति दुरितचयचम्‌ निर्भरं भत्सेयन्ती 
पाथोधि पूरयन्ती सुरनगरसरित्‌ पावनी नः पुनातु ॥ 
ब्रह्माण्ड को तोड़कर आती हुई, महादेव के जटाजूट को सुशोभित करती हुई, 
स्वर्गलोक से गिरती हुई, सुमेरु पर्वत के समीप पापाणों में टकराती हुई, पृथ्वी पर 
बहती हुई, पापों की प्रबळ सेना को नितान्त त्रास देती हुई, समुद्र को पूर्ण करती हुई, 
यह दिव्य नदी हम सबको पवित्र करे | 
यह दिव्य जळ का संक्षेपतः वर्णन हुआ | अब आन्तरिक्ष जळ के सम्बन्ध में भी 
परिचय देना आवश्यक है । कह चुके हें कि सूर्य की किरणों में भी एक प्रकार का अप्‌ः ` 
तत्व व्यास है, जो ऐतरेय ब्राह्मण में; 'मारीचि' नाम से कहा गया दै । पूर्वोक्त ऐतरेय 
त्राह्मण-श्रुति में जो जळ की दूसरी अवस्था मरीचि नाम से बताई गई और जिसे पूर्ण 
आन्तरिक्ष में व्यापक कहा दै, वही आन्तरिक्ष अप्‌ है। आकाश के किसी प्रदेश- 
विशेष में सूर्य की किरणों की परस्पर रगड़ से जो पादुर्भत हो जाया करती है, 
वह है--यमुना । अतएव, यमुना को सूर्यपुत्री कहते हैं । सूर्य-किरणों से वह उत्सन्न 
होती है | 
भोम जळ की अपेक्षा आन्तरिक्ष यमुना-जळ अति श्रेष्ठ है, अतएव वेद सब 
नदियों में गंगा और यमुना का ही पहले कीर्तन करता है-- 
इमं मे शङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि 
स्तोमं सचता परुष्ण्या असिक्न्या मरुब्रधे 
वितस्तथार्जीकीये २टणुत्वा सुषोमया । 


१५ र 
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इसमें उक्त अन्य समस्त नदियाँ पार्थिव जल के अन्तर्गत हैं । और, गंगा तथा 
यमुना दिव्य और आन्तरिक्ष जल हैं। यह सारा वर्णन प्रसंगागत हुआ | मुख्य विषय 
यह था कि दृश्य जल को बैदिक विज्ञान भी यौगिक ही कहते हैं और उसमें रस या सोम 
नाम से एक तत्व मानते हैं, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अपनी भाषा में म702९7 कह 
लेते हैं | 'यो बः शिवतमो रसः? इत्यादि शतशः मन्त्र में जल के भीतर रस का वर्णन है 
और दार्शनिक प्रक्रिया में कहा जा चुका है कि रस-तन्मात्रा ही हाइड्रोजन दै एवं अग्नि- 
तत्त्व जो दूसरा द्य जल में बताया जाता है, वही वैज्ञानिकों की भाषा में 0218९7 
हो सकता है | इसलिए यह सब केवल शब्दमात्र का भेद या विवाद रह जाता हैं | 

| पृथ्वी-तत्त्व 

अब पृथ्वी-तस्व के विषय में विचार किया जाय | पृथ्वी की उत्पत्ति शतपथ 
आदि ब्राह्मणों में इस प्रकार बताई गई है कि जळ के ऊपर वायु भ्रमण करता रहता है | 
जब किसी अवसर में जल के स्तर को ऊँचा उठाकर वायु उसके भीतर प्रविष्ट हो 
जाता है, तब बुदूबुद बन जाया करता दै । वायु जब निकल गया, तब बुद्बुद समास 
हुआ तथा जल में जल सिल गया । ऐसी घटनाएँ जलाशयों में सैकड़ों बार हुआ करती 
हैं | किन्तु जब कभी ऐसा अवसर आता है कि जळ का स्तर घनीभूत हो जाय ओर वह 
वायु को निकलने न दे, तब वायु की रुक्षता और जल की स्निग्धता इन दोनों विरुद्ध 
धर्मों का परस्पर संघर्ष होने से दोनों तत्त्व तिरोहित हो जाते हैं और एक तीसरी वस्तु 
बन जाती है, जिसको फेन कहते हैं | इसको युद्ध-घर्म से सृष्टि होना कहा जाता है । दो 
धर्मों के परस्पर सम्बन्ध से तीसरी वस्तु का उत्पन्न होना मेथुन-धर्म की सृष्टि है । जैसा . 
कि अंकुरादि के विषय में कहा जा चुका है | किन्तु परस्पर संघर्ष से दोनों तत्त्व मरकर 
या तिरोहित होकर जहाँ नई वस्तु उत्पन्न करें, उसे युद्ध-धर्म की सृष्टि कहते हैं । यह 
फेन-रूप दूसरी अवस्था हुई | इस पर सूर्य-रक्ष्मियों का प्रतपन होता रहता है और वायु 
में संक्रान्त चिक्कण-तत््व भी उसमें प्रविष्ट होता रहता है। इस प्रकार की आवागमन- 
रूप यज्ञ-प्रक्रिया से तीसरी अवस्था 'मृत्स्ना” नाम की बन जाती है, जिसे लौकिक 
भाषा में “पाक? कहा करते हैं | इस पर पुनः वायु और सूर्य-करणों के संघर्ष से क्रम से 
चौथी अवस्था बन जाती है, जिसे सिकता (नदियों के किनारे की मृत्तिका) कहा 
जाता है । यही सिकता सूर्य-किरणों की प्रखरता का अधिक प्रवेश होने पर शकरा 
(कठोर मृत्तिका) बनती है और आगे वही पत्थर के रूप में परिणत हो जाती है । 
पत्थर से लोहा बनता है और आगे मिन्न-मिन्न धातु बनते हुए, अन्त में सुबर्ण 
तैयार हो जाता है, जो सब धातुओं से गुरुभूत है । धातु सूर्य-किरणों के अधिक प्रवेश से 
बनते हैं, अतः इन्हें “तैजसः कहा जाता है | सुवर्ण को तो अग्नि का रेत (वीर्य) ही 
कहते है । पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में जो अन्यान्य तत्त्व बताये हैं, वह इन्हीं की 
अवस्थाविशेष है । आठ अवस्थाओं के संघात को ही पृथ्वी ब्राह्मणों में कहा गया दै।' 
जल से उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी को वहाँ पुष्करपर्ण कहा है । 


१. सोऽकामयत । भूय एव स्यात्मजायेतेति, सोऽभराम्यत्‌ स तपो5तप्यत्‌, स श्रान्तस्तेपानः फेन- 
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ये आठौं प्रकार के तत्त्व जळ समुद्र में यत्र-तत्र प्लावित रहते हैं। जब 
ईश्वरेच्छा से एक विशेष प्रकार की वायु चळती है, जो चारों दिशाओं में अपना वेग 
रखती हो, उससे ये सब तत्त्व एकत्रित हो जाते हैं । उसी वायु कै दबाव से घनीभूत 
होकर वे तत्त्व विशीर्ण नहीं होने पाते। उसी वायु का नाम श्रुतियों में वराह? रखा 
गया दै | वराह शब्द “इ? और “अह? दो धातुओं से बनाया गया है । वह चारों ओर की 
वायु सब ओर से पृथ्वी-पिण्ड को आदत कर लेतो है, अर्थात्‌ घेर लेती है और संघात-रूप 
यना देती दै, इसलिए उसका नाम वराह रखा गया है। पौराणिक कथाएँ इसी 
वैज्ञानिक अंश का रोचक वर्णन करती हैं कि वराह ने जळ के भीतर घुसकर पृथ्वी को 
निकाला और यह एथ्वी-पिण्ड वराह की दंख्रा पर ठहरा हुआ है इत्यादि | 


आकाश-तत्त्व 


आकाश को निरा शून्य भी वैदिक विज्ञान नहीं मानता । वैदिक प्रक्रिया के अनु- 

सार सम्पूर्ण स्थानों में सोम-तत्त और इन्द्र-तत्त्व भरे हुए है । उनसे विरहित कोई स्थान 

नहीं है | इन्द्र का ही एक परिणाम (वाक्‌) तत्त्व कहा जाता है। वह भी सर्वत्र 

व्यापक है | जिसके कई प्रमाण वेद-शब्दार्थ-निरूपण में आ चुके हैँ । दार्शनिक प्रक्रिया 
में भी शब्द-तन्मात्रा से आकाश-मद्दाभूत का प्रादुर्भाव माना गया है । इसका तात्पर्य 
यह है कि जैसे पाश्‍चात्य विद्वान्‌ दो प्रकार की वायु मानते हैं--एक 17, जो सब जगह 
जमी है; दूसरी ४४१४0, जो एक प्रकार की लहर है और शरीर पर धक्का देती दै । 

इसी प्रकार, वैदिक विज्ञान के अनुयायी भारतीय दार्शनिकों ने शब्द भी दो प्रकार का 
माना है। एक शब्द वह, जो सर्वत्र व्यापक है, उससे रहित कोई प्रदेश नहीं, वह विभु 
और नित्य माना जाता है। किन्तु उसी में जब संयोग, विभाग आदि के द्वारा एक 
लहर उठती है, तब वह हमारी श्रोत्रेन्द्रिय से गीत हो जाता है | निष्कर्षतः व्यापक शब्द 
घन आकाश दै और उसकी लहर शब्द-रूप उसका गुण है। कुछ समय पहले तक 
वैज्ञानिक शब्द को वायु का गुण कहते थे, किन्तु जब से रेडियो का आविष्कार हुआ और 
इंग्लेण्ड तथा अमेरिका का शब्द कुछ क्षणों में ही यहाँ सुनाई देने लगा, तब से वायु का 
गुण मानने का सिद्धान्त परिवत्तित हो गया; क्योंकि वैज्ञानिकों ने परीक्षा करके देख 
लिया कि वायु में इतनी तीव्र गति नहीं है कि क्षणमात्र में ही हजारौं मील पहुँच जाय | 

अबतक भी पश्चात्य वैज्ञानिकों में मतभेद ही चल रहा है | कुछ विद्वान्‌ ईथर 
नाम का एक तत्त्व मानते हैं और शब्द को उसी का गुण कहते हैं। दूसरे विद्वान्‌ 
ईथर का खण्डन करते हैं और शब्द को “स्पेस” का ही गुण मान लेते हैं | हमारा तो 


विइवास है कि समय के अनुसार ईथर का सिद्धान्त ही स्थिर होगा; क्योंकि वही हमारा 


मसजत । सोध्वेदन्यद्वा एतद्रु पम्‌ । भूयो वै भवति आम्याण्येवेति। स आन्तस्तेपानो सुद शुष्काः 

पमूष सिकतं शकौरामइमानमयो दिरण्यमोपधिवनस्पत्यसजत, तेनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत्‌। 

--शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १, राह्मण १, कण्डिका १३। 

१. इयत्यग्र आसीदद्वितीयती वो श्यमग्रे पृथिब्यास प्रादेशमात्री । तामेमूष इति वराइ उज्जधान । 
इत्यादि । शतपथ, १४।१।२।११ । 
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वैदिक विज्ञान का आकाश-तत्त्व है और शब्द उसी का गुण है | संभव दै, ईथर शब्द का 
सम्बन्ध इन्द्र शब्द से सिद्ध हो जाय और ऐन्द्री वाक्‌ कहकर शब्द का इन्द्र से सम्बन्ध 
बतानेवाली श्रुति का आदर आधुनिक वैज्ञानिकों को भी करना पड़े । अस्तु; यह समय की 
बात है | समय ही इसका निर्णय करेगा । अभी तक हमारे वक्तव्य का सारांश यही है 
कि भारतीयों का वेदों के आधार पर स्थित पंचमहाभूत-सिद्धान्त बहुत गम्भीर है और 
वह बातों में उड़ाया नहीं जा सकता | र 

इस प्रकार, क्षर पुरुष की पाँचों कलाओं का आधिदेविक तथा आधिभोतिक 
रूप में विवरण किया गया | आधिमौतिक रूप के ये पाँचों मण्डल एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं 
और परस्पर एक-दूसरे के उपकारक हैं, जो पार्थिव पदार्थ हमको प्रास होते हैं, उनमें पाँचों 
मण्डलँ का अंश सम्मिढित दै । दृष्टान्त के लिए एक जलाने की लकड़ी को ही देखिए | 
उसका ऊपर का भाग तो पृथ्वी से बना हुआ है ही। इसमें यदि हम अभि लगा दें, 
तो अभि का कार्य है कि वह मिन्न-मिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्ध विघटित कर दे | 
तब पहले ही पृथ्वी का अंश, ठोसपन और कठिनता तो अलग होकर जाती रहेगी | 
आगे चन्द्र-मण्डल से आया हुआ सोम भाग द्रुत होकर टपक जायगा और सूर्य-मण्डल से 
किरणों के द्वारा जो रूप उसमें प्रात हुए हैं, वे मी बन्धन से विमुक्त होकर सूर्य-मण्डल में 
परावत्तित हो जायँगे । अब तो कोयळो में श्याम (काला) रूप दिखाई देगा, वह 
परमेष्ठिमण्डल का सोम है, जो घनता में आकर श्यामरूप दिखाई दे रहा है, और 
अभि का प्रयोग कर यदि उसे भी निकाल दिया जाय, तो स्वच्छवर्ण का भस्म शेष 
रहेगा, जो स्वयम्भू-मण्डल की स्वच्छता को अभिव्यक्त करेगा । इसी प्रकार, प्रत्येक 
पदार्थ में सबके अंश देखे जा सकते हैं | 


पोडशी प्रजापति 


तीनों पुरुषों की उक्त सोलह कलाओं को मिलाकर एक पोडशी प्रजापति का 
स्वरूप बनता है । वह प्रजापति दो प्रकार का है--एक अनिरुक्त प्रजापति, दूसरा 
सर्व प्रजापति । 


अनिरुक्त प्रजापति का वर्णन निम्नलिखित मन्रो में स्पष्ट है-- 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो वहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुभुंचनानि विश्वा ॥ 
( झुल्कयजुःसंहिता, २१।१९ ) 
इस मन्त्र का तीन प्रकार से अर्थ हो सकता दै । भाष्यकारो ने इसका अर्थ 
यों किया है कि-- 

(जापतिः) सम्पूर्ण प्रजाओं का स्वामी परमात्मा, (अजायमानः) नित्य 
होने कै कारण वस्तुतः उत्पन्न न होता हुआ भी (गर्म अन्तः चरति) जरायुज, अण्डज 
आदि चारों प्रकार के भूतें के गर्भ में जीव-रूप से प्रविष्ठ होकर विचरता है, और 
(बहुधा विजायते) अनेक प्रकार से सन्तान उसन्न करता है, वा उन्न होता है। 

१ खयं परमात्मा नित्य, निर्विकार है, वह उत्पन्न नहीं होता | किन्तु, खप्रेरित-माया 
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द्वारा स्वयं ही कार्य-कारणात्मक जगत्‌-रूप बनता है | इससे यही गर्भ में प्रविष्ट होनेवाला, 
गभों को उत्पन्न करनेवाला वा नाना रूप से उत्पन्न दोनेवाल्य है। ( धीरा: ) विद्वान्‌ 
पुरुष, (तस्य) उस परमात्मा के (योनि) स्थान, अर्थात्‌ खरूप को (परिपद्यन्ति) 
स्वात्मा-भेद-रूप से सर्वत्र देखते हें । (विश्वा भुवनानि) सम्पूर्ण लोक (तस्मिन्‌ 
ह तस्थुः) उसी परमात्मा के आधार पर रहते हैं । जैसे, घट मृत्तिका के आधार पर 
अथवा पट तन्तुओं के आधार पर है। इसी प्रकार, कार्य-कारणात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ 
परमकारण-रूप परमात्मा के आधार पर अवस्थित है । इस अर्थ से ईश्वर की जगत्‌- 
कारणता और जगत्‌ का ईश्वर से अभेद सिद्ध होता है | दूसरा अर्थ है कि-- 

प्रजाओं का खामी परमात्मा स्वरूप से नित्य होने के कारण उत्पन्न न होता 
हुआ भी जगत्‌ कै उपकार और भक्तों पर अनुग्रह के कारण (गर्भे अन्तः चरति) 
गर्भ में प्रवेश करता है, और (बहुधा विजायते) मत्स्य, कूर्म, वराइ, मनुष्य आदि 
नाना प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करता है, अर्थात्‌ अनेक अवतार लेता है| 
विद्वान्‌ लोग (तस्य योनिं) उसकी उत्पत्ति के स्थान को (कहाँ किस कारण अवतार 
हुआ, इस रहस्य को) (परिपक्यन्ति) जानते हैं और उसी अवतारघारी परमात्मा के 
आश्रय से (विश्वा भुवनानि तस्थुः) सम्पूणं लोक स्थिर रहते हैं | अर्थात्‌, लोकः 
मर्यादा की स्थिरता ही परमात्मा के अवतार का मुख्य हेतु होता है । 

इस दूसरे अर्थ में अवतार-विज्ञान स्पष्ट होता है । सनातन-धर्म कै उपदेशओं में 
यह अर्थ सुप्रसिद्ध दै-- 

(प्रजापतिः) तेतीस देवताओं में व्याप्त रहनेवाला प्रजापति नाम का देवता 
(गर्भे अन्तः चरित) प्रत्येक पदार्थं के ठीक मध्य (केन्द्र) में विचरता दै | वह 
स्वयम्‌ (अजायमानः) शक्ति रूप से नित्य दै, और (बहुधा विजायते) अनेक रूप 
से वस्तुओं का विस्तार करता रहता दै । (धीराः) घैर्यवान्‌ विद्वान्‌ ही (तस्य योनिम्‌) 
उस प्रजाप्रति के टीक स्थान को ( परिपश्यन्ति ) पहचान सकते हैं, (बिइवा भुवनानि) 
सम्पूर्ण भुवन के पदार्थ (तस्मिन्‌ ह तस्थुः) उसी प्रजापति के आधार पर बद्ध रहते है | 

यह प्रकृत मन्त्र का वैज्ञानिक अर्थ है। इससे केन्द्र-शक्ति का विज्ञान प्रकट होता है । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार मी प्रत्येक पदार्थ कै केन्द्र में एक शक्ति मानी जाती है, 
जिसके आकर्षण पर सब पदार्थ स्थिर रहते हैं। उस शक्ति का आधार वेदोक्त आधि- 
दैविक विज्ञान में प्रजापति देवता माना गया दै । इस प्रजापति का वर्णन “अनिरुक्तो 
चै प्रजापतिः? आदि वाक्यों से अन्यत्रान्यत्र भी श्रुतियों में बहुत है । यह केन्द्र-शक्ति 
निरवयव दै, उसके भाग नहीं, अतएव उसे अनिरुक्त कहा करते हैं । वह प्रजापति 
देवता सब पदार्थों के केन्द्र में निवास करता है और केन्द्र से ही विविध प्रकार की 
किरणें हरएक पदार्थ में से निकलती हैं | वृक्ष, प्राणी आदि पदार्थ कैन्द्र-शक्ति के आश्रय 
से ही बढ़ते हैं, अतः प्रजापति देवता ही विविध रूप से उन्न हो रहा है। यद्यपि गोळ 
पदार्थ के केन्द्र का परिज्ञान साधारणतः हो जाता है, किन्तु दूसरे प्रकार से लम्बे, चिपटे 
आदि पदार्थों के कैन्र का विज्ञान सरळ नहीं, उसके लिए बड़े गम्भीर गणित की 
आवश्यकता है | अतएव श्रुति ने कहा कि प्रजापति कै स्यान को विद्वान्‌ ही जान सकते हैं | 
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११८ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
किन्तु इसमें संदेह नहीं कि प्रजापति के आधार से ही सब लोक ठहरे हुए हैं। यदि 
किसी बहुत भारी पदार्थ के मी ठीक केन्द्र-स्थान का पता इम ल्या सक) तो उस स्थान 
पर एक अंगुलीमात्र लगाकर भी अनायास उसका धारण कर सकते हैं। केन्द्र-स्थान पर 
हाथ की अंगुली का कोई भार नहीं प्रतीत होता । केन्द्र के आधार पर भारी-से-भारी 
वस्तु भी अनायास ठहर जाती दै-यह आशय भी इन वाक्या से अभिव्यक्त हो 
जाता दै । जिस प्रकार एक व्यष्टि ( भिन्न-मिन्न पदार्थ ) में प्रजापति दै, इसी प्रकार 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का भी प्रजापति है, जो कि हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा आदि नामों से शास्त्रा 
में वर्णित है । वह ब्रह्माण्ड के केन्द्र में रहता है | 

उक्त मन्त्र में केन्द्रस्थ शक्ति-ःरूप अनिरुक्त मूल प्रजापति का वर्णन हुआ । प्रजा- 
सहित सर्व प्रजापति का वर्णन इस मन्त्र में दै 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता वभूच। 
यत्कामास्ते जुदुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 


इसका अर्थ है कि 'हे प्रजापति ! तुमसे अतिरिक्त और कोई नहीं दै, जो इन 
सब उत्पन्न होनेवाळे पदार्थों को अभिव्या कर उनके चारों ओर रहता हो । (आप ही 
सब उत्पन्न होनेवाले पदार्थों को घेरकर उनकी चारों ओर मर्यादावद्ध रहते हैं ) इम- 
ळोग जिस कामना से आपके लिए आहुति देते हैं (यज्ञ करते हैं), वे हमारी कामना 
पूर्ण हें । (सर्व प्रजापति ही सब यों का भोक्ता है, उसका ही स्वरूप-संघटन यज्ञ 
से होता है, इसलिए यज्ञ की सफलता उसी से माँगी जाती दै । हम सब सम्पत्तियां के 
स्वामी बनें |) बही सर्व प्रजापति सम्पत्ति-रूप या सम्पत्ति का अधिष्ठाता है | पिण्ड-रूप 
से उसे सम्पत्ति कह सकते हैं, और तत्तत्पदार्थ के अभिमानी चैतन्य के रूप में सम्पत्ति 
का अधिष्ठाता । स्तुति के मन्त्रों में अभिमानी चैतन्य की ओर ही लक्ष्य रहता है, इसलिए 
उससे ही सम्पत्ति-ग्रासि की प्रार्थना की गई है । 


यह शक्ति प्रत्येक पदार्थ में व्यापक रूप से रहती है, या यों कहें कि मन, प्राण, 
और वाक-रूप यह प्रजापति ही सत्ता-रूप से सब पदार्थो में अनुप्रविष्ट है, यहीं 
पदार्थों की सत्ता दै | वैदिक विज्ञान कहता है कि केन्द्र-शक्ति और यह प्रत्येक पदार्थ में 
ध्यात रहनेवाळी शक्ति एक ही हैं। कैन्द्र-शक्ति का विश्वास-रूप ही यह व्यापक 
शक्ति है, अतएव दोनों का एक प्रजापति शब्द से ही व्यवहार वेद में किया गया है। 
प्रजापति का वर्णन वेद में बहुत है | जिस-जिस पिण्ड आदि के जो देवता अधिशता हैं-- 
ये सब भी उस वस्तु के लिए प्रजापति-रूप से वर्णित होते हैं । 


प्रजापति दोनों ही कहलाते हैं--एक, ईश्वर-प्रजापति और दूसरा, जीव-प्रजापति | 
इवर-प्रजापति आधिदैविक है और अधिभूत उसकी प्रजा है, एवं जीव-प्रजापति 


आध्यात्मिक दै । शरीर आदि उसकी प्रजा हैं। दोनों ही अपनी-अपनी प्रजाओं के 
स्वामी हैं। एक समष्टि-रूप है, दूसरा व्यष्टि-रूप | र 
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ईश्वर और जीव ११९ 
ईश्वर और जीव 


अबतक जिन सोलह कलाओं का हमने वर्णन किया है, वह समष्टि-रूप ईश्वर- 
कलाओं का वर्णन है। उनके अंशों से जीव की कलाएँ बनती हैं, जो व्यष्टि कही 
जाती हैं | उपनिपदों की मीमांसा-रूप ब्रह्मसूत्र में ईश्वर और जीव का तीन प्रकार का 
सम्बन्ध बताया गया है-- | 

१. ईश्वर का अंश जीव दै । २. ईश्वर विम्वस्थानीय है और जीव उसका 
प्रतिबिम्त है । जैसे, सूर्य का प्रतिरिम्य जल या दर्पण हुआ करता है ओर वह भी अपना 
केन्द्र वनाकर अपनी चमक फैलाया करता है | ३. जीव ईश्वर से प्रथक्‌ कोई वस्तु नहीं, 
इंदवर ही छोटी उपाधि के घेरे में आकर परिच्छिन्न हो गया है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि दृष्टान्त के पूरे धर्म दार्शन्त मे कहीं नहीं मिलते हैं | 
दृष्टान्त किसी बात को केवळ समझाने कै लिए होता है | उनकी विलक्षणता को विभिन्न 
युक्तियों से शास्त्रकार मनःस्थित कर दिया करते हैं। जैसे, प्रथम अंशांशिभाव को ही 
लीजिए | संसार में अंश या अवयव से अंशी या अवयवी बना करता है । न्याय-दर्शन 
भी इसी प्रक्रिया को स्वीकार करता है कि अवयव से अवयवी की निष्पत्ति होती है | 
छोटे-छोटे घागों को मिलाकर एक बड़ा कपड़ा वन जाता है | एक-एक वृक्ष को मिळा- 
कर बड़ा वन बन जाता है अथवा एक-एक पुरुष को मिलाकर समाज या राष्ट्र या 
बडी सेना बन जाती है | इस प्रकार, अंश से अंशी की सर्वत्र निप्पत्ति होती है। पहले 
अंश, उसके उपरान्त अंशी | किन्तु यहाँ बात विळकुळ उलटी है | यहाँ पहले ईश्वर है 
और उसकै अनन्तर प्रादुर्भूत होते हैं उसके अंश जीव | इसका भी दृष्टान्त उपनिषदों में 
इस प्रकार दिया गया है कि जिस प्रकार अग्नि का एक बहुत बड़ा ढेर जल रहा है। 
उसमें से उछट-उछटकर एक-एक स्फुलिंग अलग जा गिरते है और वे भी अपना 
केन्द्र बनाकर छोटे-छोटे आयतन में जलने लगते हैं।! यही स्थिति ईश्‍वर और जीव 
की है जळती हुई अग्नि के ढेर के स्थान में ईश्‍वर को समझ लीजिए ओर उछटती 
हुई चिनगारियों कै स्थान में जीवों को । किन्तु फिर भी, दष्टान्त में इतनी विषमता 
अवश्य रहेगी कि चिनगारियाँ उछटते-उछटते अग्नि का ढेर न्यून होता जाता है, 
अधिक समय तक ऐसी चिनगारियाँ उछटते रहने से वह ढेर समास भी हो सकता है | 
किन्तु, ईश्वर में जीवों के प्रथक-प्रथक्‌ हो जाने पर भी कोई न्यूनता नहीं आती। इसी 
बात को श्रुति ने स्पष्ट किया है कि-- क 

पूर्णमदः पूणेमिदं पूणौत्‌ पूणेमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णेमेचाऽवाशिप्यते॥ 

अर्थात्‌, ईश्वर का स्वरूप भी पूर्ण है, और उससे निकले हुए जीव भी अपने 
स्वरूप में पूर्ण हैं । पूर्ण से ही पूर्ण की निष्पत्ति होती है, किन्तु पूण से पूर्ण निकाळ 
छेने पर भी पूर्ण ही शेप रहता है | यह आध्यात्मिक विषय है । लौकिक दृष्टि से ठीक 


१. तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विसफुलिङ्गा सहस्तशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्षरा द्विविधाः | 


सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति । -ुण्डकोपनिषद्‌, मुण्डक २, ख० १, मन्त्र १ । 
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समझ में नहीं आ सकता । इतना ही समझा जा सकता है कि अनन्त से यदि अनन्त 
घटाते चले जागँ, तो भी वह अनन्त ही रहता है । अन्तवान्‌ पदार्थ घटकर छोटा होता है । 
न्त में कभी न्यूनता नहीं आती है । अस्तु; 
ऱ्य ल के दृष्टान्त जल, दर्पण आदि कहे गये हैं। किन्तु उनमें भी 
यह्‌ विषमता है कि एक तो प्रतिबिम्ब रूपवान्‌.) पदार्थ का ही होता है । इकर जो 
सर्वथा नीरूप, निराकार है, उसका प्रतिबिम्ब केसे सिद्ध हो | इसका उत्तर भी इस प्रकार 
दिया जाता है कि रात्रि के समय हम किसी स्वच्छ सरोवर में आकाश-स्थित तारा 
मण्डल का प्रतिविम्ब जब देखे, तब जलाशय में भिन्न-भिन्न तारे भी दिखाई दंगे आर 
उनके मध्य का अन्तर या अवकाश भी दिखाई देगा | इससे सिद्ध हुआ कि मध्य के 
अवकाश या आकाश का भी प्रतिबिम्बन हुआ है । आकाश तो नीरूप है, उसका 
प्रतिविम्बन कैसे हुआ । इसी प्रकार इश्वर का भी प्रतिविम्बन समझ लिया जाय | किन्तु 
फिर भी इतनी विषमता रहेगी कि दृष्टान्त में स्वतंत्र आकाश का पतिविम्ध नहीं, 
ताराऔं के साथ उनके मध्य का अवकाश भी प्रतिबिम्बित हो गया है । किन्तु यहाँ तो 
साथवाली कोई वस्तु नहीं | स्वतन्त्र ईश्वर का ही प्रतिविम्त्र मानना पड़ेगा | इसलिए 
यह कहना ही होगा कि दृष्टान्त केवळ समझ लेने के लिए होता है । दृष्टान्त के सारे धर्म 
दार्शन्त में नहीं आ सकते | प्रतिबिम्बवाद का आशय केवल इतना ही है कि मुख्य 
शक्ति बिम्ब में ही होती है। प्रतिबिम्त्र में तो केवळ उसका आभास होता है । 
इसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ही है, जोबों में तो उसकी शक्तियों का आभास- 
मात्र है। 
तीसरे अवच्छेदवाद को भी ग्रह, रक्ष और आकाश के इष्टान्त से समझाया जाता है 
कि जैसे आकाश स्वरूपतः अनन्त है। परन्तु एक घर वनाकर उसके बीच में घेरा 
डाल देने से उतनी दूर में आया हुआ आकाश महाकाश से अलग-सा हो गया | और 
घर बनानेवाले का काम उससे निकलने छगा । इसी प्रकार, उपाधि के घेरे म॑ आकर 
ईस्वर का ही जीव-भाव हो जाता है । किन्तु इस इष्टान्त में भी इतनी विषमता रहती है कि 
घर के घेरे में आ जाने पर भी आकाश निर्लिप्त है । उसमें किसी रूप, रस, गन्ध आदि का 
अनुभव नहीं होता । किन्तु जीव में सुख, दुःखादि का अनुभव होता है, जो ईश्वर 
'में नहीं था, इसलिए दृष्टान्त का पूरा समन्वय यहाँ भी नही बैठता | क्या किया जाय | 
अलौकिक ईश्वर का लोक में पूरा दृष्टान्त मिल नहीं सकता । किसी प्रकार दृशर्न्तो 
से उतने अंश को समझकर बात को चित्त में बेठा लेना है । समझना इतना ही है कि 
इंदवर समष्टि-रूप है और जीव व्यष्टि-रूप | यह भी स्मरण रहे कि जीव नाम से हम यहाँ 
प्रत्येक जड़-चेतन पदार्थ को कह रहे हैं। जड़-चेतन का मौलिक भेद वैदिक विज्ञान 
में नहीं माना जाता, यह स्पष्ट किया जा चुका है। ये तो अवस्थामात्र हैं। इससे 
प्रत्येक पदार्थ व्यष्टि और ईइवर समष्टि है, यही हमारा आशय है । स्थूळ प्रपंच या क्षर पुरुष 
की अवस्था में ईश्वर को विराट कहा जाता है और जीव को विस्व | मह्यविराट_ और 
क्षुद्विराट नाम से भी इन्हें कहा जाता है। प्रत्येक छोटा या बड़ा पदार्थ एक-एक 
क्षुद्रविराट है ओर ईश्वर महाबिराट एवं सूक्ष्म प्रपंच या अक्षर पुरुष की स्थिति में 
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ज्ञान की नित्यता १२१ 


ईश्‍वर को हिरण्यगर्भ कदा जाता है और जीव को तैजस! एवं उससे भी उच्च केवल 
कारण-रूप प्रपंच की या अव्यय पुरुप की स्थिति में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा जाता है 
ओर जीव को प्राज्ञ | 
इस प्रकार के समछि-रूप ईश्वर में किसी निरीश्वरवादी को भी सन्देह का स्थान 

नहीं रह सकता; क्योंकि समष्टि-रूप मण्डल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और व्यष्टियों से 
उनका सम्बन्ध भी तक से स्पष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण विश्व को एक मूर्ति के रूप में 
कल्पना कर भिन्न-भिन्न मण्डलो को उसके भिन्न-भिन्न शरीरावयव मानना जो विराट 
पुरुष के वर्णन में भागवत और उपनिपदों में भी आता है, उस विराट:स्वरूप ईदवर में 
सन्देह का कोई स्थान नहीं | केवळ उस समष्टि की चेतनता पर निरीश्वरवादी सन्देह 
उठा सकते हैं । उसका उत्तर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से कई वार हो चुका है कि वेद की 
दृष्टि में जडता अवथा चैतन्य एक अवस्थामात्र है, उसमें कोई मौलिक भेद नहीं । 
जड़ का चेतन में और चेतन का जड़-रूप में बरावर परिणाम देखा जाता है, जैसा 
स्पष्ट किया जा चुका है | 

इसलिए, जैसे हमारे शरीर का अभिमानी एक जीव है, वैसे ही संपूर्ण विश्व को 
अपना शरीर माननेवाला एक अभिमानी आत्मा ईश्वर है, और अनन्त ब्रह्माण्डों को 
अपना शरीर माननेवाला एक अपरिच्छिन्न परमेश्वर है, इसमें तक, वितर्कादि का कोई 
विपरीत स्थान नहीं | 

दूसरी युक्ति वैदिक विज्ञान यह भी देता है कि जीवात्मा के पास उसकी इन्द्रियाँ 
मन आदि जितनी व्यछि-सामग्री दै, उस सबकी समष्टि का प्रत्यक्ष और तक से हमें पूरा 
पता लगता है। जैसा हम अभी क्षर पुरुष की आध्यात्मिक कलाओं के निरूपण में 
स्पष्ट करनेवाले हैं| तब फिर जीव में जो चैतन्य है, जिसका प्रतिक्षण अनुभव होता है, 
उसकी भी तो समष्टि चाहिए | यदि उसकी समष्टि नहीं है, तो यह व्यष्टि कहाँ से आ गई । 
उसकी जो समाष्टि है वही-- व 

“सत्यम्‌ , ज्ञानम्‌, आनन्दम्‌ ब्रहम’ है । वही ईश्वर या परमेश्वर नाम से कहा 7 
जाता है । अतः, उसमें मी कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । > 


ज्ञान की नित्यता 


वैदिक विज्ञान में सबके मूळ तत्त्व परब्रह्म को शांन-रूप कहा जाता है। इसका | 
आशय है कि ज्ञान एक व्यापक और नित्य तत्त्व है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती | यद्यपि 
हमारे अनुभव में ऐसा आता है कि ज्ञान परिवर्तनशील और क्षणिक है । कमी किसी 
वस्तु का ज्ञान होता है, तो दूसरे क्षण में दूसरे ही वस्तु का | वे क्षणःक्षण में परिवर्तित. हन 
होनेवाळे ज्ञान मिन्न-मिन्न प्रतीत होते हैं, किन्तु गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय, तो प्रती 


देवाय हविषा विधेम । 
२, यः सवशः सर्ववित्‌ यस्य शानमयं तपः 
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प्रकाशय बसते बदलती रहती हैं, किन्तु उनके प्रकाशांश में कोई परिवर्तन नहीं होता | 
इसी बात को शास्त्रीय शब्दों में यों कहते हैं कि विषय का परिवर्तन होता है, शान र 
नहीं । ज्ञान नाम यथार्थ में प्रकाशांश का है। प्रकाश्य उसके साथ बघे हुए आ जात हैं। 
वह प्रकाश नित्य और विभु है। हम लोग जो जानने के ढिए यक्ष करते द और 
फिर किसी वस्तु को जान पाते हैं, वह प्रयत्न केवळ अज्ञान की निइत्ति के लिए है प्रकरण 
के आरम्भ में हमने बताया है कि रस और वळ दो मूळ तत्त्व हैं। उनमें रस ज्ञान-रूप है 
और बल उसका आवरण करनेवाला होने के कारण उसका विरोधी, अतएव अज्ञान 
शब्द से कहा जाता है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए ही हमारा सब प्रयास होता है। 
अज्ञान-रूप आवरण के हट जाने पर ज्ञान का तो स्वयं प्रकाश हो जाता दै । जैसे, सूर्य 
और हमारी दृष्टि के बीच में बादल एक आवरण होकर आ जाता है। बादल के हरते ही 
सूर्य अपने-आप चमक उठता है । उसे चमक कहीं से उधार नहीं छानी पड़ती । यही स्थिति 
ज्ञान की है| व्यापक और नित्य ज्ञान पर जो एक स्वाभाविक आवरण है, उसे हा देने 
पर ज्ञान अपने-आप प्रकाशित हो जाता है | ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए कोई सामग्री 
नहीं चाहिए । ज्ञान ही सबका. जनक है, उसका जनक कोई दूसरा नहीं हो सकता | 
हमारे यहाँ का चार्वाक-दर्शन और आधुनिक साइंस यह नहीं मानते । वर्तमान 
युग में उनके बहुत अनुयायी हैं, वे मी नित्य ज्ञान की सत्ता स्वीकार नहीं करते | 
उनका कहना है कि नित्य ज्ञान-रूप ईश्वर या जीव कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं। ज्ञान 
तो केवल संयोगजन्य है । जैसे, बबूल की छाल, गुड़ आदि वस्तुओं में, .भिन्न-मिन्न 
रहने पर, किसी मादक शक्ति का अनुभवं नहीं होता, किन्तु उन वस्तुओं के संयोग से 
जो मद्य बनाया जाता है, उसमें मादक शक्ति आ जाती है। या यों समझिए कि 
गाडी के मिन्न-मिन्न अवयव पहिये आदि में किसी वस्तु या मनुष्य को उठा ले जाने 
की शक्ति नहीं है, किन्तु उन सबको जोड़कर जो गाडी बनाई जाती है, वह बहुत-से 
सामान और बहुत-से मनुष्यों को दूर तक ले जा सकती है। यह नई शक्ति परस्पर 
संयोग से ही उत्पन्न होती है | इसी प्रकार ज्ञान भी एक संयोजक पदार्थ है | जड़-चेतन 
की एकता बताने के लिए यहाँ जो दृष्टान्त दिये गये हैं कि गोमय में चैतन्य नहीं होता, 
` किन्तु उसके सड़ जाने पर एक चेतन बिच्छू , उसमें उत्पन्न हो जाता है, अचेतन 
फलों में भी सड़ने पर कीडेही-कीडे हो जाते हैं। इन दृश्टान्तों से भी हमारा ही मत 
सिद्ध होता है कि ज्ञान केवल संयोगजन्य है, वह स्थिर रहनेवाली वस्तु नहीं । उक्त 
(शन्त के अनुसार ही माता और पिता के रज और शुक्र मिलकर कुछ काळ तक 
` गर्भाशय की ग्रन्थि में निरुद्ध होने के कारण सड जाते हैं, तो उनमें भी फलों की तरह 
कृमि पैदा हो जाते हैं। और, उनमें एक दूसरे को खाने लगता है । खाते-खाते जो एक 
बंडा कृमि तैयार हो जाता है--वह मनुष्य, पञ्च आदि के रूप में दिखाई देता और सब 
काम करने लगता दै। इसमें कोई अतिरिक्त आत्मा मानने की या ज्ञान को नित्य 
मानने की आवश्यकता नहीं | जब एक-एक आत्मा ही सिद्ध नहीं होता, तब सर्वव्यापक 
ईश्वर के सिद्ध होने की तो कथा ही क्या ? इसलिए वैदिक सिद्धान्त में आत्मा या. 
इश्वर को मानना युक्ति-प्रमाण से विरुद्ध है। 
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वैदिक विज्ञान, इसका उत्तर देता है कि ज्ञान से अर्थ उन्न होते हैं, इसके 
दृष्टान्त बहुत-से मिल रहे हैं -- 

( १ ) हमारे सामने कई वस्तुएँ रखी हों, उनमें एक-दो आदि गिनती करके 
उन्हें चार-पाँच या दस इम कहद दिया करते दैं- यह संख्या कहाँ से आई ! वस्तु के 
साथ यदि संख्या पैदा हुई होती, तो बह वस्तु जहाँ भी रहती, वहीं चार-पाँच या दस 
कहलाती, किन्तु ऐसा तो नहीं है, जहाँ औरों के साथ वह मिले, वहीं चार-पाँच या दस 
कहलायेगी । एक-एक वस्तु को प्रथक्‌-प्रथक्‌ देखने पर कोई संख्या का भाव उदित 
नहीं होता, इससे मानना पडेगा कि यह चार, पाँच या दस संख्या हमारे ज्ञान ने ही 
बनाई दै । हम औरों के साथ मिलाकर उस वस्तु को देखते हैं, इसलिए वह हमारा 
देखना ही उन संख्याओं को पैदा कर देता दै | 

(२) दो डण्डे हमारे सामने रखे हों, उनमें हम एक को लम्बा ओर दूसरे को 
छोटा कह दिया करते हैं, किन्तु वही लम्बा डण्डा किसी दूसरे अधिक लम्बे डण्डे के 
पास रखा जाय, तो वह छोटा कह दिया जाता दै और जिसे पहले छोटा कहा था, 
वह यदि उससे भी अधिक छोटे के पास रखा जाय, तो उसे लम्बा कह दिया जायेगा | 
तब सोचिए कि यह लम्बाई, छोटापन या मोटापन केवल हमारे ज्ञान की करतूत दै | 
हमारा ज्ञान ही औरों के साथ तुलना कर उन्हें छोटा या बड़ा बता देता है। वस्तु में 
छोटापन या बड़ापन कोई विशेष धमं नहीं, इसलिए छोटापन, .बड़ापन, सोटापन आदि 
परिमाण का भी जनक हमारा ज्ञान ही है। 

( ३) जब हम किसी कारीगर से कोई विशेष प्रकार की कुर्सी, मेज आदि 
बनाने को कहते हैं, तव पहले वह हमारी बताई हुई वस्तु को अपने ज्ञान में लेता दै, 
यदि वैसी वस्तु उसने न देखी वा न जानी हो, तो इनकार कर देता है कि मैं नहीं 
समझा, नहीं बना सकूँगा | इससे भी यही सिद्ध होता है कि कारीगर के ज्ञान में जो. 
गुण वा आकार पहले से रहते हैं, उन्हें दी वह बाहर वस्तु के रूप में प्रकाशित कर 
देता है, जो वस्तुओं ज्ञान में नहीं, वह बाहर भी प्रकाशित नहीं की जा सकती, तब बाह्य 
वस्तुओं का जनक ज्ञान दी तो हुआ । 

(४) जहाँ कोई विज्ञानवेत्ता किसी नये तत्त्व या कई वस्तुओं का आविष्कार 
करता दै, वहाँ मी उसे उस वस्तु के गुण-धर्मो को पहले अपने मन में लाना ही पड़ता है | 
फोटोग्राफ, फोनोग्राफ या रेडियो कै यन्त्र का आविष्कार करनेवाला, यदि पहले अपनी 
बुद्धि में इन वस्तुओं का आकारःअकार न जमा ले, तो कुछ-का-कुछ बना डाढेगा और 
आविष्कार में उसे सफळता नहीं मिलेगी । पहले बुद्धि में ठीक जमाकर जो वस्तु बनायेगा, 
वह ठीक उतरेगी, इसलिए नये आविष्कारों का जनक भी ज्ञान ही सिद्ध होता है | 

( ५) बिलकुल एकान्त में जहाँ सामने कुछ भी न हो, वहाँ बैठकर मी 
मनुष्य कल्पना के महल वा हवाई किले बनाया करता है, जिसे संस्कृत भाषा में 
धमनोराज्य और आजकल की बोलचाल की भाषा में'खयाली पोलाव? कहा करते हैं | 
वे सब वस्तुएँ ज्ञान की ही उपज हैं। ज्ञान ही उन्हें बनाकर उनके विचार का आनन्द 
लूटा करता है, इससे भी ज्ञान की विषयजनकता सिद्ध होती दै । 
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(६) स्वप्न में तो जो कुछ हम देखते या सुनते हैं, वह सब तो हमारे ज्ञान का 

ही बनाया हुआ है | वाह्य वस्तु तो वहाँ कुछ भी नहीं । ह 
इस प्रकार, ज्ञान से वस्तुओं का पैदा होना बहुत-से दृशन्तों से सिद्ध होता है। 
किन्तु शान किसी दूसरे से पैदा होता हो, इसका कोई दशान्त नहीं है। बिच्छू वा 
कृमि आदि के जो दृष्टान्त पहले दिये गये हैं, उनमें भी विच्छू वा इमि का शरीर ही तो 
गोमय वा फळें से बना है। ज्ञान तो गोमय वा फलों ने नहीं बनाया । वहा वेदिक 
बिज्ञान के अनुसार यही प्रक्रिया दै कि फळ आदि में जो सोमरस दै, वही जब इन्द्रियाँ के 
रूप में परिणत हो जाता है, तब उन इन्द्रियों का विषयों के साथ सम्बन्ध होने 
पर ज्ञान का आवरण इट जाता है और स्वतःप्रकाद ज्ञान प्रकट हो जाता है, इसलिए 
ज्ञान कै उसन्न होने का कोई दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता । कदाचित्‌ यह इट किया जाय 
कि आप ज्ञान की अभिव्यक्ति, अर्थात्‌ प्रकट होना कहते हैं, हम उस स्थान पर उत्पत्ति 
ही मानते हैं, तो उत्पत्तिवाद को छोड़कर अभिव्यक्तिवाद मानने में मी तो आपके पास 
कोई दृढ़ प्रमाण नहीं है, फिर उसत्तिवाद ही क्यों न मान लिया जाय । तो हम कहेंगे 
कि, अच्छा, युक्ति से विचार कीजिए, कि ज्ञान की उत्पत्ति मानना ठीक हया 
अभिव्यक्ति | उत्पत्तिवाद में यह प्रस्न होगा कि मद्य में कई पदार्थों के संयोग से जो 
मादक शक्ति पैदा हुई, वह तो मद्य के प्रत्येक अंश में पैदा हुई । मद्य के एक बिन्दु 
में मी मादकता-शक्ति है और बहुत ढेर मद्य में मी । यह दूसरी बात है कि अधिक 
परिमाण होने पर शक्ति अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, अल्प परिमाण में अस्प ही 
दिखाती है, किन्तु अल्प या अधिक मात्रा में मादकता-शक्ति प्रत्येक अवयव में है, यह 
तो .अनुभवसिद्ध है। इसी प्रकार, यदि शरीर के प्रत्येक अवयव में चैतन्य-शक्ति उसन्न 
हुई है, तो कहना होगा कि शरीर सैकड़ों चेतन पदार्थों का एक समूह है | उसका हाथ 
भी चेतन है, पैर भी चेतन है, धड़ भी चेतन है इत्यादि । संसार में देखा जाता है कि 
बहुत-से चेतन सदा अनुकूल ही रहे, ऐसा नहीं होता । दस-बीस मनुष्य किसी काम में 
लगें, तो उनमें कभी कहीं मतभेद होकर फूट भी पड़ जायेगी ओर वे परस्पर विरुद्ध होकर 
कभी काम बिगाड़ भी देते हैं, यह भी देखा जाता है। तब चेतन-रूप शरीर के सब 
अवयव सदा अनुकूल ही रहें, कभी उनमें झगड़ा न हो, यह केसे सम्भव होगा, किन्तु 
देखते इसके विपरीत हैं कि शरीर के सब अवयव सदा ही परस्पर अनुकूल ही रहते हैं । 
आँख की देखने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मिन्न-मिन्न स्थानों में उसे पहुँचा देने 
के सदा पैर तैयार रहते हैं । पैरों मै कोई काँटा या आघात न लगे, इसलिए उन्हें मार्ग 
बताने को आँख सदा तैयार रहती है | पेट में भोजन पहुँचाने को हाथ सदा काम करते 
रहते हैं. ओर हार्थो में काम करने की शक्ति हृदय द्वारा पहुँचती रहती है | इन घटनाओं 
से तो यही सिद्ध होता है कि शरीर के प्रत्येक अवयव स्वतन्त्र चेतन नहीं दै, किन्तु कोई 
एक चेतन है, उसे प्रसन्न करने को सब अवयव एक दूसरे की सहायता से सदा काम में 
लगे रहते हैं, तब तो शरीर के अवयर्वा वा शरीर में चैतन्य सिद्ध नहीं हुआ, किन्तु 
इन दृश्य अवयवो के अतिरिक्त चैतन्य कोई प्रथक्‌ दै, यही सिद्ध हुआ | उसे ही इम 
आत्मा कहते हैं | कदाचित्‌ यह कहा जाय कि अतिरिक्त कुछ नहीं, शरीर में ही चैतन्य- 
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शक्ति है, वह संयोग से ही उत्पन्न हुई है, किन्तु वद्द एक ही सब शरीर में व्यास है, 
पृथक्‌-पृथक्‌ अवयवो में एथक-पृथक्‌ चेतनता नहीं। तब प्रन यह होगा कि यदि सब 
शरीर में व्यास एक ही चेतन्य-शक्ति उत्पन्न हुई, तो फिर अंगो में प्रतिनियत शक्ति 
क्यों दै; अर्थात्‌ आँख देख ही सकती है, सुन नहीं सकती | कान सुन ही सकते हैं, 
हाथ उठा ही सकते हैं, पेर चल ही सकते हैं, ऐसा नियम किस आधार पर हुआ | 
सब शारीर में व्यास एक ही चेतन्य-शाक्ति उत्पन्न हुई, तो उस शक्ति के अनुसार समी 
अवयवोँ को सभी काम करने चाहिए थे। यदि अवयवों में एथकःपृथक्‌ कार्य करने की 
पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियां मी उपपन्न हुई, यह भी मान लिया जाय, तो फिर जो अवयव 
नष्ट हो गया, उसके कार्यों का आगे स्मरण नहीं होना चाहिए] तब अन्धे को 
पूर्व रूपों का स्मरण नहीं बन सकेगा और वधिर को पूर्वश्रुत शब्दों की याद 
नहीं हो सकेगी; क्योंकि जहाँ-जहाँ जिस-जिस कार्य के करने की शक्ति थी, वहीं वह कार्य 
होता था और वहीं उसका संस्कार भी उत्पन्न होता होगा । उस अवयव के नाश के 
साथ ही वे संस्कार भी नष्ट हो गये, तब फिर स्मरण केसा ! इसके अतिरिक्त शरीर- 
विज्ञानवेत्ता डॉक्टर लोग यह मान चुके हैं कि कुछ नियत काळ में शरीर के सब अवयव 
बदल जाते हैं | बहुत समय बाद पुराना रुधिर, मांस, अस्थि आदि कुछ नहीं रहता, 
तब पूर्व अवयवो के द्वारा देखे-सुने गये रूप, शब्दादि का स्मरण किस आधार 
पर बनेगा । इसलिए मांस, रुधिर, हड्डी आदि के बने. हुए इस शरीर कै अतिरिक्त चेतन 
आत्मा कोई दूसरा ही दै, जो बदळता नहीं, नित्य है, यही मानने पर सब बातों की 
उपपत्ति हो सकती दै कि उसी की प्रेरणा से और उसी की प्रसन्नता कै लिए सभी 
अवयव अपना-अपना काम कर रहे हैं और इन सभी का संस्कार उसी नित्य चेतन पर 
होता है । इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार से संगति बैठ नहीं सकती | 

आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैँ कि मस्तिष्क में हजारों जुदे-जुदे कण हैं, इन्द्रियों 
और विषयों का परस्पर सम्बन्ध होने पर उनमें से कोई एक कण प्रज्वलित हो उठता है, 
उसे ही एक शान कहते हैं। ऐसे सैकड़ों, हजारों ज्ञान हमें अपनी आयु में होते 
रहते हैं । उन सब का अधिष्ठाता कोई एक नहीं, जिसे आत्मा कद्दा जाय | मस्तिष्क में 
सहस्तद्ळ कमल तो हमारे यहाँ मी माना जाता है । हम उन्हें एथक-प्रथक्‌ दळ कहते है । 
वे कण कह लेते हैं, इसमें तो विवाद का कोई स्थान नहीं । किन्तु, सब का अधिष्ठाता 
एक आत्मा माने विना संगति नहीं बैठ सकती | प्रत्येक कण के अभिज्वळन से मिन्न- 
भिन्न ज्ञान उत्पन्न होते गये और नष्ट होते गये, तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के सम्बन्ध 


में कुछ नहीं जानता, यह मानना पड़ेगा। तब एक ज्ञान की दूसरे ज्ञान कै साथ | 


तुळना करनेवाला कौन दै ! हमें अनुभव होता है कि 'पहले हम ऐसा समझते थे, किन्तु 
आज समझ गये हैं कि हमारी वह समझ गळत थी, आज हमने ठीक समझा है ।? इस 
प्रकार, पहले और इस समय के ज्ञानों की तुलना करनेवाला कोन दै १ 'तुढना करनेवाळा 


भी एक स्वतन्त्र ज्ञान है?, ऐसा यदि कहें, तो प्रश्‍न होगा कि यह नया ज्ञान उन पुराने 


शानों के सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं, तब तुलना केसे करता दै १ संसार में जैसा 
कार्य-कारण भाव देखते हैं, उसी के अनुसार कल्पना की जाय, तब तो वह कल्पना ठीक 


न । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 


१२६ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


कहळा सकती दै और जैसा कहीं देखा ही नहीं, बैसी कल्पना करने का कोई मूल्य 
नहीं होता | सब का अनुभव है कि हम अपने ज्ञानों की तुलना कर सफते हैं, दूसरे के ज्ञानों 
की नहीं कर सकते, तब यही कल्पना उचित हो सकती है कि 'हम! नाम का कोई एक 
स्वतन्त्र आत्मा है, उसी में सभी ज्ञान पैदा होते हैं और उसी में अपना-अपना संस्कार छोड़ 
जाते हैं | उन संस्कारों के आधार पर वह उन जानौं की तुलना कर छ्या करता है | 
दूसरे आत्मा का ज्ञान हम में संस्कार नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनकी तुलना भी नहीं 
कर सकते | इन सब बातों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर वेदिक-विज्ञान-सम्मत 
एक नित्य ज्ञान-रूप आत्मा अवश्य ही मान लेना पड़ता है । 

जब हम देखते हैं कि एक ही श्रेणी में एक ही गुरु के पास नियत समय तक पढ्ने- 
वाळे और समान परिश्रम कंरनेवाले छात्रों में भी एक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है, 
और दूसरा तृतीय होता है या अनुत्तीर्ण ही हो जाता. है, तो इसका कोई कारण भी 
तो बताना पड़ेगा | आप कहें कि जिसकी बुद्धि तीत्र थी, वह प्रथम श्रेणी में हो गया, 
मन्द बुद्धिवाळा रह गया, तो यह बुद्धि की तीब्रता और मन्दता क्यों हुई, यह भी तो 
प्रश्‍न होगा | खान-पान, रहन-सहन के सम्बन्ध से हुई, यह भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि बहुत अच्छे खान-पान रहन-सहनवाले कई छात्र मन्दबुद्धि देखे जाते हैं और 
जिनको साधारण भोजन भी कठिनता से मिळता है, वे तीत्रबुद्धि देखे जाते हैं | जिनके 
पिता-माता बहुत बुद्धिमान्‌ थे, वे कई एक अत्यबुद्धि होते है और अस्पलुद्धि माता- 
पिताओं की सन्तान तीत्रबुद्धि देखे जाते हैं । इसलिए, माता-पिता के अनुसार बुद्धि 
तीत्र और मन्द होने की कल्पना भी नहीं हो सकती | आकस्मिक या “वाइ चान्स' कह्‌ देना 
तो उचित न्याय नहीं । संसार में आकस्मिक या “वाइ चान्स” कुछ दै दी नहीं । जिसका 
कार्य-कारण हम न समझें, उसे ही हम आकस्मिक या “वाइ चान्स? कह दिया करते हैं । 
सब बातों में उचित उपपत्ति हॅढना चाहिए और वह यद्दी दो सकती है कि ज्ञान-रूप 
आत्मा नित्य है ओर वह कमानुसार भिन्न-मिन्न शरीरों में आता रहता है और पूर्व- 
जन्म के संस्कार उसके साथ रहते हैं और उन्हीं के अनुसार बुद्धि की तीब्रता या 
मन्दता हुआ करती है। हमारा यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के खान-पान, रहन- 
सहन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता । उसका भी प्रभाव अवश्य पड़ता है | अल्प बुद्धि- 
वाले भी अपने आचारों से बुद्धि बढ़ा सकते हैं, किन्तु हमारा कहना इतना ही है कि 
विना नित्य ज्ञान-रूप आत्मा कै स्वीकार किये, केवल रहन-सहन आचार से काम नहीं 
चल सकता । इसलिए जब व्यष्टि-रूप एक-एक नित्य आत्मा प्रति शरीर में मान 
लिया गया, तो उन सबका समष्टि-रूप एक महान्‌ आत्मा मी मान लेना आवश्यक होगा | 
जहाँ से इन सब का उद्धव होता है और अन्त में उसी में लय होता है | वही परमात्मा 
परब्रह्म या परमेश्वर नाम से वैदिक सिद्धान्त में माना गया है | ः 


आध्यात्मिक क्षर कठाएँ 
९ व्यावहारिक जीवात्मा ) 
महाचेतन्य की व्यष्टिरूप एक-एक जीवात्मा के साथ पूर्वोक्त. क्षर पुरुष 


कलाओं का भी एक-एक अंश रहता है। वे आध्यात्मिक कलाएँ कही जाती हैं । जैसे, 
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हमारा आत्मा एक महान्‌ आत्मा का अंश है, वेसे ही वे हमारी आध्यात्मिक कलाएँ भी 
आधिदैविक और आधिभौतिक कलाओं के अंश हैं । इन अंशा के सम्बन्ध से एक ही मुख्य 
जीवात्मा के व्यावहारिक रूप अनेक आमा प्रादुभूत हो जाते हैं। क्षर पुरुप की 
आध्यात्मिक कलाओं के नाम वीजचिति, देवचिति, भूतचिति, प्रजा और वित्त दै | और, 
इन कलाओं कै सम्बन्ध से जो व्यावहारिक आत्मां के भिन्न-भिन्न रूप बनते हैं, उनके 
नाम हैं-यान्तात्मा, महानात्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा और प्राणात्मा | ये पाँचौं जीव 
कै तंत्र का परिचालन करते हैं । इन्द्रियों को शक्ति देकर उनका परिचालन करनेवाला 
प्राण दै । उस प्राण से परिच्छिन्न चैतन्य को प्राणात्मा कहते हैं | इसी प्रकार, मन से 
परिच्छिन्न चैतन्य या मन-सहित चैतन्य को प्रज्ञानात्मा और वुद्धि-गर्मित या बुद्धि-सहित 
चैतन्य को विज्ञानात्मा । उससे भी पर उसके नियामक महत्त्व से परिच्छिन्न चैतन्य को 
महान्‌ आत्मा और इन सब में अनुप्रविष्ट होकर इनको एक सूत्र में बॉधनेवाले 
अन्तर्यामी-रूप चैतन्य को शान्तात्मा कहा जाता दै, इनका क्रम से निरूपण कठोपनिषदू 


. में स्पष्ट दै-- 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा महान परः॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरूपः परः। 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 
[ इन्द्रियां पर, अर्थात्‌ उत्कृष्ट हैं, उनसे पर मन है, मन से पर बुद्धि, बुद्धि से 
पर महान्‌ आत्मा, महान्‌ आत्मा से पर अव्यक्त आत्मा और अव्यक्त आत्मा से पर 
पुरुप कहा जाता है । पुरुप से पर और कोई दूसरा नहीं । वहाँ प्रकर्ष की समाति हो 
जाती है, वही परमगति दै | ] 
यहाँ इन्द्रियों को शरीरात्मा की अपेक्षा “पर? कहा गया दै, जिसका निरूपण 
आगे किया जायगा और शान्तात्मा को अव्यक्त नाम से कहा गया दै | आगे-- 
यच्छेत्‌ वाद्यनसि प्राञ्चस्तद्यच्छेज्ञ्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्‌ तद्यच्छेच्छान्तात्मनि ॥ 

. इस श्रुति में शान्तात्मा का नाम स्पष्ट है । इनमें इन्द्रि, मन और बुद्धि तो 
प्रसिद्ध ही दै । महान्‌ आत्मा का आजकल के प्रसिद्ध दर्शन-शास्रो में यद्यपि विवरण 
नहीं हुआ है, किन्तु भगवद्गीता में उसे स्पष्ट किया गया दै 

मम योनिमैद्ददूत्हवा तस्सिन्गमे दधाम्यहम्‌। 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सबैयोनिषु कोन्तेय मूत्तैयः सम्भवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रदः पिता ॥ 
(अध्याय १४, इछो० ३-४) 
इन पद्यां का तासर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी कै शरीर का जो आकार बनता है, 
उस आकार का सम्पादक महान आत्मा है और महान्‌ आत्मा में बीज-रूप से अनुप्रविष्ट 
होनेवाला रस तो अव्यय पुरुष है ही । इस आकार बनानेवाळी चैतन्य-सत्ता को 
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“आकृति महान! कहते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जो एक प्रकृति, अर्थात्‌ खमाव 


(आदत ) वनती है, उसका सम्पादक भी यही महान्‌ आत्मा है, जो प्रकृति महान! 


शब्द से व्यवह्वत हुआ है। और, सब आयतनों में अहंभाव का प्रसार करनेवाला 
“अहङ्कति महान! कहळाता है। आंगे का अव्यक्तात्मा, शान्तात्मा सूज-रूप है जो आत्मा के 
सब आयतनो को ग्रथित करता हैं। सूत्रात्मा मी उसे कहते हैं। ये पाँच प्रकार कें 
आत्मा वा पुरुषपदवाच्य मुख्य आत्मा के आयतन देव-परिस्थिति के अन्तर्गत. हें | 

भूतों से उत्पन्न होनेवाला भूतात्मा या शरीरात्मा कहलाता है। स शरीर 
पंचमददाभूतों के अंश से ही बना दै, यह सभी जानते हैं | किन्तु, मदाभूतों कै अंशों से 
बननेवाले घट, पट, ईट, पत्थर आदि की अपेक्षा शरीर में विलक्षणता अवश्य देखी 
जाती हैं| इसके अवयवों का एक उचित सन्निवेश और घटना-बढ्ना-रूप विलक्षणता 


प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसी प्रकार, खाये हुए अन्न का रस, रुधिर, मांस, मेद,' अस्थि, मज्जां ` 
और शुक्र के रूप में क्रम से परिवर्तन होते रहना भी इस शरीर की ही, विलक्षणता है | * 


इसलिए मानना पड़ता है कि शरीराकार से परिणत होनेवाळे-भूतों में भी चैतन्य-शक्ति 
अनुस्यूत होकर काम करती रहती है | उसे भूतात्मा या शरीरात्मा के नाम से कहना 
उचित होगा । यही शरीरात्मा शुभ वा अशुभ कर्म करता है ओर जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुसि 
नाम की तीन अवस्थाएँ इसी की होती हैं। संक्षेप में मनुस्मृति के १२वें अध्याय में 
इन आत्माओं का निर्देश किया गया है-- , 
` योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रशं प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते चुथेः ॥ 
जीवसंश्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनास्‌। 
येन वेद्यते सर्वं सुख दुःखं च जन्मसु॥ 
ताबुभौ भूतसस्पुक्तो महान्‌ क्षेत्रज्ञ एव च। 
उद्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः॥ 
अर्थात्‌ जो शरीर से काम करानेवाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, इसी का नाम 
हमने पहले विज्ञानात्मा दिया दै, जो काम करनेवाला है, वह भूतात्मा कहा जाता है । 
इन दोनों का अन्तरात्मा जीवात्मा है, जिससे सुख ओर दुःख का ज्ञान हुआ करता है | 
महान्‌ और क्षेत्रज्ञ ये दोनों भूतात्मा से सदा मिलते रहते हैं | चाहे किसी भूत शरीर में, 
अंशतः किसी भी योनि में आत्मा रहे, ये उसके साथ ही व्यास होकर रहा करते हैं । 
यहां भूतात्मा विज्ञानात्मा दो का उल्लेख प्रथम इलोक में है और महान्‌ 
आत्मा भी अन्तिम इळोक में कहा गया है | स में चैतन्य देनेवाला जीवात्मा बताया है। 
प्रशान और प्राण को एयक्‌ न कहकर भूतात्मा में ही समाविष्ट कर दिया है और 


शान्तात्मा को भी महान्‌ आत्मा से पृथक्‌ ,नहीं कहा, यह संक्षिप्त प्रक्रिया है । अस्तु; 


कर्म करनेवाला भूतात्मा और भोक्ता, विज्ञानात्मा या जीवात्मा है, यह मनुस्मृति के 
बचनों से सिद्ध हो जाता है । व्याकरण-महामाध्य में भी ऐसा प्रसङ्ग आया है कि 
भूतात्मा कै किये हुए कर्मों का फल जीवात्मा को भोगना पड़ता है । अन्य के लिए 


कर्म का फळ अन्य कैसे मोग सकता है, यह शंका यहाँ नहीं करनी चाहिए । क्योंकि, 
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, भूतात्मा में भी चैतन्य मुख्य जीवात्मा से ही प्रात है । इसलिए कत्तृत्व जीवात्मा पर भी 
चला ही जाता है| ५ 

भूतों का परिणाम जिस प्रकार शरीर है, उसी . प्रकार भूतों में अनुस्यूत 

प्राणशक्ति-रूप अग्नि का अंश यह भूतात्मा है। इसके पुनः अवान्तर तीन भेद हो 

< जाते हैं | वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ । इनमें वैश्वानर का कार्य है, शरीर के अवयवो का 

शे यथास्थान संगठन और उनका रक्षण । यह वैश्वानर आत्मा जड़, चेतन सब प्रकार के 

| पार्थिव पदार्थों में व्यास है, अतएव अवयवों का संगठन सर्वत्र लोष्ठ, प्रस्तरादि में भी 

| साधारण. रूप से दिखाई देता है । दूसरे, तैजस आत्मा का कार्य है, शरीर को क्रम से 
` बढ़ाना, यह वृक्ष-प्यन्त. प्राणियों में रहता है । जद्दाँ-जद्दाँ.क्रमिक वृद्धि दिखाई दे, दह » 

इसकी सत्ता का अंनुमांन हो जाता है । तीसरा, प्राज्ञ आत्मा वह दै, जो ज्ञान, इच्छा 

“सुख, दुःखादिक का आश्रय बनता है ।. इनके आयतन क्रम से अग्नि; वायु और 

: सूर्य के अंश हैं, यह श्रुति में माना गया है । ' अव प्राज्ञ आत्मा पुनः कार्यमेद से 

तीन प्रकार का माना जाता है । कर्मात्मा, चिदाभास और चिदात्मा | झुम या: अझम 

. कमो में शरीर को प्रवृत्त करनेवाला चैतन्यांश कर्मात्मा कहा जायगा | कर्मजनित 

| संस्कार भी. इसी कर्मात्मा में रहते हैं, जिन्हें मीमांसा में अपूर्व पद से कहा जाता है | 

न्याय में धर्म-अधर्म पद से और लौकिक भाषा में पुण्य-पाप जिन्हें कहते हैं | किन्तु पहले 

कह चुके हैं कि यह कर्मात्मा भूतात्मा की ही एक अवस्था है, और भूतात्मा भूतो में 

अनुस्यूत अग्नि का परिणाम दै । तव ऐसी स्थिति में प्रश्‍न यह उत्पन्न होगा कि इसमें 

। चैतन्य कहाँ से आया ? क्योंकि, इसके उत्पादक भूत वा भूतों में अनुस्युत अभि तो 

| जड़ है | उसका परिणाम चेतन किस प्रकार हो सकता है | इसका उत्तर वेदानुगामी 

| हमारे दर्शन-शा््र यह देते हैं कि अत्यन्त स्वच्छता के कारण इसमें चिदात्मा का चैतन्य 

| प्रतिबिम्बित हो जाता है, जिसके कारण यह भी उसी प्रकार चेतन कै-समान कार्य करने 

लगता है । जिस प्रकार सूर्य-प्रतिविम्ब से आक्रान्त सरोवर आदि का जळ अपनी चमक 

दूर तक फेंकने लगता है । उस चिदात्मा के प्रतिबिम्ब को चिदामास नाम से वेदान्तादि 

| दर्शनों ने बताया है, और व्यवहारिक जीव इसी को माना है; क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि 

आदि में चैतन्य का संचार दी चिदामास है | इस चिदाभास का मुख्य उत्पादक विम्ब, 

| जो चिदात्मा नामसे प्रसिद्ध है, ईश्वर का अंश है | यह पहले कहा जा चुका है । इसे 

दर्शनों में प्रत्यगात्मा कहा जाता है | ईश्वर सब भूतों के हृदय में विराजमान है । यन्त्रा- 

रूढ प्राणियों की तरह अपनी माया से सत्रको घुमाता दै। इस भगवद्गीता की उक्ति 

में भी यही चिदात्मा विवक्षित दै । उपनिषद्‌ में अन्तर्यामी रूप से सबमें व्यास रहकर 
सबका नियमन करनेवाला इसे ही बताया गया है | यह मी तीन रुपों में, मनुष्य आदि. 
प्राणियों में व्यस्थित दै । जो रूप, विभूति, श्री और उज्ज के नाम से कहे जाते हैं कर कर 
इंद्बर दारा उत्पादित और प्राणियों में व्यास तीन प्रकार के बल हैं ्हममल, क्षत्र, | 


और विड्बल | उनमें दह्यवछ का नाम विभूति, क्षत्रवळ का ऊर्जं और विड्बुछ का... 2 

नाम भी है। इन बळें की विशेष अधिकता जहाँ देखी जाती है, उसे ही ईशवरावतार डी 

माना जातादै। . | व... E 
१७ ० 0 
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यद्यद्‌ विभूतिमत्सत््व॑ भ्रीमदूर्जितमेंच वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजाँशसम्भवम्‌ ॥ 
इस भगवद्गीता के पद्य में उक्त तीन बलों के कारण ही ईश्वरांश या ईश्वरावतार ` 

मानना बताया गया है । अस्तु; इस अप्रस्तुत विषय का विस्तार करना हम यहाँ 
नहीं चाहते । उक्त प्रकरण का सारांश यह है कि शरीरात्मा, वैश्वानर, तैजस, कर्मात्मा, 
चिदाभास, विभूति, ऊर्ज और भी नाम से भूतात्मा के आठ भेदों का निरुपण हमने 
यहाँ किया है | जिनका संकेत मन्न-ब्राह्णात्मक वेदों में स्थान-स्थान पर मिलता है। 
इनके अतिरिक्त भूतात्मा का सहचारी एक और हंसात्मा भुतियों में बताया गया है । 


खभेन शारीरमसि प्रहत्यासुप्त सुप्तानभिचाकशीति । 
_ शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्मयः पौरुष एक हंसः ॥ 
प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं चहिःछुलायादस्तश्चरित्वा । 
स इयते अमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पौरुष एक हंस ॥ 


तात्पर्यं यह है कि पंचीकृत वायु के आधार पर सूर्य-मण्डल से प्रास ज्योति के 

द्वारा विज्ञान-सम्पन्न और चक्र-ज्योति के द्वारा प्रज्ञान-सम्पन्न होकर यह हंसात्मा 
भूतात्मा के साथ शारीर में रहता है, किन्तु शरीर के अवयव मांस, रुधिर, अस्थि, मजा 
आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं और कर्मजनित संरकार भी इस पर नहीं जाते | 
जाग्रत्‌, खम सपुप्ति- ये अवस्थाएँ इसकी नहीं होतीं | जब भूतात्मा सुषुतति-दशशा में 
रहता है, तब भी यह जागता रहता है और सुस्त पुरुषों के शरीर की चौकसी करता है | 
यह देखा जाता है कि कोई सर्प, वृश्चिक आदि जन्तु आक्रमण करने लगते हैं, 
तो सोया हुआ मनुष्य एकदम जग पड़ता है अथवा उठने कै समय का 
अवधान करके यदि कोई भनुप्य सोवे, तो नियत समय के आस-पास उसे अवश्य 
चेत हो जाता है। ये सब कार्य इसी हंसास्मा के हैं। सूर्य के प्रकाश से चैतन्य 
लेने के कारण उक्त भुतियों में इसे हिरण्मय कहा गया है--यह शरीर से बाहर 
निकलकर चन्द्र-मण्डल-पर्यन्त भ्रमण की शक्ति रखता है । यही बात उक्त श्रुतियों में 
बताई गई है कि यह अपने कुलाय (धोंसले), अर्थात्‌ शरीर से बाहर विचर कर फिर 
अपने कुळाय में आ जाता दै और उसकी रक्षा करता रहता है | बाहर विचरता हुआ 
भी अपने इष्ट कचव्यों का पालन करता है | यह उक्त श्रुति में कहा है कि शुक्र का ग्रहण 
करके यह फिर: अपने स्थान में आ जाता है | अपना कार्य-सम्पादन ही झुक्र-ग्रहण है । 
बहुत लोगो का विचार है कि आजकल टेबिल आदि में जो आत्माओं कै आवाहन की 
प्रक्रिया भारत में और अन्य देशों में भी चल रही है, उसमें यह हंसात्मा ही आता है 
और अपने स्मरण के अनुसार सन्देश देता है। शरीर के नष्ट हो जाने के अनन्तर भी 
यह व शरीर में विचरता रहता है और रूप-प्रहण का सामर्थ्य भी इसमें 
ना कर लेने पर नो भेद भूत-परिस्थिति के हो 


' ज्ञाते हैं । पाँच देव-परिस्थिति पहले कह चुके हैं और ब्रह्म-परिस्थिति कै पूर्वोक्त परातर, 
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अव्यय, अक्षर और क्षर इन चारों भेदों को, जो कि सर्वत्र व्यास हैं, इसके साथ जोड़ लेने 
पर जीवात्मा कै अठारह आयतन वन जाते हैं | इस प्रकार, आयतन-भेद से इंद्वर और 
जीव दोनों के अठारह-अठारह भेद का श्रुतियों में विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रकार 
से उल्लेख प्रास होता है, जिसे भ्रुतियों का सावधान मनन करनेवाले विद्वान्‌ ठीक ध्यान 
में ले सकते हैं | क्षर पुरुष की जो पाँच आध्यात्मिक कलाएँ अभी पूर्व बताई गई दै, 
उनमें शान्तात्मा का आयतन बीज-चिति से बना है। महान्‌ आत्मा, विज्ञान आत्मा, 
प्रज्ञान आत्मा ओर प्राण आत्मा देव-चिति के आधार पर अवस्थित रहते हैं । भूतात्मा 
भूत-चिति से सम्बद्ध है। प्रजा और वित्त ये दोनों भूतात्मा के परिग्रह हैं, जो शरीर से 
बाहर रहते हैं । प्रजा नाम सन्तति का है, और वित्त सम्पत्ति को कहते हैं | वहाँ तक 
हमारे आत्मा की व्याप्ति है। अतएव प्रजा और सम्पत्ति की प्राप्ति पर भूतात्मा में 
विकास और इनकी क्षति पर संकोच होता है, जिसे सुख ओर दुःख कहते हैं| 

इस प्रकार, पुरुपत्रय का संक्षिप्त निरूपण किया गया | यह भी कद्दा गया कि 
क्षर पुरुष का विकास ही यह सम्पूर्ण प्रपंच है । वह विकास किस प्रकार होता दै, इसका 
भी दिगू-दर्शन आवश्यक है । 

सूक्ष्म प्रपश्च की उत्पत्ति 

क्षर पुरुष की सबसे प्रथम कला “प्राण' नाम की बताई गई है। वह अति सूक्ष्म 
कळा है--और अन्य कलाओं की जननी है | 

सूक्ष्म कला से सूक्ष्म जगत्‌ बनता दै और स्थूल कलाओं से स्थूळ | सूक्ष्म जगत्‌ के 
मुख्य तत्त्व ऋषि, पितृ, देव, असुर और गन्धर्व हैं । 'प्राण? से ही सूक्ष्म जगत्‌ के ऋषि 
आदि की उत्पत्ति होती है। स्मरण रहे कि ऋषि, पितृ, देव आदि डाब्द श्रुति में कई 
अर्था में व्यवद्वत होते हें । जगत्‌ के मूळ तत्त्व भी ऋषि, पितृ, देव आदि कहलाते हं, 
जैसा कि भगवान्‌ मनु ने मनुस्मृति के तृतीय पाद में बताया दै--- 

ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यश्च जगत्‌ सवै चरस्थाण्वजुपूवेशः ॥ 

ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए, पितरों से देवता और असुर, देवता और 
असुरों से स्थावर-जंगमात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै । यह मनु का कथन श्रृति- 
मूलक है । शतपथ-त्राहण के पड काण्ड के आरम्भ में ही कहा गया है कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ पहले असत्‌ था, अर्थात्‌ इस रूप में नहीं था । जिज्ञासा होगी कि फिर किस 
रूप में.था ! तो इसका उत्तर 
ऋषयो वावते अये असदासीत्‌ । 

अर्थात्‌, इस जगत्‌ की पूर्वावस्था में ऋषि थे, उन्हें ही असत्‌ नाम से यहाँ कहा 
गया दै । पुनः जिज्ञासा होती है कि वे ऋषि क्या ये १ जो कि सम्पूर्ण जगत्‌ के 
प्रारंभ में थे। क्योंकि मनुप्य-खूप ऋषि तो प्रारम्म में केसे हो सकते हैं | तब इस 
जिज्ञासा का उत्तर वहीं दिया गया है कि “प्राणा वा ऋषयः? अर्थात्‌ वे ऋषि प्राण- 
स्वरूप थे | आगे उनके कई विभाग इस प्रकरण में लिखे गये हैं | 
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और उनसे देवताओं की उत्मत्ति का मी संकेत दै । अस्तु; यहाँ ऋषियों की प्राणरूपता 
स्पष्ट बताई गई है और उनको ही जगत्‌ के मूलतत्त्व माना है। “ऋतवः पितरः? 
इत्यादि श्रुति में ऋतुओं के उत्पादक प्राणतस्वो को पितृ कहा गया दै, और देवों की 
प्राणरूपता भी शतपथ-ब्राह्मण में, चौदहवें काण्ड में, जनक के यज्ञ के प्रकरण में, याश- 
वल्क्य और शाकल्य के शास्त्रार्थ में स्पष्ट हो जाती दै। शाकल्य ने जब प्रश्‍न किया 
कि देवता कितने हैं ! तब याज्ञवल्क्य ने अनेक प्रकार से इस प्रश्‍न का उत्तर 
दिया--एक, डेढ़, तीन, छह, तैंतीस और तैंतीस सहस, तैंतीस लक्ष आदि देवताओं की 
संख्या बतळाई । पुनः उसका स्पष्टीकरण पूछने पर याशवल्क्य ने विवरण किया कि 
. एक देवता, जो प्राण-स्वरूप है, उसी का आगे विस्तार होता है। प्राण से ही रयि 
(मैटर) उत्र होती है। इसलिए रयि को प्राण का अर्धभाग मान ळें, तो डेढ़ देव 
हो जाते हैं । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यु ये तीन देव दै | इनके अधिष्ठाता अग्नि, वायु, 
और सूर्य को इनके साथ पृथक्‌ गिन दिया जाय, तो कोक और लोकाघिट्टाता मिलाकर 
छह देव हो जाते हैं। इनमें अग्नि के आठ मेद हैं, जिन्हें आठ वसु कहा जाता ९ | 
वायु के ग्यारह मेद हैं, जो ग्यारह रुद्र कहे जाते हैं। आदित्य कै १२ भेद हैं, जो 
द्वाद आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सब ३१ हुए, और इनके साथ प्रजापति और 
इन्द्र नाम की कैन्द्र-शक्ति मिला दिये जायँ, तो ३३ देव हो जाते हैं (कहीं प्रजापति 
और वषदकार बतळाये गये हैं, वह नाम-मेदमात्र है), इनमें एक-एक के अनन्त 
कार्य हैं | उस कार्यरूप उपाधि के मेद से इनकी एथक गणना की जाय, तो ३३ हजार 
३३ लाख वा ३३ कोटि कुछ भी कह सकते हैं | इस प्रकरण से देवों की प्राणरूपता और 
सर्वजगत्‌ की उत्पादकता स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार असुर, गन्धर्व की प्राणरूपता 
भी भिन्न-भिन्न प्रकरणों से सिद्ध होती है | अब, इन तत्वों की जिन प्राणियों में प्रधानता है, 
वे ळोकान्तरों के (पृथ्वी से ऊपर के स्वर्ग आदि लोको के) प्राणी भी इन्हीं नामों से 
कहे जाते हैं, और तारामण्डलें में जहाँ-जहाँ ये तत्त्व प्रधान रूप से मिलते हैं। उन 
ताराओं को भी ऋषिदेव आदि नामों से और उनके अवान्तर अणु, वसिष्ठ, इन्द्र, 
वरुण आदि नामों से भी कहा जाता है, एवं इन तत्वों के आविष्कारक मन्त्रद्रश 
मनुष्यविशेष भी ऋषि और देव कहे जाते हैं । इस प्रकार, इनकी अनेकरूपता श्रुतियों 
से और स्मृति-पुराणौं से सिद्ध है। मुख्य ऋषि, पितृ, देव आदि प्राण-रूप ही हैं । उनके 
सम्बन्ध से ही इन नामों का अन्यत्र भी व्यवहार हुआ है।. इनमें ऋषि ७, पितृ ६, 
देव ३३, असुर ९९ और गन्धर्व २७ हैं। ये पूर्ण प्रजापति के रूप हैं| अतएव इनका 
आयतन पूर्णदृत्त-मण्डळ (गोळाकार)-रूप होता है। अक्षर पुरुष के निरूपण में बताई गई 


१. अथ हेनं विदरधः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याश्ञवस्वयेति। स हेतयेव निविदा प्रतिपेदे 
यावन्तो वैइवदेवस्य निविद्यच्यन्ते त्रयइच त्रीच शता, त्रयइच त्रीच सहस्ने त्योमिति होवाच । 
कत्येव देवा याशवल्क्य, त्रयखिदशदित्योमिति होवाच । कत्येव देवा याझवल्वय, पडित्योमिति 
होवाच । कत्येव देवा याशवल्क्य, त्रय इत्योमिति इोवाच । कत्येव देवा याञ्चवर्क्य, द्वावित्यो- 
मिति होवाच) एक इत्योमिति होवाच, अ इत्योमिति दोवाच इत्यादि । 

¬ ददददारण्यक-उपनिषद्‌ : अध्याय ५, राह्मण ९, कण्डिका १ ! 
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प्रक्रिया के अनुसार जब इन्द्र अक्षर पुरुष के द्वारा चारों ओर प्राण प्रसारित किये 
जाते हैं, तव एक तरफ जानेवाळे प्राणों का समूह, एक मनु नाम का प्राण प्रथक बन 
जाता है। वह वृत्ताकार नहीं होता । एक तरफ जानेवाला अर्डवृत्ताकार प्रलम्ब-रूप में 
बनता है, इसे अद्धेन्दु कहते हैं । उसके भी दो भेद होते हैं । एक आग्नेय प्राण और 
दूसरे सौम्य प्राण | आग्नेय प्राण पुरुष कहे जाते हैं, और सोम्य प्राण स्त्री । इन्हीं की 
प्रधानता से प्राणियों में पुरुष और स्त्री ये दो, भेद हो जाते हैं | इसी आशय को श्रुति ने 
बताया है--“प्रजापति ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया । वे दोनों पति-पत्नी- 
रूप हुए | इसीलिए पुरुष और स्त्री एक चने की दो दाल की तरह आधे-आधे हैं | इनमें 
प्रत्येक एथक सृष्टि करने में असमर्थ है | विवाह द्वारा जब दोनों संयोजित किये जाते हैं, 
तव उस पुरुष फे अद्ध भाग को स्त्री पूर्ण कर देती है, और वे दोनों मिलकर यज्ञ के 
अधिकारी और सृष्टि में समर्थ हो जाते हैं |?! इसीलिए प्राणियों की सृष्टि मेथुनी सृष्टि 
कहलाती है । मिथुन नाम दो का दै | दो के योग से जो सृष्टि हो, वह मैथुनी सृष्टि हुई | 

इस मनु-प्राण के भी पाँच भेद हैं। पुरुष (मनुष्य), अस्व, गो, अज और 
अवि, जैसा कि क्षर पुरुष विराटकी सृष्टि बताते हुए पुरुषसूक्त में आम्नात हैं-- 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जश्षिरे तस्मातस्माज्ञाताइजावय$ ॥ 


इसका. पूर्वोक्त ही आशय है कि विराट से अश्व, दोनों तरफ दाँतवाले 
(मनुप्यादि), गो, अज और अवि उत्पन्न हुए । आजकल के कई विद्वान्‌ इससे यह 
कल्पना करते हैं कि वैदिक काल में आयो को चार ही पश्मुओं (अश्च, गो, बकरा 
और भेड़) का परिचय था। अन्य पञ्॒ओं को वे नहीं जानते थे | अतएव मन्त्र में चार 
का ही नाम लिया है । किन्तु वेदिक परिभाषा को जो समझते हैं, उनकी दृष्टि में यह 
कल्पना निरी उपहासास्पद दै । बेद ने तो प्राणों के विस्तार के प्रसंग में पाँच नाम 
लिये हैं, जिसका यह आशय है कि मनु-प्राण पाँच प्रकार का ही होता है। उनके 
ही परस्पर-सम्बन्ध और तारतम्य से अनन्त प्राणी बन जाते है । इसीलिए इनके ही 
सम्बन्ध से रासभ आदि का नाम भी शतपथ आदि ब्राह्मणों में स्पष्ट ळ्या गया है । 
मंत्र-संहिताओं में भी आम और आरण्यक पशुओं के नाम बहुधा प्रास होते हे-- 


महिषासो मायिनश्वित्रभानवों गिरयो न स्वतवसो रघुप्यदः । 
सगा इच इस्तिनः खादथा चना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ ॥ 
(७० १।६४।७) 


इस एक मन्त्र में महिष, मृग हस्ती आदि कई पझुर्भो के नास आये हॅ । 


१. स॒ वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीयमैच्छत्‌। स देतावानास यथा खीपुमांसौ 
संपरिष्वत्तौ । स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्ततः पतिइच पत्नी चा5भवतां, तस्मादिदमधे- 
बृगळमिव रव इति इ रमाइ याइदस्वयः, तस्मादयमाकाशः खिया पूयते । 

—बृहदारण्यकोपनिषद्‌ * अध्याय ३, राह्मण ४, कण्डिका ९ । 
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प्रहित्वा पूषन्नजिरं न यामनि स्तोमेभिः रृण्व ऋणवो यथा 

मध उष्टो न पीपरो खुधः । (कह १।१३८।२) 

उदानट्‌ ककुदो दिचसुष्ट्रान चतुयुंजो ददत्‌ । 

शवसा याहं जनम्‌। (न° ८।६।४९) 

इत्यादि में उद्र का नाम बहुधा आया है । ro 

ध्या व्याघ्र' विष्टूकिकोभौ चकं च रक्षिते । इयेमं पतत्चिणं सदम्‌ । 

(यज्ञः, १९ | १० ) 

इसमें व्याध, दृक, सिंह आदि के भी नाम स्पष्ट हैं । 

इससे यह सिद्ध नहीं होता कि चार या पाँच पछ॒ओं का परिचय ऋषियों को था | 
वेद की परिभाषा न जानने के कारण ही वेद के सम्बन्ध में ऐसी उटपटाँग कल्पना 
बहुत चळ रही हैं। अस्तु; अपने प्रसंग पर आइए | अव हम ऋषि, पितृ ओर देव का 
संक्षिप्त विवरण उदाहरण रूप से कर देते हं | 

ऋषि 

कहा जा चुका है कि क्षर पुरुष की जो प्रथम कला प्राण नाम से कही गई है, 
उसका प्रथम रूप ऋषि ही दै । इसमें शतपथ-ब्राह्मण का प्रमाण भी पूर्व उद्धृत कर 
चुके हैं। इन ऋषियों के सम्बन्ध में शतपथ-ब्राह्मण के षष्ट काण्ड के आरम्भ. में 
ही बताथा गया है कि ये सात रूप में विभक्त होकर रहते हैं | इनमें दो-दो मिलकर 
चार मध्य में रहा करते हैं और दो उनके पक्ष-रूप से बाहर निकले रहते हैं ।' 
मन्त्र में भी इन सातों की स्थिति का संकेत है। यहीं पक्षियों में पक्ष पैदा कर देते हैं, 


इसलिए, सामान्यतः इन दो को पक्ष ही कहा जाता है और एक पुच्छ-रूप से अकेला 


नीचे को ढटक जाता है और इन सातो का सार भाग श्री-रूप से ऊपर निकलकर 
शिर के रूप में बन जाता है। वह सबकी श्री है, इसीलिए उसका नाम शिर 
हुआ है। इसका निदर्शन अपने-अपने शरीर में देखिए। मनुष्य के शरीर में चार 
पृथक्‌ःप्रथक्‌ विभाग हैं, जो चार गुह्द नाम से कहे जाते हैं | सबसे ऊपर शिरोगुहा; 
दूसरी उरोगुद्दा, तीसरी उद्र-गुहा और चोथी पाद-गुद्दा । इन चारों गुहाओं में उक्त 
प्रकार से सात-सात प्राणों की स्थिति है और उनकी श्री के रूप में एक ऊपर निकला 
हुआ है | शिरोगुद्दा में दो आँख, दो नासिका के छिद्र, ये चार आत्मा-स्थान में हैं। 
दो कान पक्षरूप से बाहर निकले हुए हैं ओर एक मुख पुच्छ के स्थान में नीचे चळा 
गया है । इन सातों की श्री से सबका सार माग ब्रह्मरन्ध्र है, जिसका सूर्य-प्राण से 


१. स योऽयं मध्ये प्राणः, एप पवेन्द्रस्तानेष प्राणान्मध्यत इन्द्रियेणेन्ध, यदैन्ध, तस्मादिन्थ, इन्धो इ 


बै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्ष, परोक्षं कामा हि देवास्त इद्धा सप्त नाना पुरुषानसजन्त । तेब्युवन्‌ 
न वा इत्थं सन्तः शष्ष्यामः प्रजनयितुमिमान्त्सप्त पुरुषानेकं पुरुषं करवामेति, त पतान्त्सप्त 
पुरुषानेकं पुरुषमकरोत्‌ । 
शतपथ, काण्ड ६, अध्याय १, ब्राह्मण १। 
२. साकञ्जानां सप्तथमाहुरेकगं षडिद यमा ऋषयो देवजा इति। 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रक्षन्ति विकृतानि रूपशः ॥ 


--ऋग्वेद-संहिता (१।१६४।१५) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऋषि 


निरन्तर आवागमन-सम्बन्ध हे और जिस पर ध्वजा-रूप शिखा 1 
वही इन सातों का सार है और सबको बल देता है। ये शरीर के 
बताये गये, वे उन आठ प्राणों के आयतन, अर्थात्‌ स्थान हैं । SN बे दै 
करनेवाली शक्तियाँ प्राण के भेद हैं | इसी प्रकार, आगे की गुहाओं में भी स्थानों का 
निर्देश किया जायगा | उनसे उनमें रहनेवाली प्राण-शक्तियाँ समझ लेना उचित होगा | 
दूसरी, उरोगुहा में दो फुफ्फुस (फेफड़े), दो स्तन ये चार आत्मस्थानीय हैं| पक्ष-रूप 
दो हाथ बाहर निकले हुए हैं| पुच्छ-रूप हृदय नीचे की ओर ळटक गया है और 
सातों की श्री कण्ठ-कूप है | वहाँ मी एक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, वही मुख्य है । उस पर 
आघात लगते ही मनुष्य की शीघ्र मृत्यु हो जाती दै । यहाँ पुच्छ कहने से उस प्राण की 
अवज्ञा न समझी जाय | श्रुति ने पुच्छ को प्रतिष्ठा-रूप कहा है। उसके ही आधार से 
स्थिति होती है | विना उसपर अवलम्ब दिये, कोई प्राणी बैठ नहीं सकता | तीसरी, उद्र- 
गुह्य में दो छोम, दो यकृत और प्लीहा आत्मस्थानीय हैं, दो पादर्व पक्ष-रूप से कुछ 
बाहर की ओर निकले हैं | सातवीं नाभि पुच्छ-रूप से नीचे को लटकी है। इन सातों की 
श्री हृदय ही है, जो कि पूर्वगुद्दा के पुच्छ के साथ मिल गया है । चौथी, पादः 
गुद्द में मृत्रेन्द्रिय एवं दो अंडकोश ये चार आत्मस्थानीय हैं, पक्ष के स्थान में दो पैर 
बाहर निकल गये हैं और पुच्छ-रूप में सातवीं प्रतिश-रूप मल्त्यागेन्द्रिय है। 
सातों की श्री के रूप में मस्तकस्थानीय वही नाभि है, जो पूर्व गुह्य के पुच्छ के साय 
सम्मिलित हो गई है। यह पुरुप शरीर की स्थिति एक दृष्टान्त-रूप है | इसी प्रकार; ऋषि- 
प्राणों की समस्त पदार्थों में स्थिति है और इसका ज्ञान प्रास कर लेनेवाले उन सारे 
पदार्थों से आध्यात्मिक भाग में बहुत-कुछ सहायता ले सकते हैं | ये ही क्रम से देवता- 
रूप में परिणत हो जाते हैं, जैसा कि आत्मस्थानीय प्राणों को इन्द्र कहा जाता है, 
अर्थात्‌ वे इन्द्र देवता के अविर्भावक हैं ओर पुच्छस्थानीय प्राण को वाक या अग्नि 
कहते हैं, वही अग्नि देवता की आविर्भावक है | 

यह प्राण-रूप ऋषियों का विवरण हुआ | तारा-मण्डल में भ्रव के चारों ओर 
घूमनेवाले जो सप्तपिं नाम के सात बड़े-बड़े तारे दिखाई देते हैं, उनकी भी स्थिति 
इसी प्रकार है। उनमें चार एक चतुप्कोण बनाकर आत्मा-रूप से अवस्थित हैं। दो 
पक्ष-रूप से अलग बाहर निकले हैं और एक पुच्छ-रूप में नीचे को झुका है। पूर्वोक्त 
ऋषि-प्राणों की इन ताराओं में बहुलता है, यही परीक्षा करके इन्हें सपर्पि नाम दिया 
गया दै । इनके नाम पूर्व दिशा से आरम्भ कर क्रमशः १ मरीचि, २ वसिष्ठ, ३ अङ्गिरा 
(ये ३ त्रिकोण में) ४ अत्रि, ५ पुलस्त्य, ६ पुल्ह, ७ क्रतु (चतुप्कोण में), ये 
शास्त्रा में प्रसिद्ध हैं । इन्हीं नामों के मनुष्यविशेष भी ऋषि कहळाये हैं, जो इन तत्वों के 
आविष्कारक थे । इनके अतिरिक्त आकाइा-मण्डल के मध्य में विषुवत्‌:ब्त्त के समीप मी 
मत्स्य, वसिष्ठ और अगस्त्य नाम के तारे ऋषि कहलाते हैं । अगस्त्य दक्षिण में अधिष्टित 
माने जाते हैं, वसिष्ठ उत्तर में और मत्स्य मध्य में | यही अगस्त्य ऋषि समुद्र का पान 
करनेवाले पुराणों में बताये गये हैं| इस कथा का आशय यही है कि वर्षाकाल का 
अन्त समीप होने पर इस अगस्त तारा का दर्शन -होता है और उदित होते ही 
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अन्तरिक्ष में जो सूक्ष्म जल भरा रहता है, उसे यह शोष लेता है, ओर शीघ्र हदन 
बन्द हो जाती है। अन्तरिक्ष का भी नाम बैदिक परिभाषा में समुद्र है, उसी का 
शोषण इस तारा से होता है। इसलिए अगस्त्य ने समुद्र पान किया, यह ळ्या अवध्य 
सुसंगत है । किन्तु, कोई मनुप्याकारघारी अगस्त्य नाम का व्यक्ति इस पार्थिव समुद्र हर 
अपने चुल्लू से पी गया, ऐसा समझना रान्ति कही जायगी । इन तारा-मण्डल * 

अतिरिक्त मनुष्यों से भी ऋषि तीन प्रकार के कहलाते ४ | सष्टिप्रवत्तक, गोत्र" 
प्रवर्तक और मन्त्रप्रवक्ता । इनका मिम्न-मिन्न वर्णन धमशा आए उरागा में 
विस्तार से है, और गोत्रप्रवर्तक ऋषियों के नाम से ही आज भी द्विजातियों के गोत्र 
चलते हैं । 

पितृ-बिचार 


जैसा कि पहले भगु और अंगिरा के निरूपण में स्पष्ट कर चुके हैं, ऋषि-प्राण से 
आगे दो विभाग हो जाते हैं। एक सौम्य प्राण, दूसरा आग्नेय प्राण । यद्यपि दोनों में 
दोनों अंश सम्मिलित हैं, परन्तु प्रधानता से व्यवहार हुआ करता है । इसलिए सोम-तत्त्व की 
जिनमें प्रधानता है, वे सौम्य प्राण कहलाते हैं, और अग्नि-तत्त्व की प्रधानतावाले आग्नेय 
प्राण कहळाते हैं । अग्नि और सोम अक्षर पुरुष की कलाएं हैं, इन्हीं की प्रधानता से क्षर 
पुरुष में आग्नेय प्राण और सौम्य प्राण विभक्त होते हैं और आगे यही अग्नि और 
सोम के जनक होते हैं | इन अग्नि और सोम को क्षर पुरुष की कलाओं में अन्नाद 
और अन्न नाम से कह चुके हैं | इनमें सौम्य प्राण पितृ-प्राण कहळाते हैँ और आग्नेय 
प्राण देव । सोम-प्रधान वस्तुओं में इन सौम्य प्राणों का अधिक सम्बन्ध रहता है 
और अग्नि का प्रज्वलन भी सोम की आहुति से हो होता है। इन सब विपयों का 
संक्रेत करने के लिए आठ प्रकार कै पितृगण में अग्निष्वाता, बर्हिंषद्‌, आज्यपा, सोमपा, 
ऊष्मपा आदि नाम-निर्देश दे । जो अग्नि में ग्रहीत होकर अग्नि के प्रज्वलन का 
कार्य करते हैं, ये अग्निष्वात्ता कहे जाते हैं । उनका वर्णन श्रुतियों में किया गया है 
कि 'यानग्निरेव दहन स्वदयति', अर्थात्‌ अग्नि जिनका दाह करता हुआ खाद लेता है, 
वे अग्निष्वात्ता हैं | वहिं, अर्थात्‌ कुशाओं में अनुप्रविष्ट पितृ-प्राण बहिंपट्‌ कहलाते हैं । 
इत में रहनेवाले आज्यपा, सोम में रहनेवाले सोमपा, अन्न की उष्णता को जो 
पी जाते हैं, अर्थात्‌ समास कर देते हैं, वे ऊष्मपा इत्यादि हैं। इन सौम्य प्राणों के सम्बन्ध से 
ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए “ऋतवः पितरः? (ऋतु ही पितर हैं), यह भी 
भ्रुतियों में कहा गया है, और उनमें भी सोम-तर्व प्रत्रल होकर अग्नि-तत्त्व को जिन 
ऋतुओं में दबा देता है, वे शरत्‌, हेमग्त, शिशिर ऋतुएँ विशेष कर पितृ-सम्बन्धी 
ऋतुएँ मानी जाती हैं। इसी कारण से शरद्‌ ऋतु के आरम्भ मै हमारे यहाँ पितृ-पक्ष 
माना जाता है और पितरों की तृप्ति के लिए उस समय श्राद्ध किये जाते हैं । उसी 
समय से पितृ-सम्बन्धी ऋतुओं का आरम्म होता है । यह ऋतुओं का वर्णन हम आगे 
देव-निरूपण में करेंगे | इसी प्रकार, मनुष्य कै शरीर में अन्न का रस, रुधिर, मांस, मेदा, 
अस्थि, मज्जा-रूप में होकर सातवा परिणाम शुक्र होता है, उसमें भी सौम्य प्राण की 
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प्रधानता है । अतः, वह भी पितृ-नाम से कहा जायगा; क्योंकि वही भाग तो पुत्रादि के 
नये शरीर का उत्पादक बनता है। 

पूर्वोक्त ऋषि आदि की तरह पितरों ओर उनके विशेष नामों में भी भिन्न-भिन्न 
प्रक्रियाएँ हैं। अमी हमने जिन पितरों का विवरण किया, वे प्राण-रूप पितर हैं । इन 
प्राणों की जिनमें प्रधानता है, वे चन्द्रलोक आदि के प्राणी भी पितर कहे जाते हैं। कह 
चुके हैं कि सोमतत्त्व की प्रधानतावाला पिण्ड चन्द्रमा ही है, अतः सौम्य प्राण जिनमें 
प्रधान है, वे प्राणी चन्द्र-मण्डल या उसके आस-पास के लोकों में ही रहते हैं | उनमें भी 
फिर दो प्रकार के भेद हो जाते हँ, जिन्हें दिव्य पितर और प्रेत पितर नाम से संकेतित किया 
गया है | जो चन्द्र-मण्डल या उसके आस-पास के लोकों में सृष्टि के आदि से रहते हैं, 
वे दिव्य पितर कहे जाते हैं और मनुष्य-लोक से मरकर जो पितर उन लोकों में पहुंचते हैं, 

न्ह प्रेत पितर नाम से सम्बोधित किया जाता है। वे वहाँ स्थायी नहीं रहते । 

आवागमन के चक्र में रहते हैं, जैसा कि अमी आगे निरूपण करेंगे । इनके अतिरिक्त 
विशेष विद्वत्ता के कारण मनुष्य-वर्ग में भी पितर माने गये हैं। 

स्मृति और पुराणों में पितरों की उत्पत्ति की तीन प्रकार की प्रन्नियाएँ 
मिळती हैं । मनुस्मृति में कहा गया है कि “ऋषियों से पितर होते हैं और पितरों से देव 
और असुरः । याञ्चवल्क्य-स्मृति में कहा है कि: 

वसुरुद्रादितिसुताः "पितरः' श्राद्धदेवताः । 

इसका आशय है कि वसु, सुद्र और आदित्य नाम के जो देवता हैं, वे ही पितर हैं 
और हरिवंश के पितृ-कल्प के आरम्म में एक कथा है. कि किसी समय देवता ळोग वेद 
भूल गये । उन्होंने जब प्रजापति से निवेदन किया कि हम लोगों को वेद विस्मृत 
हो गया, तत्र प्रजापति ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपने पुत्रा से पढ़ को | उनके पुत्र 
वेदों के विद्वान्‌ थे । उनसे पिताओं ने पढ़ा । पुत्रों ने उन्हें पढ़ाकर उनसे कहा कि “पुत्रो ! 
जाओ, अत्र तुम विद्वान्‌ हो गये! । तब उन्हें चित्त में खेद और क्रोध हुआ, वे फिर 
प्रजापति कै पास गये और उनसे कहा कि हमारे पुत्रों ने हमें पुत्र कहा--ऐसा विपरीत 
भाव का अनर्थ क्‍यों १ इस पर प्रजापति ने उन्हें समझाया कि जो तुम्हारे पुत्रों ने कदा, 
वह ठीक ही है; क्योंकि ज्ञानप्रदाता पिता होता है, और उससे सीखनेवाळा पुत्र | जब 
तुमने उनसे विद्या प्राप्त की, तो वे पिता हो गये | अब वे लोग पितृ-नाम से ही प्रसिद्ध होंगे 
और तुम लोग देव-नाम से कहे जाओगे | इस कथा का संकेत मनुस्मृति मे भी हैं ।! 

इन निरूपणों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है । मनु के पूर्व कथन के अनुसार 
पितर देवों के उत्पादक हैं। याज्ञवल्क्य की उक्ति के अनुसार पितर और देवता 


एक हैं | एवं हरिवंश की कथा के अनुसार पितर देवताओं से उसन्न हुए हैं । ऐसी 
बातों का समाधान भगवान्‌ यास्क ने किया है कि प्राण-रूप देवता आदि में एक 


१. अध्यापयामास पितुन्‌ शिशुराङ्गिरसः पुरा । 
पुत्रका इति होवाच शानेन परिगृह्य तान्‌॥ 
ते तमथमपूच्छथन्त देवानागतमन्यवः । म्ह 
देवाश्च तान्‌ समेत्योचुन्याय्यं वः शिशुरुक्तवानू ॥ इत्यादि। >>मनु०, अ० २३ 
१८ 
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दूसरे के जनक और कहीं उससे उसन्न हुआ करते हैं। क्रमिक धारा में एक से 
दूसरे की उत्पत्ति होती रहती है। इसमें सन्देह नहीं । त्यो में ऐसी बात 
प्रत्यक्ष भी देखी जाती है । अग्नि से जल उत्सन्न होता है--प्रचण्ड ग्रीप्म में अग्नि की 
अधिकता होने पर वह जल-रूप में परिणत हो नीचे गिर जाता है, जिसे वर्षा कहते हैं । 
और वही जल फिर वाष्प रूप होकर उड़ जाता है, तो अग्नि जल का उत्पादक भी 
हुआ और उससे उसन्न होनेवाला भी। इसी प्रकार, कहीं वायु से जल बनता है, 
कहीं जल फिर वायु-रूप हो जाता है | इस प्रकार, भौतिक तत्वों में परस्पर जन्य-जनक- 
भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार, प्राण-रूप देव, पितृ आदि में परस्पर जन्य- 
जनक-भाव हुआ करता है | पितृ-प्राण से जब देव-प्राण बन गये, तब वे पितृ-प्राण देव- 
प्राण में ही अनुप्रविष्ट हो गये | इसलिए, भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने देवों को ही पितर कहा, 
तो इसमें कोई विरोध नहीं हो सकता ; क्योंकि देव-प्राण में अनुप्रविष्ट होने के कारण 
पितृ-प्राण इस समय देव ही कहे जा सकते हैं | आगे यदि कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से 
पितृ-प्राणों को एथक्‌ निकालना चाहे, तो वह देव-प्राणो में से ही निकाटेगा | जैसे, जल 
आदि तत्त्व विद्युत्‌ से ही बने हैं, किन्तु जब हमें विद्युत्‌ की आवश्यकता होती है, तब 
जल में से ही निकालते हैं । इसलिए अब उसे जल से उत्पन्न भी कह सकते हैँ । यों, 
तत्वों में परस्पर जन्य-जनक-भाव होता रहता है, इसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं । 

कई विद्वान्‌ पूर्वोक्त शंका का समाधान इस प्रकार भी करते है कि प्राण-रूप 
पितृ और देवों में मनु का क्रम समझना चाहिए । अर्थात्‌, पितृ-प्राण से ही देव-प्राण 
उत्पन्न होता है और श्राद्ध-कर्म की प्रक्रिया में देवता ही पितृ-रूए हैं; क्योंकि वे ही 
अपने अन्तर्गत प्रेत पितरों का पालन किया करते हैं और मनुष्य-रूप पितरों में जो 
अधिक विद्वान्‌ हाँ, वे ही अपने से बड़ों के भी पितर कहलाते हैं | इस प्रकार, विषय-भेद 
से परस्पर विरोध नहीं है | अस्तु; 


प्रेत-पितृ-निरूपण (मृत्यु के अनन्तर की दशा) 


मृत्यु के अनन्तर इस लोक से पितृलोक में मनुष्य किस प्रकार जाते हैं--फिर 
वहाँ से कैसे लौटते हैं, इस आवागमन-प्रक्रिया का पूर्ण विवरण सामवेद के ताण्ड्यमहा- 
ब्राह्मण के छान्दोग्य-उपनिपद्‌-भाग में स्पष्ट (पंचम प्रपाठक, तृतीय खण्ड से दशम 
खण्ड तक) किया गया है, वहाँ मृत्यु के अनन्तर तीन प्रकार की गति बतळाई गई है-- 
अचिर्मार्ग, धूम-मार्ग और दोनों से अतिरिक्त तीसरा उत्पत्ति-विनाश-मार्ग । पूर्व के 
दो मार्गों को ही देवयान और पितृयान-मार्ग कहा जाता है। आत्मनिरूपण में हमने 
स्पष्ट किया है कि शरीर से निकलकर जानेवाली देवचिति-रूप क्षर पुरुष की कला है, जिसमें 
प्राणात्मा, प्रशानात्मा, विज्ञानात्मा और महान आत्मा सम्मिलित रहते हैं | दार्शनिक 
भाषा में इस देव-चिति का सूक्ष्म-शरीर नाम से निर्देश किया जाता है | मुख्य नित्य विशु 
आत्मा जिसे कहते हैं, वह तो व्यापक है। वह कहीं जा-आ नहीं सकता और स्थूल 
शरीर की यही प्रत्यक्ष तीन गतियाँ देखी जाती हैं, जिन्हें कमि-कीट और भस्म नाम से 
बैराग्य-शाख्रवाले कहा करते हैं--अर्थात्‌ यदि अग्नि में स्थूल शरीर जळा दिया गया; तो 
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उसके उदर से निकलेगा | और, यदि कोई स्थूल शरीर पड़ा ही रह गया, या भूमि में 
गाड दिया गया, तो वह कृमि (कौड़ों) के रूप में परिणत हो जाता है, अर्थात्‌ उसमें 
हजारों कीड़े-ही-कीड़े पड़ जाते हैं । अस्तु; कहना यही है कि न स्थूल शरीर कहीं जाता- 
आता है ओर न मुख्य विभु आत्मा; क्योंकि व्यापक में गति हो ही नहीं सकती | तब 
शरीर से निकलकर लोकान्तर वा जन्मान्तर में जानेवाला सूक्ष्म शरीर ही है, जिसमें पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन और बुद्धि यह १७ तत्त्व सम्मिलित हैं | 
इन्हीं में रहनेवाले चैतन्य का प्राणात्मा, प्रशानात्मा आदि नामों से हमने पूर्व मै निरूपण 
किया है। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया से विचारना चाहिए कि यह सूक्ष्म शरीर कहाँ जायगा ! 
वैज्ञानिकों की प्रक्रिया कई बार हम बता आये हैं कि विज्ञान में सजातीय आकर्षण- 
सिद्धान्त मुख्य माना जाता है। प्रत्येक वस्तु अपने सजातीय घन की ओर स्वभावतः 
जाती दै । व्यष्टि समष्टि की ओर जाया करती है। जेसे, मिट्टी का ढेला पृथ्वी की ओर 
आता है | उक्त १७ तत्तों में मन प्रधान है, और वह चन्द्रमा का अंश है, इसलिए 
चन्द्रमा के आकर्षण में वैंधकर वह चन्द्रलोक में ही पहुँचेगा, वही दिव्य पितरों का 
निवास है, वही मुख्य पितृलोक है, इसलिए, खमावतः मृत पुरुर्षों की पितृळोक-गति 
सिद्ध हुई | किन्तु, यदि मन की प्रधानता न रहे और सूक्ष्म शरीर का कोई और दी 
भाग प्रधान बन जाय, तो फिर उसके अनुसार गति होगी । मन के अनुसार चन्द्रलोक- 
गति नहीं बनेगी | मन की प्रधानता दो प्रकार से दबती है । जो तपस्वी, योगी या प्रबळ 
उपासक होते हैं, ये विज्ञानात्मा या बुद्धि-शक्ति को प्रबलकर मन को दबा देते हैं | 
विज्ञानात्मा या बुद्धि-तत्त्व सूर्य का अंग है, इसलिए वेशानिक प्रक्रिया के अनुसार बुद्धि 
प्रधान होने के कारण उनपर सूर्य का आकर्षण हो जाता है और वे सूर्य-मण्डल की 
ओर चल पड़ते हैं| सूर्य-मण्डळ देवप्राणों की समष्टि दै, और स्वयं प्रकाशमान दै, इसलिए 
इस मार्ग को देवयान-मार्ग या अर्चिर्मा्ग भी कद्दा गया है। तीसरी गति जघन्य है। 
पृथ्वी के पदार्थ धन, पशु, ग्रह आदि में ही जिसका मन अधिक फँस गया, वहाँ 
पृथ्वी का आवरण मन पर चढ़ जाता दै और जैसे तस्ते में तैरने की शक्ति होने पर भी 
यदि उसे मिट्टी से खूब लपेट दिया जाय, तो जळ के ऊपर आने की शक्ति उसकी दब 
जाती है | वह जल में डूब जाता है | इसी प्रकार, पार्थिव वस्तुओं की वासना प्रबळ 
होने पर मन की शक्ति दब जाती है, और चन्द्रहोक-गति उसकी नहीं बनती | भूमि के 
पदार्थों की वासना प्रबल होने के कारण भूमि का दी आकर्षण उस सूक्ष्म शरीर पर 
पड़ता है, और वह भूमि में बारबार उत्पन्न होनेवाळे और दिन में सैकड़ों बार मर 
जानेवाळे कीट पतंगों के प्रवाह में पड़ जाता है, इसे ही श्रुति में 'जायख प्रियख! 
कहकर तीसरी गति बताई गई है। जिसका अर्थ है कि बार-बार पैदा होना और मरते 
जाना | श्रुति और शास्त्रों ने इस गति को बहुत ही बुरी गति माना दै। इससे उद्धार 
शि बहुत ही कठिन है । यहाँ जीव अपने-आप कुछ कर नहीं सकता | चौरासी के 
चक्र में पड़ा रहता है, प्रकृति-माता की ही जब कमी छुपा हो, तब वह क्रम से निकलता- क 
निकलता काळान्तर में मनुष्य-योनि तक आ पाता है । इसीलिए, भारतीय संस्इतिमें 


2.1 बु 


भस्म-रूप हो जाता है | यदि कोई मांसाशी जन्तु उसे खा गया, तो विष्ठा-रूप होकर ( 
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सब लोग कहा करते हैं कि मृत्यु के समय भूमि के पदार्थों में मोह करानेवाळी बातें उस 
मुमूर्ध के समीप नहीं करनी चाहिए । उसे मोह से छुड़ाने के लिए जहाँ तक बने, 
भगवान्‌ का स्मरण ही कराना चाहिए। रे > 
इसी विषय को वैदिक परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि विद्या ओर 
कर्म ये दोनों आत्मा के साथ रहते हैं--“तं विद्याकर्माणी' समन्वारमेते “पूं प्रज्ञा? 
च”, (श्रुति) । अर्थात्‌ , विद्या और कर्म एवं पूर्व संस्कार आत्मा के साथ चलते हे । 
बुद्धि के दो भेद शास्त्रा में माने गये हैं। सत्त्वप्रधान, और _तमःप्रधान | सत्तप्रधान 
बुद्धि के चार रूप होते हैं। ज्ञान (विद्या) वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म द्‌ एवं तमःप्रधान 
बुद्धि के भी इनके विपरीत चार रूप होते हैं। अविद्या (अज्ञान), अवराग्य (राग और 
द्वेष), अनैश्वरय (अस्मिता) और अधर्मं (अभिनिवेश), इनमें सामान्य रूप से सास्विक 
रूपों को विद्या और तामस रूपों को अविद्या कहा जाता है। अविद्या का ही कर्म 
नाम से भी श्रुतियों में व्यवहार है; क्योंकि आत्मा को कर्म में प्रदत्त करने कै कारण वे 
अविद्या के ही चार रूप होते हैं, वे कर्म के कारण होने से कर्म शब्द से कहे जाते हैं। 
विद्या और कर्म इन दोनों धर्मों का इस गति से अधिक सम्बन्ध दै । विशेषतः, इस 
आत्मा में जितना कर्म का कपाय बढ़ता जाता है, उतना ही आत्मा कषाय के परतंत्र 
होकर उसीके अनुसार न्यूनाधिक ऊपर-नीचे गति पाता है | किन्तु विद्या या ज्ञान की 
बृद्धि से वह कषाय निवृत्त होकर आत्मा को विशुद्ध बनाता है, तो उस समय आत्मा का 
निज-खरूप जो विद्या है, वह प्रबल हो जाती है, जिससे आत्मा व्यापक बन जाती है और 
आत्मा का गति-क्रम मी जाता रहता है | तात्पर्य यह दै कि जबतक आत्मा में विद्या और 
कर्म इन दोनों का न्यूनाधिकता से समुच्चय रहता है, तबतक आत्मा की गति होती है, 
जिसमें विद्या की अधिकता से ब्रह्मगति या खर्ग-गति और कर्म की अधिकता से 
पितृगति या नरक-गति होती है । इन दोनों दशाओं में आत्मा विद्या और कर्म से युक्त 
रहता है | किन्तु यदि इस प्राणी के बहुत छोटे निकृष्ट कर्मों की इतनी प्रबक्ता हो जाय 
कि जिसे आत्मा की विद्या का अत्यन्त न्यून आभास होता हो अथवा सर्वथा नष्ट हो 
गया हो, तो इन दोनों दशाओं में आत्मा अत्यन्त दुर्बळ ओर कर्म के कषाय का भार 
अत्यन्त प्रबल हो जाने से भी आत्मा की ऊर्ध्वगति वा अधोगति दोनों बन्द हो जाती है। 
इन दोनों में विद्या का आभास रहने की दशा में नीचे के वे क्षुद्र जीव उतपन्न होते दै, 
जिनमें अस्थि नहीं होती । जैसे दंश (डांस), मशक (मच्छर), यूक (जैँ), लिक्ष (लीख), 
मत्कुण (उटकण, खटमळ) आदि और दूसरे, जिनमें विद्या का कुछ भी आमासन हौँ दै, कर्म 
के दबाव से सर्वथा विद्या का आवरणर इता है, वह सूनी हुई आत्मा ओषधी या वनस्पति- 
रूप में चढी जाती है | जिनका पौधा फल देकर नष्ट हो जाता हो, वे चावल, गेहूँ, जब 
आदि ओषधि कहाते हैं ओर जिनका वृक्ष तो चिरस्थायी रहे, किन्तु फळ नष्ट हो जाते हों, 
वे (आम, अमरूद, केला आदि) वनस्पति कहलाते हैं | ये भी जीव की योनियाँ हैं, किन्तु 
इनमें चैतन्य असन्त ही दबा हुआ दै । इन दोनों प्रकार के जीवों की अगति होती है । 
अर्थात्‌, ये जीव इस पृथ्वी मै जनमते-मरते योनि बदलते रहते हैं। किन्तु पृथ्वी को छोड़कर 
ऊपर को सबसे समीप चन्द्रमा में भी नहीं जाते और न कहीं नीचे के छोकों में जाते हैं। 
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यदि ये अगतिवाले जीव मी देवयोग से ऐसा सुयोग प्रास करें कि धीरे-धीरे ऊँचे बृक्ष, 
गूलर इत्यादि उत्पन्न होकर कुछ-कुछ अंशं में कमि, कीट बन जायें और फिर 
उसी सुयोग कर्म मे अस्थिवाले जीव की दशा में आ जाये, तो फिर गति के मार्ग में 
ऊपर या नीचे जाने योग्य हो जाते हें । किन्तु जबतक वृक्ष की या अनस्थि की दशा 
रहते हैं, तवतक उनकी गति को अगति ही कहते हैं | 

विद्या और कर्म में इतना विशेष है कि विद्या आत्मा का स्वरुप है । यद्यपि यहाँ 
विद्या शब्द से बुद्धि की सास्विक वृत्तियाँ ली जाती हं--यह कह चुके हैं, किन्तु सत्त्व के 
अति निर्मल होने के कारण उनमें चिदात्मा का पूर्ण प्रकाश रहता है । अतः, उन्हें 
आत्मा का स्वरूप ही कह सकते हैं | तामस रूपों में मल्नि होने के कारण आत्मा का 
प्रतिबिम्ब नहीं होता, इसलिए वे आत्मविरोधी धर्म पर-सम्बन्ध से आये हुए आगन्तुक 
कहे जाते हैं। विद्या की विरोधी जो अविद्या अनिवचंनीय रूप से आत्मा में 
अकस्मात्‌ उत्पन्न होती है और जो आत्मा से भिन्न-भिन्न है, उसी कै दारा आत्मा में 
केश, कर्म, विपाक आशय उत्पन्न हो जाते हैं | ये ही सब उस अविद्या का मुख्य 
स्वरूप हैं । इसीलिए विद्या इनका विरोध करती है । जितनी ही विद्या बढ़ती है, उतना 
ही कर्म का बल घटता रहता दै । यदि विद्या का प्रभाव आत्यन्तिक पराकाष्ठा को 
पहुँच जाय, तो सब कर्म निःशेष विस हो जाते हैं और आत्मा विशुद्ध हो जाता है । 
किन्तु इसके विपरीत कर्म कितना भी बढ़ जाय विद्या का नाश नहीं होता, केवळ 
कर्मजन्य कषाय में उसका आवरण होता है | आवरण की मात्रा बढ़ते-बढ़ते सम्भव है 
कि विद्या पूर्ण आवत होकर विलुस्तप्राय हो जाय, ऐसी अवस्था में यद्यपि उसमें 
किसी प्रकार का ज्ञान अणुमात्र भी नहीं होता, तथापि वह दूसरे कै शान का प्रमेय 
अवश्य रहता है। ज्ञान का विषय होकर विद्या से विषय-सम्बन्ध अवश्य रहता दै, 
किन्तु उसमें स्वयं बुद्धि न होने से विद्या का ळोप कह सकते हैं | इस प्रकार, इस 
आत्मा की तीन अवस्थाएँ सिद्ध होती हैं । एक वह, जिसमें कर्म ही कर्म हैं, कर्म के 
आवरण से विद्या छत्ततत्‌ हो गई दै । दूसरी अवस्था वह है, जिसमें विद्या और कर्म 
दोनों तारतम्य से विद्यमान दीखते हैं | तीसरी अवस्था वह है, जिसमें कर्म सर्वथा लुप्त 
होने से आत्मा विशुद्ध विद्यारूप रह जाता है । इन तीनों में दूसरी जो मध्यम अवस्था दै, 
जिसमें विद्या और कर्म इन दोनों का समुच्चय है, केवल उसी अवस्था में आत्मा की 
गति होती है | इस मध्यम अवस्था को छोड़कर शेप दोनों में आत्मा गति-शून्य हो 
जाता है। कर्म की अधिकता में कषाय के भार से आत्मा इतना भारी हो जाता है 
कि उसमें स्तम्भन (ठहराव) होने से गति छक्षित हो जाती है, उसको भी उपर्युक्त 
रीति से अगति ही कहते हैं । किन्तु जब कर्म का सर्वथा लोप होकर आत्मा विशद 
हो जाता है, तब उस व्यापक आत्मा को सीमाबद्ध परिच्छिन्न बनानेवाळा कोई नहीं 
रहता, इसलिए कर्म-आवरण के क्षय होने से जीवात्मा अपने स्वरूप से व्यापक हो 
त्रि है। जैसे, आकाश जो एक घडे में घिरा हुआ दै, वह घडा फूटने पर महाकाश में 
ही मिळ जाया करता है। तब व्यापक की गति दोना असम्भव है, इसलिए उसकी 
गति नहीं होती । इसी अभिप्राय से उस निष्कर्म आत्मा के लिए वेद कहता दै | 
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१४२ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
(> [१ ha 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रच समचळीयन्ते । 


अर्थात्‌, उस आत्मा का उल्गमण नहीं होता, यहाँ ही वह आत्मा परमात्मा में 
मिल जाता दै । इस प्रकार, स्वर्ग वा नरक किसी भी लोक में ऊपर या नीचे कहीं न 
जाकर परिच्छिन्न क्षुद्र यह जो जीवात्मा अपने ही स्थान में सर्वजगत्‌ व्यापकता को 
पा जाता है, उष्तको समबळ्य गति कहते हैं | (सम्‌ अच्छी तरह, अव = वहाँ का 
वहाँ, ल्य = लीन होना) इसी का नाम परम-मुक्ति वा विदेह-मुक्ति दै। यह दो पकार 
की अगति का विवरण हुआ | अब फिर गति की ओर आइए | कह चुके है कि विद्या 
की प्रधानता में सूर्याभिमुल गति होती हे और विद्या के अविद्या द्वारा दबा दिये 
जाने पर चन्द्रामिमुख गति | अर्चिर्माग को झुवळ-मार्ग और धूम-मार्ग को इृष्ण- 
मार्ग कहा जाता है । यही अचिमार्ग और धूम-मार्ग दै । 
आत्मा, मन, प्राण, वाक इन तीनों से त्रिधातु है | इनमें मन ज्योति-स्वरुप है, 
किन्तु शेप अज्योति है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ ज्ञान, क्रिया, अर्थात्‌ इन तीन स्वरूपों में बँटा 
हुआ है, और ये तीनों ही मन, प्राण, वाकू से उत्पन्न होते हैं, इनमें ज्ञान का भाग 
प्रकाश-स्वरूप होने से झुवळ कहा जाता है, और अर्थ अज्योति होने से कृष्ण 
कहलाता है | किन्तु प्राण दो प्रकार का है- जो मन के भावों को पुष्ट करता है, वह 
अच्छ) है, वाकू की पुष्टि करनेवाला 'अनच्छ? है | इसी कारण प्राणजन्य धर्म भी दो 
प्रकार कै हुए | ज्ञान को उत्पन्न करनेवाले अथवा ज्ञात के सहकारी कर्मों को पुण्य 
कहते हैं, और आत्मविरोधी धर्मों को उसन्न करनेवाले अथवा ज्ञान का नाश करने- 
वाळे कर्मों को पाप कहते हैं | पुण्य शुक्ल और पाप कृष्ण दै । काम और शुक्र और 
भूतां के पाँच गुण ये तीनों ही वाक्‌ के विकार हैं, इसलिए पाप होने पर भी ज्ञान के 
सम्बन्ध होने, न होने से इनमें भी तारतम्य है। अर्थात्‌, काम 'अच्छ' है, भूत-गुण 
“अनच्छ' है, किन्तु पुण्य-कर्मो का शुक्र “अच्छ? और पाप-कमों का शुक्र 'अनच्छ' है | 
प्रत्येक जीवात्मा अपने इन्द्रिय और शरीर के कारण कुछ-न-कुछ कर्म सदा 
करता ही रहता है | प्रत्येक कर्म करने के पश्चात्‌ उस कर्म से उस आत्मा पर कुछ-न- 
कुछ प्रभाव पहुँचता है और उसी प्रभाव को संस्कार कहते हैं । यह संस्कार यदि 
देवग्राणों का संग्रह करनेवाळा दै, तो उस कर्म को पुण्य-कर्म कहेंगे | किन्तु यदि 
वह संस्कार आसुर प्राण से बना हुआ है, तो उससे आत्मा कृष्ण हो जाता दै, इसलिए 
उस कर्म को पाप कहते हैं | पुण्य कै बल से आत्मा हल्का होता है और वह देवता की 
ओर जाना चाहता है। किन्तु पाप-कर्म से आत्मा मारी होता है, और वह ऊपर न 
जाकर पृथ्वी की ओर नीचे ही गिरना चाहता दै, इसीलिए पाप को पातक, अर्थात्‌ 
गिरानेवाला कहते हैं | यदि आत्मा में पुष्य-कर्मों का संस्कार है, तो वह शुक्ल-मार्ग से 
'ज़ायगा और पाप-कर्मों कै संस्कारवाला आत्मा कृष्ण-मार्ग से जायगा | 


इन कर्मो में ज्ञानपूर्वक यज्ञ, तप, दान, योग, उपासना आदि--ये-ही पाँच 
कर्म पसे हैं, जिनमें आत्मा शुक्ल-मार्ग से चलकर देवळोक में जाता दै | किन्तु इष्ट 
(स्मात्त॑यज्ञ) आपूर्त- (वापी-कूपादि-बनाना), दत्त (भूखों को अन्नादि बाँटना) ये तीनों 
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कर्म भी उत्तम कर्म माने जाते हैं, किन्तु इनसे कृष्ण-मार्ग में प्रवृत्त आत्मा नरक 
जाने की अपेक्षा[पितृळोक में जाता है | इन दोनों प्रकार के कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म हैं, 
उनको पाप कहते हैं | इनके करने से आत्मा में आसुर प्राण का संस्कार होकर भारीपन 
आ जाता है। वह ऊपर सूर्य की ओर न जाकर पृथ्वी से नीचे गिरता है और यही 
अधोगति कहलाती है | यह मुख्य कृष्ण-मार्ग है। इस प्रकार, कर्म से शुक्ल-मार्ग और 
कृष्ण-मार्ग का भेद जानना चाहिए | पातकों में भी अतिपातक, महापातक आदि प्रबल 
पातक-कर्मों से नरक-गति होती है । इसी प्रकार, शुष्ल-मार्ग में भी दो गतियाँ हैं--एक, 
ब्रह्मलोक-पर्यन्त गति और दूसरी, देवळोक-गति | ब्रह्मलोक-गति सर्वोत्तम गति होती है । 
वहाँ पहुँचकर फिर पृथ्वी-लोक में कोई जीवात्मा नहीं आ सकता; क्योंकि वह पृथ्वी के 
आकर्षण से बाहर निकल गया । अत्र पृथ्वी से उसका फिर सम्बन्ध नहीं जुड़ सकता | 
किन्तु जो ब्रह्मलोक तक नहीं पहुँचते, उससे नीचे देवलोक में रह जाते हैं | वे पुण्यक्षीण 

` होने पर फिर भी पृथ्वी-मण्डल पर आ सकते हैं | ब्रह्मळोक की गति उग्र तप, योग या 
प्रबळ उपासना द्वारा ही प्राप्त होती है । इसे वेदान्तादि शासना में क्रम-मुक्ति नाम से भी 
कहा जाता है | 

इस प्रकार, सब मिलाकर आत्मा का आठ प्रकार का परिणाम सिद्ध हुआ | 
चार गति और चार अगति । गति में प्रथमतः झुछु-मार्ग या देवयान और कृष्ण-मार्ग या 
पितृयान, ये दो भेद होते हैं । झ्ल-मार्ग में ब्रझलोक-गति ओर देवलोक-गति ये दो 
अवान्तर भेद हैं | कृष्णमार्ग में भी पितृलोक-गति और नरक-गति ये दो अवान्तर 
भेद हैं | अगति भी प्रथमतः दो प्रकार की है--जघन्यरूपा 'जायस्व म्रियस्व?, गति और 
कैवल्य या मुक्ति | इनमें प्रथम जघन्य गति दो प्रकार की है--अस्थिरद्दित कीट, इक्षादि 

प में जन्म और अखिवाले पशु आदि में जन्म । मुक्ति में मी प्रकार-मेद है-क्षीणोदर्क 

और भूमोदर्क | कुठम्बर, शरीर, मन, प्राण इन्द्रिय आदि सत्रको आत्मा की व्याप्ति से 
निकालकर निर्गुण निराकार-रूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मुक्ति होती है 
वह क्षीणेदर्क-रूप मुक्ति है । ओर, कुड॒म्ब में, ग्राम में, नगर में, देश में वा सम्पूर्ण भू- 
मण्डल में आत्मबुद्धि का आत्मा के विस्तार से जो मुक्ति प्राप्त की जाती है, वह भूमोदकं 
नाम की मुक्ति है। जैसा गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा दै--- 

सियाराममय सव जग जानी, करों प्रनाम जोरि जुग पानी । 

सम्पूर्ण जगत्‌ में ईश्वर-भावना या आत्मा की भावना करना भूमोदक हुआ | 
मुक्ति के कैवल्य-रूप में कोई भेद नहीं, किन्तु साधना में भेद होने कै कारण भेदः 
व्यवहार किया जाता है। 

इन आगे के आठ परिणामों के पूर्व वत्तमान शरीर से जीवात्मा या सूक्ष्म 
शरीर का उत्कमण कैसे होता है, उसका भी संक्षिस विवरण आगे किया जा रहा है| 


उत्क्रमण या शरीर-त्याग 


सूर्य का रस-रूप विज्ञानात्मा यद्यपि असंग दै, तथापि उसका मृत्युमाग जो । 
आसक्तिमान्‌ है, उसमें प्राज्ञ आत्मा परिष्वक्त (पकड़ा हुआ), अर्थात्‌ आलिङ्गित 
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रहता है, उसीके कारण यह विज्ञान आत्मा भी शरीर के भीतर प्रवेश करके शरीर 
बनता है और शरीर में रहने के कारण कितने ही पाप्मा (मलिन), अर्थात्‌ ज्ञान- 
विरोधी जइ-धर्म, अर्थात्‌ जिसके संसर्ग से ज्ञान कछुषित होकर मलिन हो जाय, ऐसे 
धर्मी से संसृष्ट हो जाता है।. जबतक प्राणी का जीवन रहे, तबतक यह (मिला हुआ) 
विज्ञान आत्मा इसी प्रकार कडपित होकर अप्पज्ञ रहता है। किन्तु मृत्यु के समय 
जिस प्रकार फल अपने बन्धनौं से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार यह विज्ञान आत्मा 
भी जो प्रत्येक अंगों से बँथा हुआ था, सबसे बन्धन तोड़कर संकुचित होकर प्रा 
आत्मा-सहित सब इन्द्रियों को साथ लिये हुए केवल एक हृदय के अग्रभाग में आ 
उहरता है । उस समय शरीर के किसी अंग में यदि स्पर्श करे, तो बोध नहीं होता, न 
बोलता है, न देखता है, न सुनता है, किन्तु केवळ उसका हृदय छूने से धड़कने का 
आभास होता है | अर्थात्‌, उस समय सब प्राणों को साथ लिये हुए विज्ञानमय मुख्य 
प्राण केवळ हृदय में अपना व्यापार करता है। मुमूर्ष (मरनेवाला) के मरण से कुछ 
पूर्व तक हृदयमात्र में अन्तत्रोंध रहता है। उसी ज्ञान-प्रकाश कै साथ सब इन्द्रियाँ 
प्राणों को लिये हुए मुख्य प्राण व्रहारन्त्र के छिद्र से निकलती है। यदि उस विज्ञान से 
मिले हुए प्रज्ञात्मा में पापरूपी दुर्वासनाएँ भरी हों, तो उसी दुर्वासना की मात्रा के 
अनुसार भारी होकर वह विज्ञानमय प्राण नीचे की ओर झुक जाता है । इसलिए, 
ब्रहारन्त्र के द्वार से न निकलकर कदाचित्‌ चक्षु से वा ओर किसी शरीर के भाग से 
निकलता हुआ देखा गया है | मृत्यु के समय जिस अंग से आत्मा निकलता है, उस 
अंग में कुछ-न-कुछ विकार अवश्य हो जाता है । जो आत्मा निकळ जाता है, उसमें 
सब ज्ञानेन्द्रिय, सत्र कर्मेन्द्रिय, मुख्य प्राण, विज्ञान आत्मा और प्रज्ञान आत्मा और 
भूतों का अनुशय इतने साथ होकर सम्मिलित रूप में उत्तमण करते हैं| स्वम-काल में 
जिस प्रकार का वा जितना वोध प्राणी का रहता है, उसी प्रकार का उतना ही बोध 
उक्रमण के पीछे भी रहता दै। यह इतनी आत्मा की मात्रा सूर्य, चन्द्रमा और 
चिदात्मा के रसों से बनी हुई होती है, वह अत्यन्त मंगल और अत्यन्त पवित्र है । जब- 
तक वह आत्मा शरीर में रहता दै, तबतक शरीर के अपवित्र भागों को भी पवित्र 
रखता है । नख, केश, मांस, शोणित आदि सत्र शुद्ध रूप में ज्ञात होते हैं । किन्तु 
ये सब जीवित शरीर से भी अलग करने पर अपवित्र हो जाते हैं, और शरीर से 
आत्मा कै उत्रमण होने से मृत्यु होने पर इस शरीर के सभी अंग-प्रत्यंग उसी समय 
सड़ने लगते हैं | थोड़े ही समय में अत्यन्त दुर्गन्ध निकलकर बाहर के वायु तक को 
गन्दा कर देती है | यह सड्ना या दुर्गन्ध होने की क्रिया जीवित दशा में भी अवश्य ही 
जारी रहती होगी | किन्तु इसी पवित्र आत्मा कै कारण ये सब दोष दूर होकर यह 
` शरीर अत्यन्त सुन्दर निर्मल और पवित्र बना रहता है। इसी शरीर की पवित्रता से 

उस आत्मा की पवित्रता सिद्ध होती है । | 
इस प्रकार, शरीर को छोड़कर निकला हुआ व्यावहारिक आत्माओं का समूह 


जिन झुक्क-कष्ण नाम के दो मार्गा से जाता है, उनमें गुक्क-मार्ग का वर्णन छान्दोग्य में 


इस प्रकार किया गया है कि पहले वह अचि, अर्थात्‌ प्रकाश में जाता है। उसके अनन्तर 
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अहः, अर्थात्‌ दिन-भाग में और दिन-भाग से शुक्कपक्ष के भाग मै फिर उत्तरायण के 
छह .मासो में, उनके अनन्तर संवत्सराग्नि में, संवत्सराग्नि से सूर्य-मण्डल में सूर्य- 
मण्डल से चन्द्रमा में और चन्द्रमा से विद्युत्‌ में जाता है। वहाँ विद्युत्‌ में मानस- 
पुरुप आकर इस मार्ग के प्राणियों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है |! 
त्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती । यह सर्वोत्तम गति वा क्रम-मुक्ति है | यहाँ 
जो दिन, मास, पक्ष आदि नाम आये हैं, ये कालविशेष के वाचक नहीं, किन्तु आति- 
वाहिक, अर्थात्‌ मृतात्मा को छे जानेवाले देवताओं के नाम हैं । यह वेदान्त-पूर्ञ् में 
निर्णय किया गया है | इन प्राण-रूप देवताओं का स्वरूप जानना आवश्यकं होगा | 
संवत्सराग्नि 
वेदों में संवत्सर नाम बार-बार आता है। वहाँ वह संवत्सर शब्द केवळ 
काल्वाचक नहीं होता | किन्तु, सूर्य-मण्डल से जो अग्नि पृथ्वी पर निरन्तर आता 
रहता है, उसी को वैस्वानर और संवत्सराग्नि शब्दों से कहा गया है। एक वर्ष में 
जितनी मात्रा सौर अग्नि की आई, वह एक संवत्सराग्नि हुआ | आगे दूसरे वर्ष में 
उसकी दूसरी मात्रा आयगी । हमारे शरीर में जो वैश्वानराग्नि काम करती है, वह उसी 
सौर अग्नि का एक अंश है, यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। यश के द्वारा 
यजमान के शरीर में स्थित वैश्वानराग्नि को संस्कृत कर सूर्य-मण्डल की पृथ्वी-व्यास 
` संवत्सराग्नि के साथ मिला देना ही यज्ञ का उद्देश्य होता है, जिससे कि वह 
उस अग्नि के उद्धव-स्थान सूर्य-मण्डळ वा स्वर्ग-लोक में जा सके। संवत्सर को 
यदि सबसे छोटे रूप में देखना चाहें, तो संवत्सर का वह सबसे छोटा विभाग 
वैदिक परिमाषा और लौकिक व्यवहार में भी अहोरात्र कहलाता है । पूरे 
संवत्सर में २६० अहोरात्र होते हैं | इनमें भी दो-दो अंश होंगे--एक अहः, दूसरा 
रात्रि। एक दिन में सूर्य जितना प्रकाश देता है, वहं एक अहः का गुक्-चक्र 
हो गया । उसकै अनन्तर प्रकाश नहीं आता, तम आता है, वह कृष्णवर्णं का रा त्रि-चक्र 
हो गया | यों एक-एक के क्रम से ३६० शुक्क-चक्र और ३६० क्ृष्ण-चक्र हुए । सब 
मिलाकर ७२० का पूरा संवत्सर हो.गया | इनमें शक्ल-चक्रों में सूर्य-मण्डल से आई 
हुई प्राण-रूप अग्नि व्यास है। वही गति-प्रक्रिया में अहः शब्द से लिया गया है 
ओर कृष्ण-चक्रों में “व्याप्त प्राण रात्रि शब्द से | यद्यपि यह प्रश्‍न होगा कि रात्रि-चक्रों 
में तो सौर प्राण नहीं है, फिर रात्रि शब्द किस प्राण का ग्रहण करेगा १ किन्तु, यह 
प्रश्न नहीं बनता; क्योंकि प्रकाश की तरह छायांश में भी उसका विरोधी पार्थिव प्राण 
रहता है, जिसे पितृप्राण वा असुर-प्राण कहते हैं। वही गति-प्रक्रिया में रात्रि शब्द 


१. तद्य इत्थं विदुर्ये चे मेऽरण्ये अद्धा तप इत्युपासते तदचिषमभिसम्भवन्ति। अचिषोञ्दा, अह 
आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्यमाणपक्षात यान्‌ षडुदडडेति मासास्तान्‌ , मासेभ्यः संवत्सरम्‌ 
. संवत्सरादादित्यम्‌ , आदित्याच्चन्द्रमसम्‌, चन्द्रमसो बिद्युतम्‌ , तत्पुरुषो मानवः, स॒ एतान्‌ ब्रहम 

` गमयति, भयं देवयानः पन्था इति | ` 
छान्दोग्य ३०, प्रपा० ५, खण्ड १० कण्डिका १, २। 
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से लिया जाता है। काळे और खेत आंशों के बस एकोत्तर क्रम कक 
बादियों की ओर से एक शंका उठाई जाती है कि संवत्सर का सबसे छोटा हर 
अहोरात्र के नाम से वैदिक परिभाषा तथा अन्य शास्त्रा में हत हुआ है, के अप ५ 
कारण नहीं है, वह होता है श्वी के कारण । तासर्य यह दै कि इस अहोरात्र क 
निर्मित पृथ्वी कै परिभ्रमण का ही परिणाम है, न कि सूर्य के प्रभाव का । आकाश 
जिस विभाग में एथ्वी का यह गोळा स्थित है, वहाँ निश्चित ही एरी का यन्मुख 
आधा विभाग शुक्ल या सुफेद और पीछे का विभाग ङ्ण्ण या काला रहेगा | अर्थात्‌] 
उस विभाग में काळी छाया रहेगी । एश्वी-पिण्ड वर्ष-भर में आकाश के चाहे किसी भी 
प्रदेश में रहे, वहाँ उसके सूर्य के सम्मुखवाले विभाग में सफेद ओर पीछेवाले विभाग 
में काळी छाया रहेगी। इस प्रकार, पृथ्वी जिस स्थान पर स्थित है, उसके स्थान पर 
पृथ्वी के एक पृष्ठ पर एक ही काली छाया रहेगी । उसके पहले जो काले विभाग रहेंगे, 
वे सब सूर्य के सामने होते ही छस हो जायेंगे, अतः संवत्सर के पूर्ण क्रम में जो 
एकांतर से काला और सफेद का विभाग दिखाया गया है, वह ठीक नहीं उतरता । 
इस प्रश्न का समाधान यह है कि संवत्सर के अहोरात्रात्मक ये ७२० विभाग दर्शक 
यशकर्चा मानवों की दृष्टि से है । हमारे अनुभव में ग्रति २४ घंटे में यह वात आती है 
कि जब्र हम सूर्य के सामने रहते हैं, तब प्रकाश का अनुभव करतेई। पृथ्वी 
जितना सूर्याभिमुख दिशा की ओर अग्रसर होती है, उतने की उज्ज्वल वा श्रेत-कल्पना 
की जाती है। इस प्रकार, दर्शक के दूसरी दिशा में होने पर वह पृथ्वी जितने 
आकाश प्रदेश में अग्रसर होती है, उतने प्रदेश को हम काळा कहते हैं। पृथ्वी का गतिक्रम 
- २४ घण्टे में गणना करके जो निकलता है, वही एक अंश कहलाता है । तब एक 
अंश की गतिवाले आकाश में उज्ज्वल और तम या शुक्क-क्रष्ण दो भाग हमारी दृष्टि से 
माने जा सकते हैं। प्रत्येक अंश के झुक्न-कृष्ण-मेद से दो भाग होने पर तीन सौ सात 
अँशौवाले संवत्सर के ७२० भाग हो जाते हैं । इन्ही अंशों को अद्दोरात्र-विभाग कहते है | 
यह प्रथम प्रकार अहोरात्र-क्रम दिखाया गया | 
२--संवत्सर के स्वरूपों में पहला विभाग ऊपर दिखाया गया-- अहोरात्र 
विभाग । दूसरा विभाग महीने का होगा । इसकी उपपत्ति चन्द्रमा से सम्बन्ध रखती है। 
चन्द्रमा आकाश में एथ्वी के चारों ओर घूमता दै | जब वह चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी के 
मध्य में पहुँचकर अदृश्य हो जाता है, उसके दूसरे दिन प्रथ्वी और चन्द्रमा दोनों के 
गतिक्रम से जब पृथ्वी के दूसरे छोर पर चन्द्रमा आ जाता है और सूर्य तथा चन्द्रमा 
के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, तब इतने समय में १५ दिन हो जाते हैं | इस प्रकार, 
समय के इस अन्तराल में पृथ्वी का गतिक्रम जत पूर्वाभिमुख होता है, तब झुह्मपक्ष 
होता है। यह झङ्कपक्ष उतने आकाश की संज्ञा है | इसी प्रकार, चन्द्रमा गतिक्रम से १५ 
दिन में सूर्य और प्रथ्वी के मध्य में आ जाता है, इस समय में पृथ्वी जितना पूर्व की 
ओर आगे बढ़ती है, उसे कृष्णपक्ष की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार, शक्कपक्ष 
कृष्णपक्ष के क्रम से पन्द्रह-पन्द्रह दिन का एक-एक भाग बनता है, तब एक वर्ष में २४ 
भाग बन जाते हैं। इनमें बारह शक्क और वारइ ही कृष्णपक्ष एक के बाद एक के 
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क्रम से रहते हैं | सूर्य और चन्द्रमा के योग होने से एश्वी आकाश के जिस बिन्दु पर 
होती दै, वहाँ से आरम्म करके फिर सूर्य और चन्द्र के दूसरे योग तक एश्वी जहाँ चली 
जाती है, उस विन्दु तक संवत्सर का बारहवाँ भाग होता है | इसको मास अथवा महीना 
कहा जाता है। इनमें परिव्याप्त सूर्य-प्राण और प्रथ्वी-प्राण गति-क्रम में झुक्कपक्ष और 
कृष्णपक्ष नाम से कहे गये हैं। उस एक मास में शुक्र और कृष्ण दो-दो भाग होने से 
संवत्सर के २४ विभाग वन जाते हैं | यही संवत्सर का दूसरा विभाग है | 


३--ऋतु-क्रम से संवत्सर का तीसरा विभाग होता है | तीन ऋतुएँ प्रधानतया 
दीती हैं-गीष्म, वर्षा और शीत । प्रत्येक तु चार-चार महीनों की होती है |.इसलिए, 
ऋतु-क्रम से संवत्सर के तीन भाग हो जाते हैं | 
४--अयन के क्रम से संवत्सर का चतुर्थ भाग हो जाता दै । प्रत्येक संवत्सर में 
६ महीनों तक सूर्य विषुवद्‌ बृत्त से उत्तर की ओर रहता है | इसमें ऐसी प्रतीति होती है 
कि पृथ्वी नीचे की ओर है और सूर्य ऊपर को । परन्तु दूसरे ६ महीनों में सूर्य विपुवद्‌ 
वृत्त से दक्षिण की ओर रहता है । सूर्य या पृथ्वी की इसी गति के कारण पूरे संवत्सर के 
दक्षिणायन, उत्तरायण भेद से दो विभाग हो जाते हैं। सूर्य की उत्तरायण-गति को 
झुक तथा दक्षिणायन-गति को कृष्ण कहा जाता है । इनमें परिव्यास प्राण अयन शब्द से 
गति-प्रक्रिया में कहे गये हैं| 
५--संवत्सर का जो पाँचवाँ विभाग है, वह पूर्ण दै, अर्थात्‌ एक है | 
संवत्सर के इन पाँच प्रकार के विभागों में मिन्न-मिन्न रूपों की पाँच प्रकार की 
अग्नि दै | मिन्न-मिन्न अग्नियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से ही आहुतियाँ देकर सोम यज्ञ 
सम्पन्न किये जाते हैं | यह सोम याग चार प्रकार का होता है--एकाह, अहीन, रात्रि-सत्र 
और अयन-सत्र । एकाइ वह है, जो यज्ञ एक ही अहोरात्र में पूर्ण हो जाता है। दस अहो- 
रात्रौं में पूर्ण होनेवाले यज्ञ को अहीन कहा जाता है, दशाह भी उसका एक नाम है | 
शत अहोरात्रो में पूर्ण होनेवाळे यज्ञ को रात्रि-सत्र की संज्ञा दी जाती है तथा एक सह 
अहोरात्र में पूर्णता को प्रास करनेवाला सत्र अयन-सत्र नाम से सम्बोधित दै । इन सारे 
यज्ञों का तात्पर्य संवत्सर के छोटे ओर बड़े भागों कै संस्कार या उनकी झुद्धि है| 
इन यज्ञां से किसी-न-किसी प्रकार संवत्सर का ही संस्कार होता है। संवत्सर के 
“संस्कार करने की योग्यता प्रात करने के लिए ही छोटे-छोटे यज्ञ किये जाते है--इनको 
१. अम्निददोतर, २. दर्शपूर्णमास, ३. चातुर्मास्य और ४. पञुवन्ध कहते हैं | इनमें अग्निहोत्र 
नाम कै यज्ञ से संवत्सर के अह्दोरात्र-विभाग का संस्कार होता है, दर्शपूर्णमास से पक्ष या 
मासों का संस्कार संपन्न होता दै, चातुर्मास्य से ऋतु-विभारा का तथा पशुबन्ध से 
अयन का संस्कार होता दै । तदनन्तर फिर्‌ सोम-यागानुष्ठान से पूर्ण संवत्सर का संस्कार 
होता दै । ये ही यज हैँ । इनके अतिरिक्त जितने प्रकार के अन्य यज्ञ शास्त्रा में आते हैं, 
0 सत्र इन्हीं यश के रूपान्तर हैं। यज्ञों से स्वर्ग-कामना की सिद्धिवाली जो बात है, ' 
उसका तासर्य यह है कि इन यशौं कै अनुष्ठान से सूर्य-संवत्सर के अनुसार यजमान के 
शरीरस्थ वैद्वानराग्नि मी. संस्कारयुक्त हो जाती है और शरीर छोड़ने कै बाद वह 
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चैश्वानर सूर्य-संवत्सर में सम्मिलित हो जाता है | इसी सम्मिळन से स्वर्गसुख सम्भव है। 


ु का विवरण हुआ । 11 
र Fo के शुक्क-माग में ही जिनकी क्रमिक गति होती दै, उनका 
विवरण पूर्वोक्त उपनिषद्‌ में किया गया । यहा सूर्य-मण्डल से ब जो ळर. 
बताया है, वह परमेष्ठी-मण्डल है । सोमप्रधान होने के कारण उ | चन्द्र र ता 
जाता दै । उसकै आगे विद्युत्‌ की प्राति कही गई है। विद्युत्‌ तपः वा तपोलो 
नाम से जो छठे लोक हमने सात लोकों के प्रकरण में (्षर पुरुष की अ 
कलाओं मे) बताया है, वह यहाँ विद्युत्‌ नाम से कहा गया है । क्योंकि, उसी लोक र 
सबसे प्रथम विद्युत्‌ का प्रादुर्भाव होता है । य सौम्य विद्युत्‌ दै, जिसका निरूपण ३ 
देव-प्रकरण में किया जायगा । मानस-पुरुष स्वयम्भू-मण्डळ का अधिशता दै । 


पितृठोक-गति 


अव कृष्ण-मार्ग की गति का विवरण छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में इस प्रकार है कि 
जो विद्यारहित इशपूर्तादि उत्तम कर्म का ही अनुष्ठान अपने जन्म में करते रहते हैं 
ये आत्मा शरीर से निकलकर प्रथमतः धूम में जाते ६ । इसका आशय कुछ विद्वान्‌ 
यों लगाते हैं कि मृत शरीर का जब दाह किया जाता है, तब शरीर को छोड्कर भी 
उस पर मड्राता हुआ जो सुक्ष्म शरीर अभि की ज्वाला में होकर निकलता है, वह 
तो झुक्न-मार्ग का पथिक हुआ और जो घुँआ में होकर निकलता है, वह कृप्ण-माग का 
पथिक बनता है | जघन्य तृतीय गति में जानेवाला दोनों ही से नहीं निकल्ता, किन्तु 
भस्म में अनुप्रविष्ट रहकर पृथ्वी में ही रह जाता है। इससे यह भी शुति का आशय 
सिद्ध होता दै कि झुक्क-कृष्ण-गति उन्हीं की बनती है, जिनका शरीर जलाया जाता है । 
कुछ विद्वान्‌ अचि और धूम का अर्थ केवळ प्रकाश और तम ही करते हैं। उनकी 
व्याख्या कै अनुसार अभि में दाह न होने पर भी कर्मानुसार ये गतियाँ हो जाती हैं । 
अस्तु; कृष्ण-मार्ग वा धूम-मार्ग का क्रम इस प्रकार है कि धूम से रात्रि में, रात्रि से कृष्ण- 
पक्ष में, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन के मासो में गति होती है । संवत्सराभि में अभिम्पास 
रूप से ये आत्मा नहीं जा सकते, ङृष्ण-भाग में ही रहते हैं। दक्षिणायन के 
मासो से पितृलोक में, पितृलोकों से चन्द्र-मण्डल के समीपवत्ती छोकों में चले 
जाते हैं। वहाँ से आकाश में होकर चन्द्र-मण्डल में पहुँच जाते हैं, चन्द्र-मण्डल 
में पहुँच वहाँ के सोम के साथ मिळ जाते हैं और अपने पुण्य के अनुसार 
बहाँ भोगकर फिर पृथ्वी पर ळौट आते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि 
अपने किये कर्मों का भोग जब चन्द्रमण्डल में समास हो गया, तब फिर भूमि में कौन-से 
कर्मी के भोग के लिए जन्म लेगा | वैदिक सिद्धान्त में विना कर्मफल कै तो कोई जन्म 


१, अथ य इसे गरामे इथ्यपूत्तें दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्मवन्ति । धूमाद्रात्रिम्‌, , राजेरपरपक्षम ? 
अपरपक्षात्‌ यान्‌ षड्‌ दक्षिण इति मासांस्तान्‌, नैते संवत्सरममिव्याप्लुवन्ति मासेम्य* 
पितृलोकम्‌ , पितुलोकादाकाशम्‌ , आकाशाच्चन्द्रमसम्‌ , एष सोमो राजा । 

छान्दोग्य उ०, प्रपा० ५, खण्ड १०, कण्डिका २, ४ । 
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होता ही नहीं । कर्माधीन ही सब जन्म हैं, तब कर्मफल भोगने के अनन्तर फिर जन्म केसे ? 
इसका उत्तर शास्त्रों में दिया गया है कि कर्म विभिन्न प्रकार के होते हॅ । 
कितने कर्म ऐसे होते हैं, जिनका फल परलोक में ही मोगना होता है, और कोई कर्म ऐसे 
मी हैं, जिनका फळ इसी भू-छोक में भोगना आवश्यक होता है। मन का कर्म में जैसा 
अमिनित्रेश हो और कर्म जितना और जिस प्रकार का हुआ हो, उसकी परिस्थिति के 
अनुसार ही उसका भोग भी परलोक में वा इस लोक में हुआ करता है । तब परलोक के 
भोग्य जो कर्म थे, उनका मोग पितृलोक वा देवलोक में हो जाता है। किन्तु जिनका 
फळ इसी लोक में भोगना हो, वे कर्म तो बचे ही रहते हैं | संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण 
आदि मेदों से भी कर्मों के बहुत प्रकार हैं । अनादि काल से जो कर्म अभी तक भोग 
देने का अवसर ही न पा सके, वे संचित कर्म कहलाते हैं | एक शरीर से भोगने के लिए 
जो कर्म नियत होते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं, अर्थात्‌ वे फल देने का प्रारम्भ कर 
चुके और फिर उस शरीर से जो कर्म होंगे, वे क्रियमाण हैं, वे भी आगे संचित और 
प्रारब्ध कमा. में मिलते जायेंगे। इस प्रकार, कर्म की गति बड़ी गहन है--गहना 
कर्मणो गतिः । अस्तु; 

इस मार्ग में भी पूर्ववत्‌ रात्रि, कृष्णपक्ष आदि नाम कालविशेष के नहीं, 
किन्तु आतिवाहिक देवताओं के ही हैं। संवत्सराग्नि के जो अवयव बताये जा चुके दै, 
वे ही प्राण-रूप देवता हैं । जो इन मृतात्माओं को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने का 
कारण आकर्षण है--यह हम आरम्भ में ही बता चुके हैं | मुख्य पितृलोक चन्द्रलोक दै; 
किन्तु उसके आस-पास के प्रदेश भी पितृलोक कहे जाते हैं, जेसे शुक्ल-मार्ग में 
तारतम्य बताया गया दै कि जिनके कर्म जितने प्रबल हो, उतनी ही उच्च गति उनकी 
होती दै । इसी प्रकार, इस मार्ग में भी तारतम्य है कि जितने उच्च कर्म हों, उतनी ही 
उच्च गति मिळती है | सामान्य कर्मोंबाले पूर्ण उच्चता नहीं पा सकते | चन्द्र-मण्डल के 
इद-गिर्द ही रह जाते हैं, इसलिए इर्द-गिर्द के साथ भी पितुळोक कहळाते हैं। जिनके 
पुण्य की अपेक्षा पाप-कर्म अधिक हैं, वे तो पितूळोकों को भी प्रास नहीं कर सकते । 
दक्षिणायन मासों से ही शनिग्रह के मण्डल की ओर झुक जाते हैं । शनि-मण्डल के 
आस-पास के छोक नरक कहलाते हैं । उसी मार्ग में वेतरणी नदी भी है। वहाँ जाकर 
पापियों को अपने पापों का फळ भोगना पड़ता दै 

आकाश के कौन-कौन-से प्रदेश देवयान और कौन-कोन-से पितृयान कहलाते हैं, 
इनका मी विवरण शास्त्रा में स्पष्ट मिलता है | 


आकाश-ग्रदेश का विवरण 


इस पृथ्वी के पूर्वापर-इत्त के द्वारा पाँच भाग किये जाते है । सम्पूर्ण खगोल के 
क का पूर्वापर-बत्त विधुवत-इत्त कहलाता दै । विधुवत्‌:बत्त के दोनों ओर 'चौबीस' 
चौबीस अंश पर दक्षिण और उत्तर में जो कर्क और मकर-इत्त हैं । उन दोनों के बीच में 
उष्ण कटिबन्ध है, उसमें ग्रहों का संचार होने के कारण सूर्य की किरणों का दबाव 
अधिक रहता है, इसलिए उस मार्ग में होकर आत्मा को जाने में बाधा होती है, इसा 
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प्रकार दोनों भ्रवों से चौबीस-चौवीस अंश तक शीत कटिबन्ध है, वहा तक वक्र मार्ग 
होने के कारण आत्मा नहीं पहुँच सकता । अगत्या उप्ण-करिबन्थ ओर शीत-कटिवन्ध के 
बीच में, अर्थात्‌ मध्य-कटिबन्ध में होकर ही आत्मा जा सकता है | वे मध्य-करिबन्ध 
दो हैं--उत्तर और दक्षिण । शक्ल -मार्ग का आत्मा उत्तर-मार्ग से जाता है, आर कृष्ण- 
मार्ग का आत्मा दक्षिण-मार्ग से। यही दिक्‌ का नियम दै । इन दोनों मार्गा का 
निर्देश पुराणों में इस प्रकार दै-- 
नागवीथ्युत्तर॑यच्च सपर्षिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 
उत्तरः सविद्यः पन्था देवयान इति स्सतः ॥१॥ 
उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीशध्याश्व दक्षिणस्‌। 
पितृयानः स वै पन्था वैश्वानर पथाद्‌ वाहः ॥२॥ 
अर्थात्‌, नागवीथी से उत्तर और सपि से दक्षिण सूर्य का'जो उत्तर की तरफ 
मार्ग है, उसे देवयान कहते हैं । अगस्त्य के तारे से जो उत्तर और अजवीथी दक्षिण है, 
वह वैश्वानर-मार्ग से बाहर पितृयान का मार्ग है | 
बिघुवत्‌-बत्त के दोनों तरफ चौबीस-चौबीस अंश तक जितना प्रकाश-मण्डल हूँ, 
उन्हीं में सब नक्षत्र-मण्डळ वा अह-मण्डळ विद्यमान हैं । नक्षत्र २७ हैं--उनमें नो-नों 
नक्षत्र के हिसाब से ४८ अंश का पूर्वोक्त आकाश-मण्डल तीन भागों में बाँटा जाता दै । 
उत्तरवाळे तृतीयांश को 'ऐरावत-मार्ग' और मध्यवाळे तृतीयांश को “जरद्व-मार्ग” 
और दक्षिण तृतीयांश को वैश्वानर-मार्गः कहते दे | इन तीनों मार्गों में से हर एक तीन- 
तीन माग में बँटा हुआ दै । उन भागों को “वीथी? (गली) कहते हे । इस प्रकार तीन 
मार्ग और नौ वीथियाँ हैं । जिनमें 'ऐरावत-मार्ग? में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से 
“नाग-चीथी? 'गज-वीथी? और 'ऐरावत-वीथी' हैं. ओर मध्य के “जरद्गव-मार्ग? में 'ऋषम- 
वीथी' 'गो-वीथी” और “जरद्रव-वीथी? हैं एवं वेश्वानर-मार्ग में 'अज-वीथी? है । 
इस प्रकार, सबसे उत्तर नाग-वीथी है, जिसके उत्तर देवयान है और मध्याकाश 
में सबसे दक्षिण वैश्वानर-मार्गवाली अज-वीथी है, उससे भी दक्षिण पिठृयान दै । 
इसका स्पष्टीकरण यों है कि आकाश में सूर्य जहाँ स्थिर है, वहाँ से वह चारों 
ओर किरणों को फेंकता हुआ प्रकाश का एक महाविशाल मण्डल बनाता है । पुराणों में 
इसीको ब्रह्माण्ड कहते हैं | इस ब्रह्माण्ड का सिर सूर्य है, किन्तु यह प्रकाश-मण्डल चारों 
ओर जहाँ समाप्त होता है, उस सीमा को लोकालोक (प्रकाश-अप्रकाश) कहते हैं । 
यही ळोक-अळोक ब्रह्माण्ड का पाँव” है । सूर्य से ळोकाळोक तक जो आकाश दै, 
उसीकै भीतर कहीं यह हमारी पृथ्वी है। इस प्रथ्वी के कारण उस आकाश के दो 
भाग होते हैं। एक पृथ्वी से सूर्य तक, जो कि सिर की ओर होने के कारण ऊँचा 
कहलाता है, और दूसरा पृथ्वी से ळोकाळोक तक, जिसे पाँव की ओर होने के कारण 
नीचा कहते हैं | ऊँचा आकाश उत्तर-मार्ग है, वही देवयान है और नीचा आकाश 
दक्षिण-मार्ग दै, वही पितर्‍यान है । इस प्रथ्वी से जब कोई आत्मा उत्रमण करेगा, तब 
उसके लिए आकाश के दो ही मार्ग हो सकते हैं--उत्तर, अर्थात्‌ सूर्य की ओर अथवा 
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दक्षिण, अर्थात्‌ लोकालोक की ओर | सूर्य की ओर जाने को उत्तम मार्ग और ऊध्वं- 
गति कहते हैं, किन्तु उसके विरुद्ध जाने को अधम मार्ग या अधोगति कहते हैं| 
इसीलिए, वेद में लिखा है-- 

द्वे सती अश्यणवं, पिदणामहं देवानामुत मस्योनाम्‌ । 

ताभ्यामिदं चिइवमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 

अर्थात्‌, जो सूर्य पिता और पृथ्वी माता के बीच में जहाँ जो कुछ है, वह सारा 
विश्व पृथ्वी को छोड़कर यदि जाय, तो उसके लिये मैंने दो ही मार्ग सुने हैं। एक 
पितरों का और दूसरा देवों का, अर्थात्‌ पितृयान और देवयान ये दो ही मार्ग मरणधर्मा 
जीवों के लिए निस्चित हैं | 

इस प्रकार, लोकान्तर गति का स्पष्ट विवरण वैदिक विज्ञान में प्रास होता है, 
जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता । 


लोकान्तर जानेवाला शरीर 


अब प्रधन यह है. कि सूक्ष्म शारीर वा प्राणात्मा, विज्ञानात्मा आदि केवल 
शाक्तिविशेप हैं । वे विना भूतों के कैसे रह सकते हैं, ओर कैसे लोकान्तर वा स्थानान्तर 
में जा सकते हैं १ इसका उत्तर श्रुति के आधार पर विचार कर वेदान्त-दर्शन के 
्रहमसूत्रोंः में इस प्रकार किया गया दै कि जिन पदार्थों का परस्पर साथ रहता है, वे यदि 
अलग भी किये जायें, तो एक का अनुशय-रूप कुछ अंश दूसरे कै साथ देर तक बना 
रहता है । जैसे, एक लोटे में यदि हम घी भर दें, तो घी के निकाल लेने पर भी छोटे में 
चिकनाई बहुत देर तक बनी रहेगी । वह इत का अनुशय वा अंश है और पुष्पां के 
पास होकर निकल्नेवाला वायु पुषं के कुछ अंश को अपने साथ ले जाया करता है | 
जिसके कारण हमें वायु में सुगन्ध प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार, चिरकाळ तक 
जिस स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर ने वास किया है, उसके कुछ अंश को वह साथ 
लेकर ही निकलता दै । उसी सूक्ष्म अंश का नाम श्रुतियों ने अनुशय वा श्रद्धा 
रखा है | इसको श्रुति-स्मृतियों में अंगुष्ठ-परिमित बताया है, अर्थात्‌ इस सम्पूर्ण शरीर के 
| फैले हुए अनुशय को यदि इकट्ठा किया जाय, जिस शारीर से यह निकला दै, उसके हाथ 
के अँगूठे के बरावर इसका परिमाण होगा । इसका स्पष्टीकरण यो है कि पहले आत्म- 
निरूपण-प्रकरण में भूतात्मा के जो तीन भेद बताये जा चुके हैं, वैश्वानर तैजस ओर 
प्राज्ञ, उनमें वैश्वानर प्राण और प्राज्ञ ये दोनों साथ ही शरीर में प्रवेश करते हैं, साथ 
ही रहते हें और साथ ही शरीर से बाहर जाते हैं, ऐसा ही कौषीतक उपनिषदू में 
निरूपण किया गया है | उसमे प्रज्ञा से चेतना बनी रहती है, ओर वैश्वानर-अग्नि के 
सम्बन्ध से पाँचौं भूतां का अनुशंय साथ रहता है । क्योंकि, वैश्वानर का भूतों से ही 
सम्बन्ध है | इसी अनुशय के साथ आकाश में जाते समय वायु के द्वारा पांचों EE 
भूतं के कुछ-कुछ अंश अपने-आप उस अनुशय में आ लगते हें, सम्बद्ध हदो जातेदै। | 
१. तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्तः प्ररननिरूपणाम्याम्‌ । र | 
२. तस्मन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः अद्वान्जुहति । - छान्दोग्य उपनिषद्‌, प्रपाठ ५, खण्ड ४ । 
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जिस प्रकार वायु द्वारा आकर वस्त्र पर या घर में गर्द जम जाती है, उसी प्रकार पंच- 
भूतों का एक स्तर जम जाने से वही उस चैश्वानर या प्रज्ञात्मा का शरीर वन जाता है | 
इस शरीर को यातना-शरीर वा भोग-शरीर कहते हैं| जबतक दूसरे लोक में वहाँ के 
तत्वों को लेकर आत्मा नया शरीर ग्रहण न करे, तबतक यह भोग-शरीर नहीं मिटता, 
किन्तु नरक-ळोक में जाने पर यह नया शरीर नहीं छूटता, इसी भोग-शरीर से नरक का 
भोग पाता है, इसीलिए इस भोग-शरीर को विशेष रूप से यातना-शरीर कहते ह | 
इसी प्रकार सूर्य, चन्द्र आदि लोकां से प्रत्यावर्तन के समय जब यह आत्मा पृथ्वी की 
ओर आता है, तब फिर वायु द्वारा पूर्ववत्‌ नया भोग-शरीर उत्पन्न हो जाता है । कुछ 
विद्वानों का मत है कि यह वायु पृथ्वी से ऊपर बहुत ही थोड़ी दूर है, चन्द्रमा में 
वायु सर्वथा नहीं है, परन्तु यह मत विशेष आदरणीय नहीं है । वैदिक सिद्धान्त है कि 
आकाश का तिळमात्र प्रदेश भी कहीं वायु से शून्य नहीं दै । पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य आदि 
घन-पिण्डो के चारों ओर वह वायु-स्तर कुछ स्थूल हो जाता है, किन्तु शेष स्थानों में 
अति सूक्ष्म रूप से स्तव्ध रहता है । इसी कारण, आधुनिक यन्त्रा में वायु का सञ्चार 
स्पष्ट रूप से नहीं माळूम होता है, यह सम्भव दै । पर्यतों के उच्च शिखर पर जाने से 
श्वास में वाधा पड़ती है, वह ऑक्सीजन की कमी के कारण है, न कि सर्वथा वायु के 
अमाव से । चन्द्रमा में भी वायु है और वहाँ मी जीव है | विष्णुपुराण में लिखा है-- 


अङ्शुळस्याएभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तस । 
न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मेवन्धनिवन्धनाः॥ १॥ 
स्थूलैः सूकष्मैस्तथा सूक्ष्मैः सूक्ष्मैः सुक्ष्मतरैरपि । 
स्थूळेः स्थूळतरैश्चेतत्‌ सर्वे प्राणिभिराद्गतम,॥ २॥ 


इस सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने में अथवा चन्द्रमा से 

पृथ्वी तक आने में पंचभूत के संयोग से एक कल्पित शरीर हो जाता है । किन्तु उस 
शरीर में विशेषता यह है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात्‌ यह भौतिक शरीर 
जिस प्रकार जीवन-काळ में बढ़ता-घटता रहता है, उस प्रकार यह भौतिक 
शरीर नहीं बढ्ता दै । पाषाण-खण्ड की तरह १३ मास तक समान भाव से 
रहता है, अर्थात्‌ इसमें बाल्य, युवा आदि अवस्था का परिवर्त्तन नहीं होता । 

जिस अवस्था का आत्मा प्रेत होता दै, उसी अवस्था में रहता है, इसका कारण यह है 

कि इस भूतात्मा में जिस प्रकार वैश्वानर ओर प्राज्ञ आत्मा बने रहते हैं, उस प्रकार 

तैजस आत्मा नहीं रहता | तैजस आत्मा सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ से बना हुआ है । 
तैजस आत्मा में सूर्य-चन्द का भाग अलग होकर केवळ विद्युत्‌ का भाग ही साथ 
रहता है । किन्तु बढ़ने-घटने की शक्ति वृक्ष या प्राणियों का ऊपर की ओर उठान या 

शरीर का फैलाब इस विद्युत्‌ में सूर्य-चन्द्र के रस के याशिक संयोग से होता है । प्रेतात्मा 

मै सूर्य-चन्द्र के रस नष्ट होने से उसके ऊपर जाने की शक्ति जाती रहती है | इसलिए यह 

यातना-शरीर ज्यो-का-त्यौं समान भाव से बना रहता है | इस सम्बन्ध में यातना-शरीर 

की उत्पत्ति या परिवर्तन का क्रम मनुस्मृति के १२वें अध्याय में १६ से २२ इळोक तक 
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पृथ्वी पर लोटने का मार्ग १५३ 


विदद रूप से निरूपण किया है। यह मार्ग के शरीर की स्थिति हुई | लोकान्तरो में 
उनके अनुकूल ही शरीर बनता है | जत्रतक पितृकोक और देवलोक में रहे, तवतक वह 
शरीर रहता है | कर्म ही उन लोकों की स्थिति के कारण है । जैसे, पृथ्वी पर आने के बाद 
भौतिक अनुशय ही पृथ्वी से पंच भूतों को ग्रहण करके नया शरीर बनाता है और इस 
प्रकार शरीर संयुक्त होने को ही पृथ्वी पर जन्म कहते हैं | किन्तु पृथ्वी से दूसरे लोकों में 
जाने के समय पृथ्वी का भौतिक दरीर पुथ्वी पर ही रह जाता है। केवळ अनुशय लेकर 
चन्द्रमा में जाता है, वहाँ भी चन्द्रमा का रस सोम-भाग इससे सम्मिल्ति होकर एक 
सौमिक शरीर वनाता है । उसी शरीर से चन्द्रमा में कुछ समय तक जीवन-निर्वाह 
करता है, वह शरीर भी चन्द्रमा से अन्यत्र नहीं जा सकता | इसी कारण, चन्द्र-लोक 
से दूसरे लोक में जाते समय उस शरीर को छोड़कर केवल अनुशय को लेकर सूर्य या 
पृथ्वी में जाता है । सूर्य में मी वहाँ के अनुशय के कारण सूर्य का रस मिश्रित होकर 
सोर शरीर बनाता है, और उसी शरीर से कुछ समय तक सूर्य में स्थिति रहती दै | 
किन्तु सूर्य से दूसरे लोक में जाते समय उस सौर शरीर को वहीं छोड़कर केवल वहाँ के 
अनुशय को लेकर जाता है और यही कर्म-बन्धन-चक्र में परिभ्रमण का क्रम है, मिन्न- 
भिन्न तीन शरीर इन तीनों लोकों में जीवन के लिए स्थिति के कारण हैं । 


(पृथ्वी पर लौटने का मागे 


चन्द्रलोक से लोटकर वह सूक्ष्म शरीर फिर किस मार्ग से पृथ्वी पर आता है 
और केसे जन्म लेता है, यह मार्ग भी छान्दोग्य-उपनिषद्‌' के पूर्वोक्त प्रकरण में बताया 
गया है कि चन्द्रलोक में अपने उत्तम कर्मों का फल भोग कर फिर जीवात्मा उसी 
मार्ग से लोटता है | वह चन्द्र-मण्डल से आकाश में, आकाश से वायु में, वायु से विरळ 
बाष्प-रूप में और फिर बाष्पघन-रूप में होकर मेघ-मण्डल में आ जाता है और मेघ के 
जळ के साथ भूमि पर गिरकर अन्न, फल, घास आदि कै रूप में प्रविष्ट हो जाता है । 
यह प्रक्रिपा भी विज्ञानसिद्ध है। मेघ-मण्डल सोम से ही बनता है, इसलिए, उसके 
उत्पादन में सोम घन चन्द्रमा का बहुत अंश लगता है । तब चन्द्र-मण्डल में रहनेवाला 
मनः प्रधान सूक्ष्म शरीर उस सोम के साथ मेघ-मण्डल में चला आये, यह युक्ति- 
सिद्ध ही है और मेघ के जल के द्वारा जो अन्न, तृण वा फळ उत्पन्न होते हैं, उनमें 
उसका प्रवेश भी युक्तिसिद्ध है। अब आगे फिर कर्म की महिमा चलती है। अपने 
कर्मानुसार जिस योनि में जिस व्यक्ति के यहाँ उसे जन्म लेना है, वही व्यक्ति उस अन्न, 
फल वा तृण को खायगा । यदि मनुष्य-योनि में जाना है, तो अन्न में प्रविष्ट होकर 
वह सूक्ष्म शरीर मनुष्य-रूप पिता के स्थूल शरीर में पहुँच जायगा, यदि पश्चु-योनि में 


१८ Fee अथैनमध्वानं पुन चिवत्ेन्ते, यथेतम्‌, भाकाशम्‌, आकाशाद्वायुम्‌, धू 
वायु्ूस्वा धूमो भवति । धूमो भूत्वाऽञ्रं भवति । अभ्रं भूत्वा मेथो भवति । मेधो भूत्वा वर्षति 
त इ गरोहियेवा, ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते । अतो वे खल दुनिष्मपतरम्‌, 
यो यो ह्यन्नमत्ति, यो रेतः सिञ्चति तद भूय एब भवति। तय श रमणीयचरणा इत्यादि । 
छान्दोग्य, प्रपा० ५, ख १०, कण्डिका, ५ ६, ७ । 
२० 
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१५४ चैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


जाना है, तो तृण आदि के द्वारा उसी पशु के स्थूल शरीर में पहुँच जायगा, जिसके यहाँ 
कर्मानुसार जन्म लेना है। इसी प्रकार फळादि के रूप में पक्षी-शरीर में भीजा 
सकता है | वर्षा से ही सब वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, और वर्षा के जल के साथ आये 
हुए सूक्ष्म शरीर का उन अन्नादि के द्वारा मनुष्यादि के शरीर में प्रविष्ट हो जाना 
स्वाभाविक दै । इसी आशय से श्रुति कहती है कि ! 
पुरुषेवायमादितो गर्भा भवति ।. 
( ऐतरेयोपनिपद्‌ ) 

अर्थात्‌ , पहले पुरुष गर्भ धारण करता है । जब से सूक्ष्म शरीर का पुरुष के 
स्थूल शरीर में प्रवेश हो गया, तमी से पुरुष को गर्भ धारण हो गया । अब आयुर्वेद की 
प्रक्रिया के अनुसार उस अन्नादि से क्रमशः सात धातु बनेंगे। अन्न से रस, रस से 
रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा (तॉत = अस्थि का 
बन्धन करनेवाला कठिन भाग ) और मज्जा से भी आगे शुक्र । अन्न-परिपाक से 
शुक्र बनने तक वह पिता के शरीर में घूमता रहता दै । फिर, पिता के द्वारा माता के 
गर्भाशय में पहुँच जाता. और वहाँ कलिल, बुदूबुद्‌ आदि के क्रम से स्थूल शरीर 
धारण कर लेता है | जहाँ जन्म लेना है, वहीं पहुँचा देना कर्म की विचित्र महिमा है | 
शास्र में इसका दृष्टान्त दिया जाता है कि जिस प्रकार एक वत्स हजारों गौओं में 
भी अपनी माता को ढूँढ़ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने उपयुक्त स्थान को हूँढ़कर 
वहाँ सूक्ष्म शरीर को पहुँचा देता है । इस प्रक्रिया को उपनिषदों में पंचाग्नि-विद्या 
नाम से उपदेश किया गया है | सोम-रूप सूक्ष्म शरीर जिन-जिन स्थानों में जाता है, 
उनको ही अग्नि नाम से और इस सूक्ष्म शरीर की गति को आहुति नाम से उपनिषदे 
कहती हैं | इसके अनुसार पहली अग्नि चन्द्रमा है, जिसमें श्रद्धा-रूप भूतानुशय के साथ 
सूक्ष्म शरीर की आहुति हुई । दूसरी आग्नि मेघ-मण्डल, तीसरी एथ्वी, चौथी पुरुष का 
शरीर और पाँचवीं माता का गर्भाशय है । वहाँ आकर पुनः पुरुषाकार वन जाता दै । 
यही श्रुति ने कहा कि पाँचवी आहुति में पुनः पुरुषरूपता हो जाती है | १ 


श्राद्ध की उपपत्ति 


भारतीय संस्कृति में जो थाद्ध-प्रक्रिया चलती है, उसका मुख्य रूप से वैज्ञानिक 
सम्बन्ध इस चन्द्रलोक-गति के साथ ही है। क्योंकि, भ्राद्ध के भोक्ता पितर हैं 
और वे चन्द्र-मण्डल में ही रहते हैं । उक्त प्रक्रिया में जो भ्रद्धारूप भूतों का अनुशय 
हम बता आये हैं, उसके पोषण के लिए ही यह श्राद्ध कर्म किया जाता दै | मृत्यु के 
अनन्तर दाह होकर सबसे पहले दस दिनों में दशगात्र-पिण्ड दिये जाते हैं। गात्रः 
पिण्ड शब्द का अर्थ है, गात्र- अर्थात्‌ शरीर के बनानेवाले “पिण्ड | कह चुके हैं. कि 
सूक्ष्म शरीर स्थूळ शरीर का अंगुष्ठ मात्र भाग अनुशय-रूप से लेकर चला है | यज” 
प्रक्रिया में यह भी बताया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु में निर्गमन के द्वारा क्षीणता 
` होती है। उसकी पूर्ति का मी आयोजन होना चाहिए | अपने शरीर को ही देखिए, 


र म ताक में पेट भरकर भोजन कर लिया, किन्तु रात्रि को फिर भूख लग जाती दै 
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श्राद्ध की उपपत्ति १५६ 
ओर फिर भोजन की आवश्यकता आ पडतो है | इसका कारण यही तो है कि प्रकृति के 
नियमानुसार जो अन्न हमने खाया था; वह रुपान्तर में चला गया और शरीर 

' में पुनः क्षीणता आ गई | इसी प्रकार, एक वृक्ष में प्रातःकाळ खूब जल दे दिया, 
किन्तु सायंकाळ फिर जल-सेचन की आवश्यकता हो जाती है | तात्पर्य यह है कि 
प्रकृति के नियमानुसार आवागमन-प्रक्रिया से क्षीणता प्रत्येक पदार्थ में आती रहती है। 
हम समर्थ हैं। हमारे हाथ-पैर काम देते हैं, इसलिए अपनी क्षीणता की पूर्ति 
अपने उद्योग से आहार द्वारा कर लेते हैं। किन्तु मृतात्मा जो लोकान्तर में 
जा रहे हैं, उनमें, वाहिक शरीर में जो प्रकृति-नियमानुसार क्षीणता आयगी, 
उसकी पूत्ति करने की शक्ति नहीं । कदाचित्‌ कहा जाय कि प्रकृति- 
नियमानुसार ही क्षीणता की पूर्त्ति भी होती रहेगी, जैसा पूर्व बताया जा चुका है 
कि प्राकृत वायु-मण्डल उनसे चिपककर उनमें भूतों का संइलेष कराता रहता दै । 
ठीक है, किन्तु इसमें बडी हानि यह है कि यदि वायु-मण्डल की मात्रा 
ही उनमें बढ़ जायगी ओर सूर्य-चन्द्र के अंश बुद्धि वा मन वायु से आक्रान्त होकर 
दव जायेंगे, तो सूर्य-चन्द का आकर्षण उन पर न रहने से उनकी सूर्यामिमुख वा 
चन्द्राभिमुख गति रुक जायेगी | विज्ञान के नियमानुसार सजातीय पर ही आकर्षण 
होता है। मन और वुद्धि चन्द्रमा और सूर्य के अंश हैं, अतः इन पर चन्द्रमा और 
सूर्य का आकर्षण हो सकता है। वायु परं उनका कोई आकर्षण नहीं हो सकता | 
यदि सूर्यामिमुख वा चन्द्राभिमुख उन आत्माओं की गति रुक गई, तो वे उन लोको में 
न जाकर वायु में ही इतस्ततः भ्रमण करते रहेंगे । वायवीय शरीर प्रेत-पिशाचादि का 
होता है, अतः वे भी प्रेत-पिशाच-योनि में ही माने जायेंगे। इसी कारण, सनातन धर्म के 
अनुयायियों में प्रसिद्धि है कि अमुक व्यक्ति का द्ध नहीं हुआ, वह तो वायु में 
उड़ता-फिरता है। इसी आपत्ति से, पिता-माता के सूक्ष्म शरीरों को बचाने के लिए वेद 
भगवान्‌ पुत्रों को सम्बोधित करता दै कि स्मरण करो, जिस समय तुम शरीर-विरहित थे, 
उस समय पिता-माता ने ही अपने अंशों से तुम्हारा शरीर बनाया था। आज 
चे पिता-माता शरीर-रहित होते जा रहे हैं, तो इस समय तुम्हारा काम है कि उनका 
शरीर बनाओ | इसी वेद की आशा के अनुसार चावल आदि के पिण्डों में से सोम भाग 
पहुँचाकर श्रद्धा-खू्प अनुशय भाग की पुष्टि करना ही गात्र-पिष्डों का उद्देश्य है; 
जिससे उनका सोम-भाग परिपूर्ण होता रहे, और चन्द्र-मण्डल का आकर्षण उन 
पर पड़ता रहे | इसका संकेत वेद-मन्त्र में भी स्पष्ट दै-- 


यद्‌ वो अग्निरजद्दादेकमङ्ग पिठभ्यो गमयन्‌ जातवेदाः । 
तद्‌ च एतत्‌ पुनराप्यययामि साङ्गा पितरः खरगे मादयध्वम्‌ ॥ 


“हरे पितुलोक के पथिको ! अभि ने तुम्हारा एक शरीर जलाकर तुमसे छीन 
है और सूक्ष्म शरीर से तुम्हें पितृळोक में भेजा दै। उस तुम्हारे छीनेहुए | 
शरीर को मैं पुनः पुष्ट कर देता हुँ । तुम साङ्ग बनकर खर्ग मै आनन्द करो |! यह क. 
प्रिण्ड देनेवाला पुत्र कहता दै । हे 
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तपस्वी, संन्यासी आदि जो देवयान से जा रहे हैं, उन्हें सोम द्वारा इस शरीर- 
पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती | वे खयं अभिरूप हैं। उन पर सूर्य के आकर्षण को 
कोई भूत रोक नहीं सकता । इसलिए संन्यासियो के गात्र-पिण्ड नहीं किये जाते | 
भू-वायु का प्रभाव जहाँ तक है, वहाँ तक वायु का प्रभाव बचाने को सोम की पुष्टि 
अत्यावश्यक होती है, इसलिए दस दिन तक प्रतिदिन पिण्ड दिया जाता है। आगे जब 
वे भू-वायु के दबाव से निकलकर पितृलोक के पथ पर ळग गये, तब प्रतिदिन 
आवश्यकता नहीं, प्रतिमास श्राद्ध किया जाता है। प्रतिदिन भी कुछ अन्न और 
जल-घट कै दान का विधान है, जिससे यदि कुछ न्यूनता हो, तो पुष्टि होती रहे । 

यह भी विचारने की वात है कि श्राद्ध में उन्हीं वस्तुओं को म 
गया है, जिनमें सोम की प्रधानता है । चावल आदि ओषधियों मै सोम अधिक दै और 
गोहुग्ध में बहुत ही अधिक है। इसलिए इन वस्तुओं को श्राद्ध में अति प्रशस्त माना 
जाता है; क्योंकि शरीर-पोषण के लिए सोम के ही पहुँचाने की आवश्यकता है और 
सोमप्रधान अन्न दुग्धादि से ही सोम जा सकता है। यदि यह प्रश्न हो कि हमारे दिये 
अन्न आदि में सोम की प्रधानता रहे, किन्तु उनके उस सोमांश को ऊपर पहुँचानेवाळा 
कौन होगा, तो इसका उत्तर है कि जिन चन्द्र-सू्य की किरणों की सहायता से मृत 
व्यक्ति के शरीरों का आकर्षण हुआ था । वे ही किरणें इन पदार्थों से भी सोम 
अंश को छे जायेंगी और उन शरीरों से मिला देंगी । सूर्य या चन्द्र की किरणों कै साथ 
यहाँ के पदार्थों का सम्बन्ध जोड़नेवाली अभि है । उसका भी सम्बन्ध भ्राद्ध-प्रक्रिया में 
रहता है । अन्ततः एक प्रज्वलित दीपक तो श्राद्ध में अत्यावश्यक माना जाता है । वह 
दीपकादि की अभि अन्न कै अंश का सम्बन्ध किरणों से जोड़ देती है। इस पर कई 
सजन ऐसा कुतर्क उठाते हैं कि यदि हमारे दिये हुए पिण्ड आदि का कुछ अंश किरणों के 
आकर्षण से ऊपर चछा गया, तो उनमें न्यूनता प्रतीत होनी चाहिए । यदि सूक्ष्मता के 
कारण उस न्यूनता का आँख से ग्रहण न मी हो सके, तो यन्न से तोळकर देखिए, परिणाम 
में तो कुछ न्यूनता होनी चाहिए । किन्तु पिण्ड तो जिस आकार का ओर जितनी तोळ 
का रखा जाता है, वैसा ही बना रहता है, कोई न्यूनता उसमें नहीं आती | तब केसे मान 
छिया जाय कि इसमें से अंश सूर्य-चन्द्र की किरण ले गये ! इसका उत्तर वेदानुयायी 
विद्वान्‌ यह देते हैं कि भ्रमर वा मधुमक्खी पुष्प आदि पर वैठकर उसका रस ले लेते हैं, 
यह तो सभी को मानना पड़ेगा । क्योंकि, वे उसे इकट्ठा कर एक मधु का छत्ता तक 
बना देते हैं, जिसमें से बहुत-सा मधु प्रास कर लिया जाता है । तब भ्रमरादि के बैठने 
से पहले और उसके पीछे क्या पुष्प आदि में आपको कुछ न्यूनता प्रतीत होती है! वा 
किसी यन्त्र से तोलकर भी आप उस न्यूनता के परिमाण का पता लगा सकते हैं ! इस 
पर यही कहना पड़ेगा कि युक्ति द्वारा न्यूनता होना तो सिद्ध है, किन्तु अति सूक्ष्म न्यूनता 
को तोलने का अभी तक कोई यन्त्र निकला नहीं | बस, जब आप भ्रमर, 
आदि के द्वारा की गई पुष्प, रस आदि की न्यूनता को भी तोक्ने में असमर्थ हैं, तो सुर्य- 
चन्द्र की किरणों द्वारा होनेवाली उस अति सूक्ष्म न्यूनता को तोळने का कैसे साहस कर 
सकते हैं | पुराने चार्वाक आदि नासिकों ने भाद्ध पर जो यह प्रश्‍न उठाया था किर 
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खृतानामिइ्द जन्तूनां थाद्ध चेत्‌ तसिकारणम्‌। 
प्रस्थितानां हि जन्तूनां वृथा पाथेयकर्पनम्‌॥ 


इसका आशय है कि मृत पुरुषों की तृप्ति यदि श्राद्ध में दिये अन्न के द्वारा 
हो जाती है, तो जो मनुष्य विदेश जाते हों, वे अपने साथ भोजनादि छे जाने का कष्ट 
न करें, घर के लोगों को कह जाया करें कि हमारा श्राद्ध कर देना । यदि विदेश में 
जानेवालों को द्ध का अन्न नहीं पहुँच सकता, तो लोकान्तर्गत मृतात्माओं को 
पहुँचेया, यह केवल आडम्बरमात्र है । यह उनका कुतर्क मी व्यर्थ है | क्योंकि, सूर्य- 
चन्द्रादि की किरणों द्वारा अति सूक्ष्म अन्नादि का अंश सूक्ष्म शरीरा कोप हुँचा दिया 
जाता दै | वे इतने-से ही तस हो जाते हैं । किन्तु विदेश जानेवाळों को तो स्थूळ शरीर 
को तृत करने के लिए प्रचुर स्थूल अन्न की आवश्यकता दै । वह किरणों द्वारा केसे 
पहुँचाया जा सकता है | 


पुनः प्रश्‍न उठता दै कि पितृलोक के मार्ग में शतदः-सहस्तशः सूक्ष्म शरीर 

जा रहे होंगे, और पितूलोक में भी हजारों निवास कर रहे होंगे, तब एक व्यक्ति का 

दिया हुआ अन्न-पानादि उसके पिता-माता को ही प्रास हो, यह नियम किस आधार 

पर होगा | इसका वैज्ञानिक उत्तर है कि पिता-माता का सूत्र पुत्र आदि के साथ बेधा 

हुआ है । वह सूत्र दी उस अन्न-पानादि को इसके माता-पिता के पास ही पहुँचा 
देता दै । इसका विवरण इस प्रकार है कि प्रत्येक मनुष्य का, सन्तानोसादन की शक्ति 
रखनेवाला जो शुक्र है, उसमें चौरासी अंश होते हैं । जिन्हें वैदिक विज्ञान में “सहः? 
नाम से कहा जाता दै । इनमें छप्पन अंश पूर्व पुरुषों से प्रास हुए हैं और २८ अंश 
इसके अपने अन्नपानादि द्वारा उपार्जित है | ५६ अंश जो पूर्व पुरुषों कै बताये गये, 
उनमें से २१ इसके पिता के, १५ पितामह के, १० प्रपितामह के, ६ चतुर्थ पुरुष के, 
३ पंचम पुरुष के और १ छठे पूर्व पुरुष का है । इन चौरासी अंशो में से यह भी 

सन्तानोत्पादन कै लिए ५६ अंश का शुक्रनिवांप करेगा | जिनमें २१ अंश इसके अपने 
उपाजित २८ में से जायेंगे और ३५ पूर्व पुरुषों के ५६ में से जायेंगे । उनमें मी १५ 
इस पिता के अपने पिता के होंगे | १० पितामह के, ६ प्रपितामह के, ३ चतुर्थ पुरुप के 
और एक अपने से पूर्व के पंचम पुरुप का होगा । अपने से पूर्व कै षष्ठ पुरुष का जो 
एकमात्र अंश इस व्यक्ति में था, वह सूक्ष्म होने के कारण इसकी सन्तान में नहीं 
जायगा | यही क्रम आगे पौत्रादि में भी चलेगा, अर्थात्‌ इस व्यक्ति के पोत्र में इसके 
१५ अंश, प्रपौत्र में १० अंश, चतुर्थ सन्तति में ६ अंश, पंचम सन्तान में २'अंश और 

षष्ठ सन्तान में एक अंश पहुँचेगा । इसी सूत्र के कारण शास्त्रों में एक व्यक्ति को मध्य 
में रखकर उसका ६ पूर्व पुरुषों से और ६ आगे की सन्तति से सापिण्ड्य माना जाता है। 
कि १ और आगे के ६ सन्तान यों सात पुरुष तक सापिण्ड्य चलता है 
“सापिण्ड्यं सासपौरुषम? | अपने से अष्टम पुरुष में जाकर सापिण्ड्य निवृत्त हो जाता है; 

. क्योंकि वहाँ इसका कोई अंश नहीं पहुँचता । इनमें भी १० या इससे अधिक अंश 
जिसमें गये हैं या जिन पूर्व पुरुषों के अपने-आप में है, वे ऊपर और नीचे के तीन- 
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तीन पुरुष मुख्य सपिण्ड हैं, अर्थात्‌ १० तक अंश का घनीभूत होने के कारण पिण्डं 
नाम पड़ जाता है | इसलिए श्राद्ध में पिण्ड तीन ही पुरुषों को दिया जाता दै । आगे 
के ६, ३ और १ अंशबाले केवल लेपमाक्‌ , अर्थात्‌ ळेपमात्र से तृत होनेवाळे कहे 

जाते दै-- - 

लेपमाजश्रतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 
सप्तमः पिण्डद्श तेषां सापिण्ड्यं साप्तपोरुषम्‌॥ 

इसका अर्थ ऊपर किया जा जुका दै । यही सापिण्ड्य-सूत्र का वर्णन है । 
भारतीय संस्कृति में विवाह, श्राद्ध और अशौच के विचार में इसी सापिण्ड्य को देखना 
पडता है । जिस कन्या के साथ सात पुरुष तक अपना सम्बन्ध मिलता हो, उसके साथ 
विवाह करना भारतीय संस्कृति में निषिद्ध माना गया है; क्योंकि एक ही पुरुष के अंश 
का सम्बन्ध वर-कन्या दोनों में रहने के कारण--ये दोनों भ्राता और भगिनी कहळाने 
के अधिकारी हैं । विवाह-सम्बन्ध -इनका नहीं हो सकता । इसी प्रकार सात पुरुषों 
तक जिनका परस्पर सम्बन्ध दै, उनके यहाँ मृत्यु वा बाळक के जन्म होने पर सात 
पुरुषों के वंश के सब अशुचि हो जाते हूँ | सूत्र-सम्बन्ध से एक का अशौच, अर्थात्‌ 
अपवित्रता सवमें पहुँच जाती है और पिण्डदान भी इसी सापिण्ड्य के अनुसार होता है। 
यह विवाहादि का वर्णन प्रसंगागत किया गया, प्रकृत विषय में यही वक्तव्य है कि 
पिता-माता आदि तीन पुरुषों के साथ अपना सम्बन्ध-सून्र घनिष्ठ रूप से बँघा हुआ है 
ओर सामान्य सम्बन्ध सूत्र सात पुरुषों तक है, वही सम्वन्ध-सूत्र हमारे दिये अन्नपानादि 
को हमारे ही पूर्व पुरुषों में पहुँचाता है । ओर, सम्बन्ध-सूज्र के आधार पर भ्राद्ध 
प्रक्रिया की सपिण्डन-विधि भी चलती दै । अर्थात्‌ , मासिक श्राद्धो का भोग करता हुआ 
सूक्ष्म शरीर-रूप प्रेतात्मा एक वर्ष में चन्द्र-मण्डळ तक पहुँच जाता है। तब वहाँ जो 
इसके पूर्व पुरुष पहले से विद्यमान हैं, उनके साथ इसका सम्वन्ध जोड़कर इसे भी पितृ- 
श्रेणी में मिला देने का नाम सपिण्डीकरण है | जिस सप्तम पुरुष का अब कोई अंश 
पृथ्वी में नहीं रहा, वह इस लोक से मुक्ति पा जाता है। कर्मानुसार ऊपर चला जाता है 
या पृथ्वी पर लौट आता है | यह चक्र बरावर चलता रहता है | यह मी स्मरण 
रहे कि श्राद'ग्रक्रिया में सौर तिथि वा दूसरे समाजा की तारीख नहीं ली जाती, किन्तु 


'चन्द्र-तियि ही ली गई दै । अर्थात्‌ , आवण झुक पंचमी को जिसका देहावसान हुआ, 


उसका श्राद्ध एक वर्ष तक प्रतिमास की शुक्क पंचमी को और आगे प्रति वर्ष श्रावण 
शुक्ल पंचमी को ही होगा । यदि देहान्त के दिन मान ळें कि १७ जुलाई थी या 
कक-संक्रान्ति का १० दिवस था, तो आगे श्राद्ध में कर्क के दस अंश वा १७ 
जुलाई से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा | क्योंकि, चन्द्रमा और पृथ्वी का जैसा सम्बन्ध 
इस वर्ष की आवण शुक्क पंचमी को है, वैसा सम्बन्ध फिर अगली श्रावण शुक्ल 
पंचमी को ही होगा और इसीलिए चन्द्र-मण्डल का मृत सूक्ष्म शरीर को छे जाते 
समय जैसा आकर्षण था, वैसा आकर्षण आद्धान्न के सोम-रस पर उसी दिन पड़ 
सकेगा, जिससे वह आद्वान्न का सोम चन्द्रमण्डल में पहुँचकर भ्राद्धकर्ता के 
पितरों का तृसिकारक होगा । इस अन्न-जल का पितरों से सम्बन्ध कराने -का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हु ह 
F 


भ्राद्ध की उपपत्ति १५९ 


वर्णन अनेक वेद के मन्त्र में है ।! और, ब्राह्ण-भाग में भी दिव्य पितर और प्रेत पितरों 
के अन्नादि-प्रासि का स्थान-स्थान में उल्लेख है । 
अमावस्या भी श्राद्ध का एक विशेष दिन माना गया है। इसका कारण है कि 
अमावस्या पितरों का मध्याह है और मध्याह्न ही भोजन का समय होता है | इसलिए. 
भोजन के समय पर भोजन पहुँचाना उचित है। 
हम लोगों का एक मास पितृलोक का एक अहोरात्र कहा जाता है । दिन और 
रात्रि की परिभाषा यही है कि जिसको जितने काल तक सूर्य का दर्शन होता रहे, उतने 
काल तक उसके लिए, दिन है ओर जितने काल तक सूर्य का दर्शन न हो, वही उसके 
लिए रात्रि है । हम लोगों के दिन-रात इसी आधार पर होते हेय सभी जानते हैं । 
चन्द्र-मण्डल के ऊपरी भाग में (हमारी दृष्टि के विपरीत भाग में) रहनेवाले पितरों को 
-१५ दिन बराबर सूर्य-दर्शन होता रहता दै, ओर १५ दिन नहीं होता सूर्य का भ्रमण 
माननेवाले वक्रता कै कारण इसका उपपादन कर देते हैं कि अर्द्धाकाश इद्याकाश है, 
उस भाग में जबतक सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहे, तबतक चन्द्र-मण्डल-स्थित प्राणियों को 
सूर्य का दर्शन होता रहता है और दूसरे गोल्र्द्ध में चले जाने पर वक्रता के कारण वे सूर्य 
को नहीं देख सकते । कृष्णपक्ष की अष्टमी से शुक्लपक्ष की अष्टमी तक उन्हें सूर्य-दर्शन 
होता है; क्योंकि उतने समय सूर्य और चन्द्रमा एक गोलार्द्ध में रहते हैं। गुक्कपक्ष की 
अष्टमी से कृष्णपक्ष की अष्टमी तक भिन्न गोलाद्ध में रहने कै कारण चन्द्र-मण्डळ-स्थित 
प्राणी सूर्य को नहीं देख सकते, अतः उनकी यह रात्रि है। अमावस्या के दिन सूर्य 
और चन्द्रमा का एक साथ उदय होता दै | चन्द्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन 
सूर्य दै । इसलिए, चन्द्र-मण्डल के ऊर्ध्वं भाग में रहनेवालो के लिए वह मध्याह है और 
चन्द्रमा का हमारी ओर का भाग सूर्य का प्रकाश न पड़ने से उस दिन अप्रकाशित 
रहता है, इसलिए अमावस्या को हम चन्द्रमा नहीं देख सकते | 
भूमि का भ्रमण माननेवाळे इस बात को यों कहेंगे कि भूमि सूर्य के चारों ओर 
घूमती है और चन्द्रमा भूमि के चारों ओर | जग्रतक चन्द्रमा भूमि और सूर्य के मध्य 
भाग में कहीं रहता है, तबतक उसमें रहनेवाळे प्राणियों को सर्य-दर्शन होता है। और 
चन्द्रमा के अंशों पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण हम भी चन्द्रमा को देखा करते हैं | 
किन्तु जब चन्द्रमा घुमता हुआ सूर्य की विपरीत दशा में आ जाता है, अर्थात्‌ सूर्य और 
चन्द्रमा कै बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चन्द्रमण्डल-स्थित प्राणियों को सूर्य का दर्शन 
नहीं होता । अमावस्या को चन्द्रमा ठीक सूर्य के सामने रहता है, इसलिए वह 


- १. स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषदस्यः । स्वधापितृभ्य अन्तरिक्ष सदस्यः । / "३ 
स्वधा पितृभ्यः दिविषद्भ्यः । -अथ० का० १८, अनु० ४, मं० ७८-८० । 
ये च जीवा ये च सृता ये जाता ये च यशियाः | 
तेभ्यो तस्य कुल्येतु मधुधारा व्युन्दती । -अथ० का० १८, अनु० २, मं० ३४। 
ये निष्लाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोडिताः। 
स्वास्तानग्न आत्र पितुन्‌ इविषे अत्तवे | --अथ० का० १८, अनु० २, सं० २४। 
आयन्तु नः पितरः सोऽम्यासोऽरिनष्वाच्ताः पथिभिदेवयाने 
अस्मिन्यहे स्वधया मदन्तोऽभितरुबन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ । ( यजु० १९५८ ) 
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१६० वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


पितरों का मध्याह है और हमारी ओर के चन्द्रमा के भाग पर सूर्यकिरण न पड़ने से 
वह अप्रकाशित रहता है, इसलिए हमें अमावस्या को चन्द्र-दर्दान नहीं होता । अस्तु; 
किसी प्रकार मान लीजिए, अमावस्या को पितरों का मध्याह होना दोनों ही मता 
में सिद्ध है। इसीलिए उस दिन श्राद्ध आवश्यक माना गया है। अन्यान्य श्राद्ध के 
विशेष दिनों की भी उपपत्ति इसी प्रकार विचार करने से हो सकती है। आश्विन 
मास के कन्यागत भ्राद्धों की उपपत्ति पहले बता चुके हैं । 
दिन-रात्रि का विवरण 

यहाँ प्रसंगागत अन्यान्य अहोरात्रो की संगति भी समझ लेनी चाहिए | 
देवताओं का अद्दोरात्र हमारे एक वर्ष का माना जाता है। देवताओं का निवास 
सुमेर पर (ध्रुव तारा के ठीक नीचे) माना गया है। वहाँ के प्राणी जबतक 
सूर्य उत्तर गोल में रहे, तबतक उसे देख सकते हैं । दक्षिण गोळ में सूर्य के चले 
जाने पर उन्हें सूर्य-दर्शन नहीं हो सकता । क्योंकि, अपनी स्थिति से पूर्व और पश्चिम 
नब्बे-नब्बे अंश का दृश्य होता है | सूर्य मेष से तुला राशि तक ६ मास उत्तर गोल में 
. रहता है, और तुळा से मीन तक ६ मास दक्षिण गोळ में, अतः देवताओं का मेष से 
कन्या कै अन्त तक दिन और तुला से मीन तक रात्रि होती है। मकर-संक्रान्ति के 
दिन, जो देवताओं का दिनोदय माना जाता है, अर्डरात्रि से दिन मान लेने का 
संकेत है | मकर-संक्रान्ति के दिन सूर्य उत्तर की ओर झुक जाता है, इसलिए उस दिन 
देवताओं का दिनोदय कह देते हैं, किन्तु वास्तविक दिनोदय मेप-संक्रान्ति को होता है | 
इसी प्रकार, पितरों का भी दिन कृष्णपक्ष को बताते हैं, किन्तु उनका वास्तविक दिनोदय 
कृष्णपक्ष की अष्टमी को है । पूर्णिमा को तो उनकी अद्ध रात्रि दै । जिस प्रकार अन्य 
प्राणियों के लिए दिन और रात्रि का विभाग शास्त्रों में किया गया है, उसी प्रकार ब्रह्मा 
के भी दिन और रात्रि का विभाग है | ब्रह्मा की स्थिति स्वयं भूलोक में बता चुके हैं, 
जिस लोक के पेट मे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है, तब सूर्य कहीं भी रहे, ब्रह्मा के लिए तो 
अदृश्य हो. नहीं सकता | उनके लिए तो उसी दिन अदृश्य होगा, जिस दिन सूर्य न 
रहेगा | बस इस आधार पर एक सूर्य की स्थिति का.काळ ही ब्रह्मा का एक दिन है । 
जिसका परिणाम हमारी एक हजार चतुर्युगी है | सत्ययुग, त्रेतायुग द्वापरयुग और 
कलियुग, यह एक चतुर्युगी तैंतालिस लाख बीस हजार मानुष वर्षौं में पुरी होती है | 
ऐसी एक हजार चतुर्युगी सूर्य की आयु का ब्रह्म का एक दिन है, यह हमारे शास्त्र 
बताते हैं । इतने ही काल तक ब्रह्मा की रात्रि रहती है, अर्थात्‌ सूर्य नहीं रहता, फिर 
दूसरा सूये बन जाने पर उनका दिनोदय हो जाता है | ऐसे तीन सौ साठ दिन-रात्रि 
व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक वर्ष, ऐसे सौ वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्मा की आयु 
पूणं हो जाती है | इसे ही परार्ध संख्या कहते हैं। यह भारतीय शास्त्रा की गणना दै । 
अस्तु; यह प्रसंगागत विषय कहा गया है | प्रस्तुत विषय पितृभाद्ध का है । 

अन्यान्य देवळोकादि जातियों में भी (मुक्ति को छोड़कर) श्राद्ध का फल प्रात 
होना शास्त्रा में माना गया है | सूक्ष्म जगत्‌ के परिचालक देवताओं की व्यवस्था कै अनुः 
सार हमारा दिये. हुए अन्नपानादि, जिस योनि में हमारे पिता-माता हों, उसी योनि कै 
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मन्त्र-भाग में गति-विवरण १६१ 


खाद्य-रूप में परिणत होकर उन्हें प्राप्त हे जाते दे! ऐसा वैदिक विज्ञान मानता है; 
किन्तु श्राद्ध का मुख्य वैज्ञानिक सम्बन्ध पितरों से ही है और वे चन्द्र-मण्डल में स्थित हैं, 
इसलिए उनके सम्बन्ध में उपपत्ति का विशेष विवरण क्रिया गया । दिव्य पितरों के 
लिए भी श्रौत यागों में पिण्डादि दिये जाते हैं । वे सोमाकर्षण-क्रम से ही उन्हें प्रात 
होते हैं । यह पितरों का संक्षिप्त वर्णन हुआ | 


मन्त्र-भाग में गति-विवरण 
परलोक-गति का जो विवरण इस प्रकरण में दिया गया है, वह विषय उप- 
निपदों में विस्तार से निरूपित है | इसे पंचामि-विद्या कहा जाता है | जैविलि क्षत्रिय से 
गौतम गोत्र के उद्दालक ऋषि ने यह विद्या प्राप्त की थी--यह छान्दोग्य बृहदारण्यक 
आदि उपनिपदों में आख्यात है। वहीं यह भी कहा गया है कि यह विद्या पहले 
क्षत्रियों के पास ही थी । उपनिषद्‌ के उपाख्यान का वक्ता कहता है कि इसके पहले 
यह विद्या ब्राह्मण के पास नहीं गई । इसी आधार पर कई पाश्चात्य विद्वानों ने यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की है कि आत्मगति-विद्या या पंचाग्नि-विद्या का प्रचलन इस 
देश में क्षत्रियों से ही आरम्म हुआ । किन्तु अन्वेषण से विदित हो जाता है कि इस विद्या 
के सिद्धान्त मन्त्र-भाग में भी स्पष्ट पाये जाते हैं ओर वे मन्त्र प्रायः ब्राह्फ-ऋषियों 
के ही दृष्ट हैं । इसके प्रमाण-खरूप हम यहाँ आ्राह्ण-ऋषियों के द्वारा दृष्ट कतिपय 
मन्त्र उपस्थित करते हैं | ऋग्वेद के १०वें मण्डल के १७वें सूक्त का तृतीय मन्त्र है-- 
पूषात्वेदश्चावयतु प्रविद्याननश्पश्ुभुवनस्थ गोपाः। 
सस्बैतेभ्यः परिददत्‌ पिठभ्यों अग्निदेवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः॥ 
इस मन्त्र के ऋषि देवश्रवा है | इसमें मृत पुरुषों को उद्देश्य करके कहा जाता है 
कि सारे पझुओं तथा भुवन का रक्षक पूपा देवता (पृथ्वी का अधिष्ठाता देवता) 
तुमको इस लोक से प्रच्युत करे और अग्निदेव तुमको शोभन ज्ञान-सम्पन्न देवताओं 
अथवा पितरों में पहुँचावँ | 
इससे देवयान और पितृयान दोनों प्रकार के मार्गों का निर्देश हो जाता है। 
इसी प्रकार ऋग्वेद (मण्डल १०, सूक्त ८८, मन्त्र १९) में देवयान तथा पितृयान का 
स्पष्ट निर्देश है-- * 
छे खती अ>टणवं पिदणामहं देवानासुत मच्योनाम्‌। 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ ` « 
अर्थात्‌, हमने मनुष्यों के दो मार्ग ज्ञात किये हैं, एक देवताओं का, दूसरा 
पितरों का । इस सम्पूर्ण विश्व के प्राणी जब यहाँ से चलते हैं, तब उन्हीं मार्गों में होकर 
माता और पिता, अर्थात्‌ पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में अन्तरिक्ष से जाते दें | 
छक कां० १८, अध्याय १ का सन्न है 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पृव्यंभियेत्रा नः पूव पितरः परेयुः। . 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यसं पश्याति वरुणं च देवम्‌॥ 
२१ द 
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अर्थात्‌, जिस मार्ग से हमारे पिता, पितामह आदि गये, उसी भाग से तुम भी 
जाओ | यम तथा वरुण राजा का दर्शन करो। इन मन्रों से पितृलोक-गति का 


विवरण स्पष्ट प्राप्त होता है । 
अथर्व १८।१ का एक और मन्त्र है | यह मन्त्र ऋग्वेद के १०वें मण्डल के १४वें 


यूक्त में भी है। ल्ल 
संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेप्टापूत्तन परमे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि संगच्छख तन्वा खुवर्चाः ॥ 
अर्थात्‌, दे मृत पुरुष ! तुमने समस्त पापों को छोड़कर इष्टापूर्त आदि कमों का 
अनुष्ठान किया है, उनके कारण अस्त होने के, अर्थात्‌ मरने कै अनन्तर यम आर उनकै 
शासित पितरों के साथ तुम्हारा समागम हो और वहाँ के कर्मभोग कै अनन्तर फिर तुम 
तेजस्वी शरीर प्राप्त करो । 
ऋग्वेद १०।१६।५ का मन्त्र है कि-- 
अवखजत्पुनरओे पितृभ्यो यस्त आढुतञ्चरति खधाभिः। 
आयुर्वलान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदाः॥ 
अर्थात्‌, हे अग्ने | इस मृत पुरुष को, जिसने कि स्वधामन्त्रोच्चारणपूर्वक आदर 
सहित तुम्हारी परिचर्या की है, पहले ले जाकर तुम पितरों से मिलाओ और फिर 
यह शेष कर्मों के साथ इस लोक में सुन्दर शरीर में जन्म धारण करे तथा अपनी आयु 
का उपभोग करे | इन मन्त्रों में पितुळोक से पुनरावृत्ति होकर पृथ्वी में शरीर ग्रहण का 
भी स्पष्ट वर्णन है । 
अथर्ववेद कै काण्ड १८, अध्याय २, मन्त्र ७ में भी मरते हुए पुरुष को उद्देश्य 
कर कहां गया है कि-- 
सूर्य चक्षुपा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च घर्मभिः । 
आपो चा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठारारीरैः॥ 
अर्थात्‌, तुम अपनी नेत्रन्द्रिय के द्वारा सूर्यलोक में जाओ, अपने धर्माचरण द्वारा 
स्वर्ग-लोक या प्रथ्वी की गति प्राप्त करो । तदनन्तर पुनः शरीर की प्रास्त कै लिए 
( मेघ-स्थित ) जल को प्राप्त करो । आगे सूक्ष्म शरीर द्वारा चावल, गेहूँ आदि 
ओषधियों में स्थित रहो | 
इस मन्त्र के पूर्वार्ध मे भिन्न-भिन्न लोकों की गति बताई गई है, जैसी पंचामि- 
विद्या के द्वारा कही गई है | उत्तरार्ध में परलोक से लोटते समय जल और ओपधियों में 
आने का वर्णन किया दै-- 
द्योनेः पिता जनिता नाभिरत्र वन्धुनों माता एथिवी महीयम्‌ 
उत्तानयोश्चम्योयोनिरन्तरत्रा पिता दुहितु्गर्भमाथात्‌॥ 
(ऋग्वेद, १।१६४।३२ ) : (अथ० कां० ९, अनु० ५, सू० १०।१२ ) 
इस मन्त्र मै कहा गया है कि ययु, अर्थात्‌ स्वर्गलोकस्थ सूर्यमण्डल हमारा, उत्पत्न 
करनेवाला पिता है। उससे सम्बद्ध तथा अन्तरिक्ष में विस्तृत किरण हमारे बान्धव हैं | 
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यह पृथ्वी हमारी माता है। ऊर्ध्वमुख इन दोनों लोकों के मध्य में हमारा स्थान है 
और यहीं पिता सूर्य ने गर्भाधान किया है । इस मन्त्र से पुनरावर्त्तन का क्रम स्पष्ट 
होता दै-- 
पुंसि व रेतो भवति तत्स्ञियामनुषिच्यते । 
तट्टे पुत्रस्य चेद्नं तत्प्रजापतिरत्रचीत्‌॥ 
( अथ० ६।१।११।२ ) 

अर्थात्‌, पहले सूक्ष्म शरीर पुरुष में प्रविष्ट होकर वीर्य-रूप बनता है। वही स्री 
कै गर्भाशय में निपिक्त होकर पुत्र की उत्पत्ति का कारण बनता है | इस मन्त्र में पुरुप 
आर स्त्री में होनेवाली दोनों आहुतियों का वर्णन है | 

इस प्रकार, पंचारिनि-विद्या कै सिद्धान्त मन्त्र-भाग में भी प्राप्त हो जाते हैं । और, 
हम मन्त्रों के द्रष्टा ब्राह्मण ही हे--इससे ब्राह्मण लोग आत्मविद्या वा आत्मगतिःविद्या से 
बंचित थे, यहद तो सिद्ध नहीं होता । उपनिषद्‌ में जो कहा गया है कि यह विद्या 
इसके पूर्व ब्राह्मणा में नहीं थी; यह किसी कालविशेष का ही वर्णन हो सकता दै | 
संभव है, कोई समय ऐसा आया हो कि ब्राह्मण इस विद्या के सिद्धान्तं को भूळ गये हों, 
और उस समय जेविछि क्षत्रिय से ही यह विद्या गोतम द्वारा ब्राह्मणों में आई हो । 
किन्तु, बहुत पूर्वकाल में तो ब्राह्मणों द्वारा ही इस विद्या का भी आविष्कार हुआ था, 
अथवा यह मी संमव है कि मन्त्रों में प्रकीर्ण रूप से प्रास इन सिद्धान्ता का 
सङ्कलन कर क्षत्रियां ने उन्हें एक विद्या का रूप दिया हो--और पंचाग्नि-विद्या इसका 
नाम क्षत्रियों ने ही रखा हो । विद्या-र्प में सङ्कलित सिद्धान्त को उद्दालक गौतम ने 
जैविळि क्षत्रिय से प्राप्त किया हो | इसी प्रकार, अन्यान्य एक-दो विद्याओं में भी 
ब्राह्मणों का क्षत्रियो से सीखना उपनिषदों में कहा गया है, किन्तु उनके भी मूल सिद्धान्त 
ब्राह्मण-दृष्ट मन्त्रो में प्रास हो जाते हैं । आत्म-विद्या वा इश्वरःविद्या तो मन्न भाग में 
पूर्ण विस्तार से है, अतः आत्मविद्या से ही ब्राह्मणों को बंचित कहना तो निरी मनगढन्त 
कल्पना है | वस्तुतः, ब्राह्मणा और क्षत्रियों का सदा सहयोग ही वेदों से सिद्ध होता दै 
परस्पर विद्याओं का आदान-प्रदान भी इनमें सदा से चलता रहा । किन्तु, विद्या के 
सम्बन्ध में क्षत्रिय सदा ही ब्राह्मणा का आदर करते रहे, यह उक्त प्रकरणों से ही सिद्ध 
हो जाता है। वहाँ भी जैविकि आदि ने स्पष्ट कद्दा है कि '्राक्षण क्षत्रिय का शिष्य 
बने-यह विपरीत बात है । इम जो जानते हैं, वह निवेदन-रूप में आपके सामने 
उपस्थित कर देंगे--? इत्यादि। यह प्रसङ्गागत विषय था | आगे क्रमःप्रास 
देव-निरूपण किया जाता है | 


देव-निरूपण 
पितृःप्राण से देव-प्राण का उद्धव होता है। ऋषि और पितु शब्दों की तरह देव 
भी अनेक स्थानों में क्रमशः व्यवहार में आ गया है | मुख्य देव प्राण-रूप हैं, जिसमें 


शतपथ-त्रा्मण के चोदइवें काण्ड का प्रमाण इम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं । वे प्राण 
जिन प्राणियों में प्रधान रूप से रहते दै, वे सूर्य-मण्डल और उसके समीपवत्ती छोकों के 
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प्राणी मी देव कहलाते हैं | देव-प्राणों की जिनमें विशेषता है, वे तारा-मण्डल भी देव और 
उनके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण आदि शब्दों से कहे जाते हँ । एवं इन विद्याओं के 
पूर्णतया जाननेवाले विद्वानों को भी मनुष्य देव शब्द से ब्राह्मणों में कहा गया है। 
इनके अतिरिक्त पूर्व युगों में इस हमारी एथ्वी में ही त्रिलोकी की कल्पना हुई थी। 
पृथ्वी पर ही खरग, भूमि और पाताल आदि के प्रदेश बनाये गये थे । शर्यणावत पर्वत से 
उत्तर के सुमेर तक का प्रदेश खर्ग माना जाता था और उस प्रदेश के निवासी 
प्राणी देव शब्द और उसके विशेष वाचक इन्द्र, वरुण, यम, कुवेर, अग्नि आदि नामों 
से व्यहुत होते थे । इनके विरोधी असुर, राक्षसादि शब्दों से कहे जाते थे। इनके 
संग्रामों का विस्तृत वर्णन वेदों में है और भारतीय राजा दशरथ, दुप्यन्त, अर्जुन आदि 
स्वर्ग-छोक में जाकर जिन देवों के सहायक बने, या जिनके पास अध्ययन किया और 
जिनसे सत्कार पाया, वे देव इसी उत्तर खण्ड कै निवासी थे | किन्तु यह सब विषय 
ऐतिहासिक है, अतः इस वैज्ञानिक निबन्ध में अप्रस्तुत समझकर हम उसका यहाँ 
विवरण नहीं करेंगे उस ऐतिहासिक विषय के लिए एक स्वतंत्र महानिवन्ध की 
आवश्यकता है । सूर्य-मण्डल के समीपवर्त्ती देव-लोक के प्राणियों को अए-सिद्धि जन्म से 
ही प्राप्त है, अतः वे भी यथेच्छ मनुष्याकार धारण कर एश्वी-लोक में आते हैं, जिनका 
विवरण मी श्रुति, पुराणादि में प्रात होता है ओर सांख्य-दर्शन में भी उनका 
विवरण दै । किन्तु वह भी एक प्रकार का ऐतिहासिक विषय है | वेज्ञानिक विषय में 
हमें प्रधानतया प्राण-रूप देवताओं का ही विवरण करना है । 

. प्राण-रूप देवता निरुक्तकार कै मतानुसार मुख्यतः तीन हें--परथ्वी का देवता 
अग्नि, अन्तरिक्ष का वायु और स्वर्ग वा चुलोक का आदित्य । सूर्य-मण्डळ के अधिष्ठाता 
देवता का इन्द्र शब्द से भी व्यवहार बहुधा देखा गया है । अन्य समस्त देवता इनके 
ही अवान्तर विशेष हैं । इन देवताओं की स्तुति वेद-मन्त्रौं में बहुत अधिक प्रास है 
और स्तुति में विशेषणों के द्वारा इन देवताओं का विज्ञान भी संकेत-रूप में प्रकाशित 
किया गया है। इनके कतिपय उदारण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं | प्रथमतः अग्नि- 
देवता का प्रधान मन्त्र, जो ऋग्वेद-संहिता के आरम्म में ही आता है, उसी का 
विवरण देखिए | 


अग्निदेव 
` कहा जा चुका है कि वेद विज्ञान की उच्च पुस्तक है| उसमें बड़े संक्षेप में 
संकेत-मात्र से बड़े-बड़े विज्ञान बताये गये हैं। देवताओं की स्तुति का भाग ही वेद- 
संहिताओं में (खास कर ऋग्वेद में) प्रधान है और देवताओं के विशेषणों पर गम्भीर 
इष्टि डालने से पता चलता है कि थोड़े अक्षरों में बहुत-सी वाते कही गई हैं | गागर में 
सागर भरा गया है | | 

७, मन्त्र का पाठ यों है-- 

. $ अग्निमीले पुरोहितं यक्षस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नथातमम्‌॥ 
यह अभिदेव की स्तुति है । अभि के कई विशेषण इस मन्त्र में हैं। उनमें से 
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पहला विशेषण दै, “पुरो हितम्‌? | इसका शब्दार्थ है आगे रखा हुआ । पहले कई बार 
कहा जा चुका दै कि “अग्नि! यह नाम अनेक देवताओं के लिए व्यवहार में आया है। 
पृथ्वी की अग्नि, अन्तरिक्ष की विद्युद्रप अग्नि और द्युलोक की सूर्य-रूप अग्नि तीनों 
अग्नि ही हुँ । उनमें से ऋग्वेद इस पार्थिव अग्नि को मुख्य आधार मानकर, इसके 
सम्बन्ध में सव देवताओं का विज्ञान प्रकट करता है, यजुर्वेद मध्यम अग्नि, वायु वा 
विद्युत्‌ को मुख्य आधार रखता दै और सामवेद सूर्य-रूप अभि के सम्बन्ध से सब विज्ञान 
प्रकट करता है। इसका संकेत तीनों वेदों के आरम्म में है। ऋग्वेद का भी प्रारम्भ 
अग्नि पद से दै--'अग्निमीळे पुरोहितम! और सामबेद का भी आरम्म अग्नि पद से है-- 
“अञ आयाहि वीतये? | किन्तु सामवेद में कहा जाता है कि हे अग्ने | तुम हमारी 
रक्षा कै लिए आओ | इससे ही सिद्ध हो गया कि वह आनेवाले अभि से सम्बन्ध 
रखता है । सूर्याभि बाहर से हमारे पास आता दै । किन्तु ऋग्वेद प्रारम्भ में ही कहता है 
कि 'अभिभीळे पुरोहितम?, अर्थात्‌ में अभि की स्तुति करता हूँ, जो हमारे आगे 
विद्यमान है । इससे यह स्पष्ट हों गया कि एक अभि सदा हमारे पास है, ओर एक ऊपर 
से आनेवाली दै । इन दोनों में भी आपस में जन्य-जनक-भाव है, एक दसरे से पैदा 
होता है, अतएव मूल में दोनों एक ही हैं | यह दूसरी ऋचाओं में प्रकट किया गया दै | 
किन्तु कार्य दोनों का भिन्न-भिन्न है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध भेद के ही आधार पर 
दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ रखा है। अस्तु; 


फिर उसी 'पुरोहितम? विशेषण पर विचार कीजिए । “अग्नि पुर; ~ अग्रे, हित- 
स्थापित दै", अतः जो कुछ हमारे सामने दै, वह सब अभि दै । इस पुरोहित विशेषण के साथ 
भगवान्‌ यास्क की उस उक्ति को मिळाइए 'यत्किञ्चद्दा्टिविपयकम्‌ , अभ्िकर्मैव ततर 
(निरु०, अ० ७), अर्थात्‌ जो कुछ दृष्टि में आता है, वह सब अभिकर्म है | जितने 
पार्थिव पदार्थ हैं, उन सबमें अभि व्यापक है, वा यों कहें कि वे सब अग्नि ही हैं | अग्नि 
ही मिन्न-मिन्न पदार्थ के रूप में हमारे सामने रखी हुई है। यही मौलिक तत्व-रूप 
अमि दै, उष्णता या दाह इसी की एक अवस्था है। वही अभि-प्राण जब एक गति- 
विशेष धारण करता है, तब उप्णता प्रकट हो जाती है ओर जिसमें वह प्रकट होता है, वह 
सम्पूर्ण वस्तु मौलिक अभि के रूप में चढी जाती है। यों “पुरोहितम्‌? यह चार 
अक्षर का विशेषण अभि-तत््व की व्यापकता का विज्ञान हमें स्पष्ट बता देता है । इस 
, विज्ञान को दूसरे मन्नों में इतना स्पष्ट पाते हैं कि इस पर सन्देह करने का कोई अवसर 
नहीं रहता । यजुर्वेद (अ० १२।३७) में अभि की स्तुति का एक मन्त्र है-- 


गभो अस्योषधीनां गर्भा चनस्पतीनाम। 
गभो विश्वस्य भूतस्याग्ने गभा अयामसि ॥ 
Wee › दे अग्ने, तुम ओषधियों कै गर्म में हो, वनस्पतियों के गर्भ में हो, 


सब भूतों के गर्म में हो और जळ के भी गर्म में हो । कितने स्पष्ठ अक्षर हैं। ऋग्वेद 


की एक ऋचा और भी विस्तार से कहती है-- 
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४ क ७. भे ९ 
गभी अयां गभो चनानां गर्भश्च स्थातां गभश्चरथाम्‌। 
भ [a । सिब्द्यो ७ थ Fhe 
अद्रौ चिदस्मा अन्तर्ढुरोणे चिशां न विश्यो असृतः स्वाथाः ॥ 
(म० १ | ७० | २) 
र न लि 
न केवल व्यापकता, किन्तु वृक्ष, लता का बढ़ना, फैलना इसी मौलिक तत्त्व-रूप 
आग्नि के कारण होता है । यह भी मन्त्र में स्पष्ट कहा है-- 


प्रमातुः प्रतरं शुह्ममिच्छन्‌ कुमारो न चीरधः सरपंदुर्चीः । 
ससं न पक्षमविद्च्छुचन्त रिरिह्यां सं रय उपस्थे अन्तः ॥ 
(ऋ० १० | ७६ | ३) 

सायण-भाष्य के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ है कि माता पृथ्वी की बहुत-सी 
छताओं में और उन लताओं के उत्कृष्टतम गुह्मस्थान मूळ में इच्छा करती हुई अभि, 
बच्चे की तरह सरकती है, और वह पके हुए अन्न की तरह आकाश का आखादन 
करनेवाले शुद्ध नीरस वृक्ष को पृथ्वी के भीतर के भाग में प्रात होती है । 

यहाँ विचार करने पर स्पष्ट विदित होता है कि तृतीय और चतुर्थ पाद को मिला 
देने से अर्थ असमञ्जस हो गया है | दोनों को एथक-एथक रखने पर स्पष्ट अर्थ यह होगा 
कि अग्नि पक्क शुष्क वृक्ष से भी किसी रूप में सम्बन्ध रखती है और जो एश्वी 
के भीतर से रस छे रही है, उस वृक्ष से भी ( पूर्वोक्त ) प्रकार से सम्बन्ध रखती दै । 

वृक्ष, लता आदि का बढ्ने का वैज्ञानिक कारण पहले ळिख चुके दे कि जो जल 
इनकी जड़ में दिया जाता है, उसके रस को खाभावतः सूर्य-किरण ऊपर खींचती है । 
अभि से उसका सम्बन्ध हो चुका है, इसलिए पृथ्वी के रस को लिये हुए यह अझ्नि भी 
साथ ही ऊपर को सरकती जाती है | यही ऋचा के पूर्वाड में गुह्य मूळ से अझि का 
सर्पण स्पष्ट अक्षरों में कहा है | फलतः, ऊपर की गर्मी से ऊपर का भाग सूखकर एक 
पतले तने ( रहनी ) के रूप में चला जाता है और भीतर से रस चलता ही रहता है । 
यों ही ज्या-ज्या अधिक रस खिंचता जायगा, वृक्ष-छता आदि भी बढ़ते ही जायेंगे तथा 
पुष्ट मी होते जायेगे । ऊर्ध्व-प्रसरण से वृद्धि और तिर्यक्‌-प्रसरण से पुष्टि होती है | रस के 
तिर्यक फैलने से ही पत्ते आदि बनते हैं | किन्तु यह सव मूल स्थान के प्रजापति पर 
अवलम्बित हैं, जिसे ऋचा में प्रतरमः--उत्कृष्टतर कहा दै । उस प्रजापति में जितना 
और जिस प्रकार का बल होता है, उतना और उसी प्रकार का वृक्ष, लता आदि का 
प्रसरण होता है | यह भी यज्ञ-प्रक्रिया में कह आये हैं कि एश्वी-रस का रूप कृष्ण है, 
और सूर्य के उत्ताप का परिपक्क रक्त या पीत। जैसे, “पिशङ्गं द्रापिं प्रतिमुञ्चते कविः’ 
(ऋ० ४।५३।२) इस ऋचा में स्पष्ट किया गया है। दोनों के मेल से लता-पत्र आदि में 
हरित रूप होता है | किन्तु जब कारण पाकर नीचे से पृथ्वी का रस जाना बन्द हो 
जाता है, तब इरित रूप रह जाता है। केवल उत्ताप का पीत रूप ही भासित होने 
लगता है | उस समय उस वृक्ष आदि का अन्तःस्थित अग्निमूल पार्थिव आग्नि से 
सम्बन्ध तोड़ लेता है और बृक्षादि के ऊपर स्वतन्त्र रूप से स्थिर हो जाता है। ये ही 
अग्नि की दोनों दशाएँ ऋचा के उत्तराद्ध में बताई गई हैं | 
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२.७ es 


यह वृक्षादि का विज्ञान ब्राह्मणों में अधिक स्पष्ट रूप से निरूपित है और 
“अभिवें शर्माप्पत्रादीनि प्रयच्छति? (ऐतरेय ब्रा०, २।५।९) इत्यादि वाक्यों में अभि को 
स्पष्ट अन्नादि सब पदार्थों को उत्पन्न करनेवाला बताया गया है। जीवधारी 
मनुष्य, पशु आदि के शरीर की रचना भी गर्भाशय की अग्नि की ही महिमा है | तात्पर्य 
यह कि पृश्वी में जो कुछ है, वह अमि-कर्म या अम्नि-रूप है। इसलिए अग्नि ही 
पुरोहित है। 

ऋग्वेद की प्रथम ऋचा में अभ्नि का दूसरा विशेषण है “यज्ञस्य देवम्‌? यज्ञ का 
अधिष्ठाता वा प्रकाशक । यज्ञ का विज्ञान संक्षेप में पूर्व बता चुके हैं | हर एक चेतन या 
अचेतन जगत्‌ की वस्तु ओरो से कुछ लेती है, और औरां को कुछ देती है। हमारी 
पृथ्वी अन्तरिक्ष और सूर्य से बहुत-कुछ प्रास करती ओर अपने यहाँ से उन लोकों को 
बहुत-कुछ देती भी है, यही यज्ञ है । और यही वेद का मुख्य विज्ञान है | उस यज्ञ का 
मुख्य आधार अग्नि ही है। अझि के द्वारा ही हम दूसरे कोको के पदार्थों को प्रात 
करते हैं और अभि के द्वारा ही वहाँ पहुँचा सकते हैं, मौढिक तत्त्व-रूप अभि ताप देनेवाली 
योगिक वेश्वानर अभि को उत्पन्न करती है, और उस वैस्वानर से सत्र प्रकार का यज्ञ 
होता है । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा दै-“यदामिः प्रवानिव दहति तदस्य वायव्यं रूपम्‌?; 
(३।१।४), अग्नि गमनशील होकर दाह जिस समय करने लगती है, वह इसका वायु- 
देवता के सम्बन्ध का रूप है। यों ही भिन्न-भिन्न देवता-सम्ब्रन्ध से भिन्न-भिन्न अग्नि के 
रूपों का वहाँ वर्णन है | अस्तु; यह “यज्ञस्य देवम्‌? विशेपण बहुत गम्भीर और वैदिक 
विज्ञान का सार दै । 

आगे अग्नि का तीसरा विशेषण है “ऋत्विजम्‌?, इसका अर्थ है “ऋतुभिर्यजति? 
ऋतुओं से मिली हुई अथवा ऋतु ओ--अव फिर “वसन्त” में दूसरी संवत्सराझि उत्पन्न 
होने लगी । विश पाठक समझ गये होंगे कि वसन्त आदि नाम मुख्यतः क्रतु-अग्नि के 
ही हैं । उसके सम्बन्ध से काल (ऋतु) वाचक हो गये हैं । इस अग्नि के द्वारा जिस- 
जिस समय में जो-जो पदार्थ प्रधानता से इस भू-मण्डल की वस्तुओं में आविर्भूत होते हैं, 
उनके सम्बन्ध से बारह महीनों के वैदिक नाम हुए हैं | चैत्र आदि मासों के वेदिक नाम 
क्रमशः इस प्रकार है--१. मधु, २. माधव, ३. शुक्र, ४. छुचि, ५. नम, ६. नभस्य, 
७, इष, ८. ऊर्ज, ९. सह, १०. सहस्य, ११. तप, १२. तपस्य । आप चमत्कार के साथ 
देखेंगे कि दो-दो महीनों के जोड़े का सम्बन्ध नामों से केसी अच्छी तरह प्रकट होता दै । 

प्रथम दो महीनों में (चेत्र-वैशाख) सूर्यारि के द्वारा मधु विशेषतया आता है, 
आगे शुक्र और शुचि में (ज्येइ-आपाढ) उष्णता-रूप अग्नि की प्रधानता रहती है। 
झुचि नाम अग्निविशेष का ही है । फिर नभ और नमस्य (श्रावण-भाद्रपद) में वही 
अग्नि जल-रूप होकर सब पदाथा में रस देती है। आगे इप और ऊर्ज ( आस्विन 
कार्तिक ) में जळ-रस अन्न के रूप में परिणत होता है और उसके द्वारा बळाधान होने 
लगता है ( इष नाम अन्न का और ऊर्ज नाम बळ का है ) | आगे सह-सहस्य (मार्ग 
शीर्ष-पौप) में बळ की ही प्रधानता रहती है । इन दिनों सौराग्नि कै द्वारा हमें ब 
मिळता है (सह नाम वल का है) । फिर तप और तपस्य ( माघ-फास्गुन) में 
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ऊष्मा का आरम्भ हो जाता दै । अनुभव से और वैद्यक-शासत्र से इन सब बातों की पुष्टि 
हो सकती है। अस्तु; इस ऋताग्नि के सम्बन्ध में ही पूर्वार्द् मन्त्र बड़ी उत्तम रीति से 
लग जाता है | ) 

सारांश यह कि सूर्य-मण्डल और पृथ्वी के परिवर्तनशील सम्बन्ध के _ अनुसार 
भिन्न-भिन्न स्थिति से, सर्य-मण्डळ से उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदार्थ में प्रविष्ट 
होनेवाळे और सब पदार्थों का धारण करनेवाले सब में शक्ति प्रदान करनेवाले प्राण-रूप 
अग्नि का ही नाम ऋताग्नि या संवत्सराग्नि है। एक बर्षतक एक संवत्सराग्नि 


की स्थिति है, और इस वीच में वह क्रमशः परिवत्तित होता रहता दै। इसी के 


सम्बन्ध से मिन्न-भिन्न समय (मौसम) का नाम ऋतु पड़ता है। साथ ही यह भी कहा 
जा चुका है कि मकर-संक्रान्ति से कर्क-संक्रान्ति तक इस अग्नि का उन्नति-काल है, ओर 
कर्क से मकर तक क्रमशः हास-काल । इस सम्बन्ध में इतना आर ध्यान म रखना 
होगा कि जब सौर अग्नि का उन्नति-काल होता है, तब पार्थिव अग्नि का हास-काळ 
होता है, और जब सौर अग्नि का ह्वास-काळ होता है, तब पार्थिव अग्नि का उन्नति-काळ 
होता है । यह विज्ञान, आयुर्वेद आदि प्रायः सभी शास्त्रा का सिद्धान्त है, ओर अनुभव- 
सिद्ध भी है; क्योंकि ग्रीष्म-काळ में पृथ्वी के भीतरी भाग में ठण्ड और शीत-काल में 
गर्मी रहती है। सौर अग्नि को उन्नति-काल में ऋत शब्द से, और क्षय-काल 
(हास-काल) में सत्य शब्द से कहते हैं | अथवा, यों कहें कि सोर अग्नि को ऋत शब्द 
से और पार्थिव अग्नि को सत्य शब्द से कहा जाता है; क्योंकि सोर अग्नि की हास- 
दशा में पार्थिव अग्नि ही उन्नति पर रहती है । उस समय वही सत्र पदार्थो का प्राण दै । 
अस्तु; किसी भी प्रकार से हो, अग्नि की ये दोनों अवस्थाएँ ऋत और सत्य शब्द से 
कही गई हैं | ऋत और सत्य अग्निविशेष के ही नाम हैं । यह तैत्तिरीय शाखा में स्पष्ट 
रूप से निरूपित हुआ है | वस्तुतः, वैदिक परिभाषा में : “त? उसे कहते हैं, जो प्रकीर्ण 
भाव में रहे, अर्थात्‌ केन्द्र बनाकर न रहे ओर सत्य उसे कहते हैं, जो केन्द्रबद्ध हो । 
जल केन्द्र बनाकर नहीं रहता, प्रकीर्ण भाव में रहता है, इसलिए, वह “ऋत? दै, ओर 
पृथ्वी वा पार्थिव पदार्थ सदा केन्द्र बनाकर हो रहते हैं इसलिए वे “सत्य शब्द से कहे 


जाते है | पहले जिन पाँच मण्डलों का हम वर्णन कर आये हैं, उनमें एक-एक ऋत . 
ती... A 
ओर एक-एक सत्य का क्रम है | खयम्भू-मण्डल सत्य है और परमेष्ठी सोमप्रधान होने के - 


कारण ऋत है | फिर, सूर्य-मण्डल सत्य ओर अन्तरिक्ष का वायु ऋत है । आगे पृथ्वी 
सत्य है | इन दोनों शब्दों से इनका बहुधा वर्णन श्रुति में हुआ है | अस्तु; सूर्य-मण्डल से 
आई हुई अग्नि प्रकीण भाव में ही रहती है, केन्द्र नहीं बनाती, इसलिए वह ऋत है 
और पार्थिव अग्नि पृथी केन्द्र मे है, इसलिए वह सत्य है | 

` यह भी स्पष्ट है कि अग्नि की उन्नति कै समय को दिन और हास (अवनति-- 
क्षय) समय को रात्रि कहते हैं। ये दिनं और रात्रि शब्द भी तीन अर्था में प्रयुक्त 
होते हैं। एक, इम लोगों के दिन और रात प्रसिद्ध ही हैं । दूसरा, शुक्लपक्ष को दिन 
और कृष्णपक्ष को रात्रि कहते हैं। यह दिन-रात्रिःविभाग चन्द्रमा या चन्द्रमा से 


सम्बन्ध रखनेवाछे पितरों के सम्बन्ध से है। तीसरा उत्तरायण को दिन और 
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दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है। यह विभाग भगवान्‌ सूर्य या सूर्य से संबद्ध 
देवताओं में होता दै | प्रकत मंत्र की व्याख्या में सौर अग्नि का सम्बन्ध होने कै कारण 
एक वर्ष के दो विभाग-रूप उत्तरायण और दक्षिणायन को ही मुख्यतया दिन ओर 
रात्रि समझना विशेष . उपयुक्त होगा | वैदिक भाषा में दिन का नाम “सब्द? और 
रात्रि का नाम 'सगरा दै | 

वेद के कोष-निघण्डु में अन्तरिक्ष (आकाश) का नाम समुद्र और सागर मी 
आया है। किन्तु वैज्ञानिक सूक्ष्म विचार के अनुसार इनमें इतना अन्तर अवश्य है कि 
अन्तरिक्ष का. वह गोळाद्ध, जिसमें सूर्य-मण्डल की स्थिति हो, समुद्र शब्द से कहा 
जाना चाहिए, ओर सूर्यमण्डल-रहित गोलाद सागर या अर्णव शब्द से। 
फलतः, जब मकर-बृत्त पर सूर्य हो, तब मकर से कर्क तक का प्रदेश समुद्र कहलायगा, 
और कर्क से मकर के पूर्व तक का सागर या अर्णव कहा जायगा | यह विभाग भी 
उक्त सौर अग्नि के सम्बन्ध से ही होता है। जिस अन्तरिक्षविभाग में ऋतागिनि पूर्ण 
व्यास है, वह समुद्र और जिसमें उसका हास है, वह सागर या अर्णव है । इस प्रकार 
अग्नि, अग्नि-सम्बन्धी काळ और उस अग्नि की व्याप्ति का प्रदेश इन तीनों का 
विबरण उक्त अघमर्षण सूक्त के मन्त्राँ में किया गया दै । 

अब “ऋतं च' इत्यादि पूर्वलिखित मंत्रों का अक्षरार् स्पष्ट और सरल ही है 
कि (अमीड) प्रदीस, अर्थात्‌ सूर्य-समाक्रान्त (तपसः अघि) अर्थात्‌ माघ मास से आरम्भ 
कर ऋत और सत्य नाम की अग्नि उत्तन्न होती है । (अमीद्ध) प्रदीस विशेषण देने से 
तात्पर्य यही है कि यथार्थ में सूर्य से ही अभि की उत्पत्ति है, माघ मास-रुप काळ तो 
निमित्तमात्र दै । (ततः) उसी अभि के कारण रात्रि उन्न होती है, अर्थात्‌ दिन 
और रात्रि का विभाग होता दै, जैसा कि पहले कहा गया | अथवा (ततः) उस अग्नि 
की उत्पत्ति के अनन्तर रात्रि (अजायत) समास हो जाती है, अर्थात्‌ दिन आरम्भ 
होता है । “अजायत” भूतकाळ का प्रयोग है-इससे उन्न हो चुका--अर्थात्‌ अब 
नहीं है--इससे समाति व्य्जित होती दै | अस्तु; और (ततः) उसी अमि के कारण समुद्र 
और अर्णव ये दोनों अन्तरिक्ष के प्रदेश विभक्त होते हैं। इस प्रकार अग्नि, काल और 
प्रदेश के दोनों विभागों की पूर्णता के अनन्तर (समुद्रादणवादधि)अर्णव और समुद्र 
की स्थिति पूर्ण होने पर (संवत्सरो अजायत) वर्ष पूर्ण हो जाता है। योंही इस 
चेष्टा-युक्त संसार का वशी--स्वामी ईश्वर दिन और रात्रि को उत्पन्न करता हुआ उनके 
कारण-भूत सूर्य और चन्द्रमा को (यथापूर्वमकल्पयत्‌ ), फिर पहले कै समान चला 
देता दै । जिससे फिर उसी क्रम से दिन और रात्रि का क्रम चलने लगता है.। अर्थात्‌, 
फिर बही अग्नि की उत्ति स्थिति आदि होने लगती है । दिव, एरवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग 
आदि सब उसी के शासन में कल्पित है | , 


यह सौर अग्नि, ऋताग्नि या संवत्सरारिन ही इम छोगों का परम आराध्य है | ५ 


यही सबका प्राणप्रद है । यह पवित्रा का मी पवित्र दै । इसी के सम्बन्ध से सबमें पवित्रता 
आती है । यह सब पदार्थों के मळ का शोधक है। अतएव इस अग्नि का प्रतिपादक 
अघमर्षण सूक्त परम पवित्र और सर्वप्रापनाशक माना गया है। अघमर्षण सूक्त कै 
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जप की स्मृतियों में बहुत अधिक प्रशंसा है । किन्तु, “यदेव विद्यया करोति, तदेव वीर्य- 
बत्तरं भवति’ ज्ञानपूर्वक कर्माचरण से ही यथार्थ सिद्धि प्रास होती है । अतः, यदि इसके 
तस्वज्ञान और मननपूर्वक हम लोग इसका जप करें, तो अवश्य ही परमात्मा की कृपा से 
परंम पवित्रता का लाभ कर सकते हैं। 2 

यह क्रतु-विज्ञान के प्रसंग से अघमर्पण सूक्त की व्याख्या हो गई । आगे उसी 
“ऋत्विजम? विशेषण पर ध्यान आकृष्ट कीजिए | कः 

यह सिद्ध हुआ कि सूर्याग्नि ऋतुओं का कारण है। किन्तु सूयाग्नि एकाकी 
एकरूप रहती हुई मिन्न-मिन्न ऋतुओं को बना नहीं सकती, जवतक कि उसमें किसी 
दूसरे पदार्थ का योग न हो । दूसरा पदार्थ है सोम, वह चन्द्रमा से प्रात होता है, 
इसीलिए ऋतु का उत्पादक चन्द्रमा बताया जाता है । 


| पूर्चापरं चरतो माययैतौ शिश क्रीडन्तौ परियातो अध्वरम्‌। 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्टे ऋतूं रन्यो चिद्धञ्जायते पुनः ॥ 
(ऋ० १०।८५।१८) 


ये दोनों अपनी शक्तियों से बालकों की तरह खेळते हुए आगे-पीछे विचरते हैं 
और यज्ञ में आते हैं | इनमें एक, अर्थात्‌ सूर्य सव लोकों को प्रकाशित करता है और 
एक, अर्थात्‌ चन्द्रमा ऋतुओं को उत्पन्न करता हुआ फिर-फिर पैदा होता है । इससे 
आगे मी “नवो नवो भवति जायमानः? आदि चन्द्रमा के वर्णन हैं | अस्तु; 
चन्द्रमा के सोम की न्यूनाधिकता से सूर्याग्नि द्वारा ऋतुएँ बनती हैं, यह सिद्ध 
हुआ; किन्तु इन दोनों का पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी में जो फल, पुष्प, 
` औषधि आदि इनके कारण उत्पन्न होते हैं, वे विना इस पार्थिव अभि के सम्बन्ध के 
नहीं हो सकते, इसलिए यह अग्नि भी ऋत्विज्‌? है । ऋतु से मिला हुआ है, अथवा 
ऋतुजन्य फो का देनेवाला दै । 'सूर्याग्नि और चन्द्रमा का सोम इस पर प्रभाव 
, डालते हैं और यह उनके योग से सब पार्थिव भोगों का उत्पादक होता है । यह 
विज्ञान “ऋत्विजम्‌? विशेषण ने बतलाया | 
आगे चौथा विशेषण है--'होतारम | इस पर अब अधिक विस्तार नहीं 
करूँगा । इसका सीधा अर्थ यही है कि 'होम का साधन'- अग्नि में ही हम हवन कर 
सकते हैं | इसके विना हवन नहीं बनता अथवा यह देवताओं को बुळानेवाला है । 
होता शब्द 'हाता' से बनता है, यह ब्राह्मणों में स्पष्ट है। अस्तु; 
| पांचवां विशेषण है---'रत्नधातमम? । यह स्पष्ट विज्ञान का प्रकाशक है | इसका 
अर्थ है "रत्नों का धारण, या पोषण करनेवाला? अथवा 'देनेवाळा? । जितने सुवर्ण, 
मणि आदि पदार्थ पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, उनका मूल कारण पार्थिव अग्नि है । यह 
अर्थ इस विशेषण में साफ झलक रहा है | इसी विज्ञान के आधार पर हमारा न्यायः 
शास्र भी सुवर्ण, मणि आदि पदार्थों को तैजस कइता दै | 


._ _ तैत्तिरीय ब्राह्मण में तो सुवर्ण की उत्पत्ति के वैज्ञानिक प्रकार का भी लौकिक . _ 
भाषा में स्पष्टीकरण किया गया दै-- & 2 


हे 
१ 
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आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्‌ , ता अशि अभ्यध्यायन्‌। 
ताः समभवन्‌ तस्य रेतः परापतत्‌, तद्धिरण्यमभवत्‌ ॥ 
- (तै० ब्रा० १।१।३) 
रस भाग में अग्नि के वीर्य का सम्बन्ध होने से सुवर्ण की उत्पत्ति होती है, 
यह इसका अर्थ है, इसीसे संस्कृत में अग्नि का नाम है--हिरप्यरेताः। किन्तु इन 
बातों का स्पष्ट अनुभव प्रयोग-परीक्षा-प्रकार (१२ १८/० एलिमेण्ट) के विना नहीं 
हो सकता | यों इस अग्नि की प्रथम ऋचा ने कितने विज्ञान के सूत्र हमें सिखाये, 
यह आप अनुभव कंर सकते हैं और इसीसे वेदिक विज्ञान की गम्मीरता 
जान सकते हैं | 


वायुदेव 
इसी प्रकार अब वायुदेवता का यजुर्वेद का प्रारम्भिक मन्त्र देखिप-- 
इपे त्वोज़ त्वा वायचःस्थ देचो चः सचिता । 
प्रापयतु- श्रेष्ठतमाय कमेण आप्याययध्वम्‌ ॥- इत्यादि । 

पुराने भाप्याँ में यज्ञ के कत्तेव्य-सम्बन्ध में ही इस मन्त्र को ळगाया है | किन्तु 
दातपथ-ब्राहाण के आधार पर इसका वैज्ञानिक भाव यह होता है कि इप नाम अन्न का 
और अर्क, नाम बल का दै | दृष्टि के द्वारा वायु अन्न का कारण होता है और सब 
प्राणियों को बल भी वायु से मिलता है | साथ ही वायु में जो क्रिया है, उसका कारण 
सूर्य है । सूर्य-किरणों की प्रेरणा से वायु में गति होती है। यह विज्ञान “दिवो वः 
सविता प्रार्पयतु? (हे वायु ! सूर्यदेव तुम्हें गतिशील करें), इन पर्दो से स्पष्ट किया 
गया है | इसकी व्याख्या में शतपथ-त्राहाण लिखता दै--'सविता वै देवानां प्रसविता', 
सूर्य ही सब देवताओं को प्रेरणा देनेवाळा है और ऐतरेय में तो बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में 
बताया गया है कि सवितृप्रसूतो ह्ये एतत्यवते” (ऐ० ३।१), अर्थात्‌ सूर्य द्वारा 
चालित यह वायु चछकर सब जगत्‌ को पवित्र कर रहा है। आगे श्रेष्ठतमाय 
कर्मणे? की व्याख्या में शतपथ में कहा है कि “यज्ञो यै भ्रेष्ठतमं कर्म, अर्थात्‌ यज्ञ के 
लिए वायु के परिपुष्ट रूप में चलने की आवश्यकता दै । पूर्वोक्त प्रकृति का यज्ञ वायु कै 
चलने से ही होता है। और, जगत्‌ का आप्यायन करना वायु का काम है | यों वायु 
वृष्टि का, बळ का, और जगत्‌ के आप्यायन, पोषण का कारण है, सूर्य-किरणों से 
इसमें गति होती है | इसके द्वारा आदान-प्रदान-रूप जगत्‌ का यज्ञ सम्पन्न होता है 
इत्यादि कई विज्ञानों की शिक्षा इस वायुदेवता के मन्त्र में मिळ जाती है । 


र्यः विज्ञान 


सूरय का विज्ञान वेद-मन्त्रो में बहुत आया है । यो सूर्य को ही सब चराचर 
जगत्‌ का उत्पादक कहता दै--नूनं जनाः सूयेण प्रसूत” ओर इसको ही 'प्राणः 


`` प्रजानाम्‌? कद्दा जाता है। वतला चुके हैं कि सूर्य को इन्द्र शब्द से भी वेदों सें का 


गया है । उस इन्द्र नाम से ही सूर्य की स्तुति का मन्त्र यहाँ उद्धत करते हैं 
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इन्द्राय गिरो अनिशितसगों अपः प्रेरणं सगरस्य दुष्नात्‌। 
यहाँ इन्द्र शब्द सूर्य का बोधक है । इन्द्र शब्द अन्तरिक्ष के देवता विद्युत्‌ के 
किए मी प्रयुक्त है और द्युलोक के देवता सूर्य के लिए भी | इन्द्र शब्द का दोनों ही 
प्रकार का अर्थ सायण-माष्य में मी प्रास होता है | इन्द्र १४ भेद से श्रुति में वर्णित है । 
उन मेदों का संग्रह 'ब्रह्-विज्ञान' के इस पद्य में किया गया है 
इन्द्राहि वाकृप्राणधियो वलं गति- 
विद्युत्‌ - प्रकाशइवरता - पराक्रमाः । 
शुक्ळादिचणी रविचन्द्र पू रुषा-'" 
चुत्साइ आत्मेति मताइचतुदश ॥ 
१ वाकू, २ प्राण, ३ मन, ४ बळ, ५ गति, ६ विद्युत्‌, ७ प्रकाश, ८ ऐश्वर्य, 
९ पराक्रम, १० रूप, ११ सूर्य, १२ चन्द्रमा, १३ उत्साह आर १४ आत्मा, इन १४ के 
लिए इन्द्र शब्द श्रुति मै भिन्न-भिन्न स्थानों पर आता है। इन्द्र का विज्ञान भुति में 
सबसे गम्भीर है । अस्तु; दो विशेषण इन्द्र के आते हॅ, एक सहस्वान्‌ आर एक 
मरुत्वान_। मरुत्वान्‌ इन्द्र अन्तरिक्षस्थ वायु वा विद्युत्‌ःस्वरूप है और सहस्वान्‌ इन्द्र 
सर्य-रूप है। यहाँ मी यह सूक्ष्म विभाग है कि सूर्य-मण्डल को युळोक कहा 
जाता है और उसमे प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवता को इन्द्र कहा जाता है | श्रुति में अति 
स्पष्ट इसका उल्लेख है--'यथाग्निगर्भा प्रथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी', जैसे प्रथिवी 
के गर्म में अग्नि है, वैसे चुलोक (सूर्य-मण्डल) के गमे में इन्द्र दै । अस्तु; तात्पर्य यह 
कि पूर्वोक्त मन्त्र में इन्द्र पद का अर्थ सूर्य है। तब मन्त्र का सप्टार्थ यह हुआ कि 
धयह महान्‌ स्तुति-रूप वाणी इन्द्र के लिए प्रयुक्त है।! इन्द्र अन्तरिक्ष के मध्य से 
जळ को प्रेरित करता है और अपनी शक्तियों से एश्वीलोक ओर चुलोक दोनों को 
रोके हुए दै, जैसे कि अक्ष रथ के चक्रों को रोके रहता है । विचारिए कि इससे अधिक 
आकर्षण का स्पष्टीकरण क्या हो सकता है ? फिर भी, यहाँ केवळ इन्द्र शब्द आने से 
यदि यह सन्देह रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्यं का नाम है या वायु का, तो इसी सूक्त का, 
इससे दो मन्त्र पूर्व का मन्त्र देखिए, जिसमें सूर्य शब्द स्पष्ट है-- 
स सूयेः पर्युरूवरांस्येन्द्रो चत्रत्याद्र्येच चक्रा । 
अतिष्ठन्तमपद्यंन सग कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥ 
(ऋ० १०।८४।२) 
यहाँ श्रीमाधवाचार्य 'वरांसि' का अर्थ तेज बतळाते हैं । उनके मतानुसार मन्त्र 
का अर्थ है कि वह सूर्य-रूप इन्द्र बहुत-से तेजो को इस प्रकार घुमाता है, जिस प्रकार 
सारथी रथ के चक्रों को घुमाता है और यह अपने प्रकाश से कृष्ण वर्ण के अन्धकार 
पर इस प्रकार आघात करता है, जैसे तेज चळनेवाले घोड़े पर चाबुक का आघात 
किया जाता है । किन्तु सत्यत्रत सामश्रमी महाशय यहाँ “वरांसि? का अर्थ नक्षत्र आदि 
का मण्डल बताते हैं, जो कि यहाँ सुसंगत है, और तब सन्त्र का अर्थ स्पष्ट रूप से यह 
हो जाता है कि सूर्य-रूप इन्द्र सब महान्‌ मण्डळों को ` रथ-चक्र की तरह घुमाता दै । 
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इससे आकर्षण का विज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है और श्रीमाधवाचार्य कै अर्थ के 
अनुसार भी तेजोमण्डळ का घुमाना और इन्द्र शब्द का अर्थ सूर्य होना अभिव्यक्त ही है। 
और भी सन्देह हो, तो सूर्य सबके मध्य में और सबका आकर्षक है, इस विज्ञान को 
और मन्त्रों में भी स्पष्ट देखिए-- 
वैश्वानर नाभिरसिक्षितीनाम्‌ विश्वस्य नाभि चरतो धुवस्य । 
( ऋ० १०।५।३ ) 
दिवो धत्तो मुवनस्य प्रजापतिः । ( ४।५३।२ ) 
~. यत्रेमा विश्वा सुचनानि तस्थुः। ( १।१६४।२ ) 
इत्यादि बहुत-से मन्रो में सूर्य भगवान्‌ का नामिस्थान पर, अर्थात्‌ मध्य 
में रहना और सब लोकों का धारण करना स्पष्ट रूप से कहा गया है | 
और भी देखिए 
तिस्रो मातुस्रीन्‌ पिदन्‌ विश्रदेक ऊध्वेस्तस्थो नेममवग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दियो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमयिश्वमिन्वाम्‌॥ 
( ऋ० १।१६४।१० ) 
मातृ शब्द पृथिवी और पितृ शब्द द्यु का वाचक है, जो वेद में बहुधा प्रयुक्त 
होता है । इस मन्त्र का अर्थ यह है कि एक ही सूर्य तीन एथिवी और तीन युकोकों को 
धारण करता हुआ, ऊपर स्थित दै | इसको कोई भी ग्लानि को प्राप्त नहीं करा सकते, 
अर्थात्‌ दबा नहीं सकते | उस चुलोक कै पृष्ठ पर सभी देवता संसार के जानने योग्य 
सर्वत्र व्यास न दोनेवाली वाकू को परस्पर बोलते हैं | 
तिस्रो भूमीर्थारयन्‌ त्रीरुत द्यनत्रीणि बता बिदथे अन्तरेपाम्‌। 
ऋतेनादित्या महि घो महित्वं तद्येमन्‌ ! वरुण ! मित्र! चारु ॥ 
( २।२७।८ ) 
इसका अर्थ यह है कि आदित्य तीन भूमि और तीन द्युलोको का धारण 
करते हैं, इन आदित्यों के अन्तर्जञान में वा यञ्च में तीन प्रकार कै ब्रत, अर्थात्‌ कमे हैँ । 
हे अर्यमा, वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताओ ! ऋत से तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट 
है। 
नये इस प्रकार, कई एक मन्नं में तीन भूमि, तीन चुलोकों का धारण सूर्य के द्वारा 
बताया गया दै । सत्यप्रत सामभ्रमी महाय का विचार दै कि ये छहों ग्रह यहाँ सूर्य के 


: आकर्षण में स्थित बताये गये हैं | प्रथिवी और सूर्य के मध्य में रहनेवाले चन्द्रमा, बुध 


और शुक्र तीन भूमियों के नाम से कहे गये हैं और सूर्य से ऊपर के मंगल, बृहस्पति 
और शनि यु के नाम से कहे गये हैं। यों इन सब ग्रहों का धारणाकर्षण सूर्य के दारा 
सिद्ध हो जाता है। कक 

श्रीगुरुजी तीन भूमि, तीन द्युळोक की यह व्याख्या उपयुक्त नहीं मानते; 
क्योंकि यों विचार करने पर ग्रह-नक्षत्र आदि भूमि बहुत हैं। तीन-तीन का परिच्छेद 
टीक नहीं बैठता । यहाँ. तीन भूमि और तीन द्युळोक का अभिप्राय दूसरा है । 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ में बताये हुए तेज, अपू , अन्न के त्रिवृत्करण के अनुसार प्रत्येक 
मण्डल में तेज, अपू , अन्न तीनों की स्थिति है, और प्रत्येक मण्डल में एथिवी, चन्द्रमा 
और सूर्य यह त्रिळोकी नियत रहती है | इस त्रिळोकी में भी प्रत्येक में तेज, अप्‌ , 
अन्न तीनों का भाग दै । उनमें से अन्न का भाग एथिवी, अपू का भाग अन्तरिक्ष, और 
तेज का माग यु कहळाता है | तब तीनों मण्डलों में मिलाकर तीन भूमि और तीन 
झु हो जाते हैं। ये तीनों भूत और रवि हैं और इनका धारण करनेवाला प्राण-रूप 
आदित्य-देवता है, जो 'तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी? में बताया गया है। 

अथवा, दूसरा अभिप्राय यह है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में:सृत्‌ से जो तेज, अपू , 
अन्न की सृष्टि बतळाई गई दै, उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकार का होता है । 
तेज के भी तीन मेद हैं--तेज, अपू , अन्न । अपू कै भी तीन मेद हैं-तेज, अप्‌ , 
अन्न और अन्न के मी तीन मेद हैं, तेज, अप , अन्न । इनमें प्रथम वर्ग की अन्न- 
अवस्था और द्वितीय वर्ग की तेज-अवस्था एकरूप होती है, अर्थात्‌ तेज-वग का अन्न 
और अपू के वर्ग का तेज एकही है । यों ही अप के वर्ग का अग्न और अन्न के 
वर्ग का तेज एक ही है, तव नो में से दो घर जाने पर सात रद्द जाते हैं | ये ही सात 
व्याति या सात लोक प्रसिद्ध है--भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ । वहाँ भूः 
पृथिवी है | भुवः जळ है या जल-प्रधान अन्तरिक्ष है । स्वः तेज वा तेजःप्रधान द्युलोक दै । 
महः वायु वा केवल वायुप्रभान लोक है । जनः आकाश या वायुमण्डल-बहदिभूत शुद्ध 
आकादालोक है | तपः क्रिया वा सकळ क्रिया के मूळ कारणभूत प्राण-प्रजापति का 
लोक है | सत्यम्‌ सत्‌ की पहली व्याकृत अवस्था मन वा मनोमय परमेष्टी का लोक है | 
अब इनमें भूः भुवः स्वः ये तीनों परथिवी कहलाते हैं | स्वः महः जनः ये तीनों अन्तरिक्ष 
कहलाते हैं-और जनः तपः सत्यम्‌ ये तीनों द्युः हैं, जिनका धारण पूर्वोक्त मन्त्रँ में 
सूर्य द्वारा बताया गया है । अब चाहे संसार में सैकड़ों-हजारों मण्डल या गोळ बन 
जायें, अनन्त एथिवी-गोळ हों, किन्तु तत््व-विचार से सात व्याह्ृतियों से बाहर कोई 
नहीं हो सकता । अतएव यह व्यापक अर्थ है । भ्रीमाधवाचार्य ने भी 'तिखो भूमीः? 
से व्याइतियों ही ली हैं | अस्तु; चाहे कोई भी अर्थ स्वीकार कीजिए, किन्तु सूर्य का 
घारणाकर्षण-विज्ञान इन मन्त्रों में अवश्य ही मानना पड़ेगा | नौ भूमि या सैकड़ों 
हजारों भूमियों का इन्द्र या सूर्य के अधिकार में बद्ध रहना भी मन्त्रों में बताया 
गया दै, और सूर्य का चक्र की तरह सबको घुमाना और स्वयं भी अपनी धुरी पर 
घूमना पूर्वोक्त मन्त्रों में और 'विवत्तते अहनी चक्रियेव? इत्यादि बहुत-से मन्त्रा मे स्फुट 
रूप से कहा गया है। 


भूमि के भ्रमण का भी संकेत मन्त्राँ में कई जगह प्रास होता है। केवळ इतना 


ही नहीं, भूमि अपनी धुरी पर क्यो घूमती है । इसका कारण एक मन्त्र में विलक्षण . | 
_ ढंग से प्रकट किया गया है-- ४ ः यन 


यज्ञ इन्द्रसवद्धेयद्‌। मि व्यवत्तेयत्‌ । 
कुवाण ओपशं ब्बि ° E 
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मन्त्र का सीधा अर्थ यह है कि यज्ञ इंद्र को बढ़ाता है, इन्द्र द्युळोक में ओपश, 
अथात्‌ शग वनाता हुआ प्रथिवी को विवत्तित करता है, अर्थात्‌ घुमाता है। किरण 
जिस समय किसी मूर्तं पदार्थ पर आघात करके लोटती है, तब उसका गमन-मार्ग 
आगमन-मार्ग से कुछ अन्तर पर होता है, उसे ही वैज्ञानिक भाषा में हंग या ओपश 
कहते हैं | तब किरणों के आघात से पृथिवी का घूमना इस मन्त्र से प्रास होता है। 
अवश्य हदी यह उन्मत्त-प्रलाप नहीं है, किन्तु इसके स्पष्टीकरण के लिए गहरी परीक्षा की 
आवश्यकता है | सम्भव है कि किसी समय परीक्षा से यह विज्ञान स्फुट हो जाय और 
कोइ बडी गम्भीर बात इसमें से प्रकट हो पड़े । 


ओर भी सूर्य का, और सूर्य के रथ और अश्वाँ का भी वर्णन देखिए-- 


सप्त पुञ्जन्ति रथमेक चक्रमेको अश्वो चहति सप्तनामा। 
न्निनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा सुचनानि तस्थुः । 
(५६०, म० १, अनु० २२, सू ० ८, म० २) 

एक पहिये के सूर्य के रथ में सात घोड़े जुड़े हुए हैं | बस्तुतः (घोड़े सात नहीं) एक 
ही सात नाम का या सात जगह नमन करनेवाला घोड़ा इस रथ को चलाता है | इस 
रथ-चक्र की तीन नाभि हैं, यह चक्र (पहिया) शियिल नहीं, अत्यन्त दृढ़ दै, और कभी 
जीर्ण नहीं होता, इसी के आधार पर सारे लोक स्थित हैं | यह हुआ सीधा दाब्दार्थ | 
अब इसके विज्ञान पर दृष्टि डाली जाय । | 

निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि देवताओं कै रथ, अश्व, आयुध आदि उन 
देवताओं से अत्यन्त भिन्न नहीं होते, किन्तु परम ऐश्वयंशाली होने के कारण उनका 
स्वरूप ही रथ, अश्व, आयुध आदि रूपों से वर्णन किया जाता है | अर्थात्‌ , आवश्यकता 
होने पर वे अपने स्वरूप से ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर लेते हैं, मनुष्यों की तरह 
काष्ठ आदि के रथादि बनाने की उन्हें आवश्यकता नहीं होती । अतएव श्रुति रथ, 
अश्व, आयुष आदि रूप से देवताओं की ही स्तुति करती दै | अस्तु; इसके अनुसार 
यहाँ रथ शब्द का सूर्य के ही वर्णन में तासर्य दै । रथ शब्द की सिद्धि करते हुए 
निरुक्तकार ने कहा है कि यह स्थिर का विपरीत है, अर्थात्‌ स्थिर शब्द ही वर्ण-विपर्यय 
होकर रथ शब्द के रूप में आ गया है। अतः, सूर्य की स्थिरता का भी प्रमाण कई 
विद्वान्‌ इससे निकालते हैं | 

रथ और रथी में मेद की ही यदि अपेक्षा हो, तो सोर जगन्मण्डल _ सूर्यकिरणाः 
क्रान्त प्रह्मेण्ड--सूर्य का रथ मानना चाहिए | पुराण में सूर्य की गति कै प्रदेश 
क्रान्तिवृत्त को सूर्य-रथ बताया गया है | 

च्यशीतिमण्डल्शतं काष्ठयोरन्तरं दयोः । 
आरोहणावरोहाभ्यां भानोरब्देन या गतिः॥ 


स रथोऽधिष्ठितो देवेरादित्येक्र पिभिस्तथा ।--इत्यादि। _ 


` ( वि० पु०, अं० २, अध्या० १०) 


संवत्सर इस रथ का चक्र (पहिया) माना गया है । वस्तुतः, संवत्सररूप _ 
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काळ ही इस सत्र जगत्‌ को फिरा रहा है, काल के ही कारण जगत्‌ घूस रहा है। 
परिणाम होना--एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाना ही जगत्‌ का जगतपन है, 
उसका कारण काल ही है। सुतरां, सौर जगत्‌ का पहिया संवत्सर-रूप काल हुआ। 
इस संवत्सर रूप चक्र का मन्त्र के उत्तरार्थ में वर्णन हुआ है। तीन इसकी नामि हैं 
एक संवत्सर में तीन बार जगत्‌ की स्थिति बिलकुल पलट जाती है, वे ही तीन ऋतुएँ 
( शीत, उप्ण, वर्षा, ) यहाँ चक्र की नाभि बतळाई गई हैं । पाँच या छह ऋतुओं का 
जो विभाग है, उसके अनुसार अन्यत्र पाँच या छह अरा बताये जाते हैं-- 


त्रिनाभिमति पञ्चारे षज्नेमिन्यक्षयात्मके । 
संवत्सरभये कृत्स्नं कालचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
(वि० पु०, अं० २, अ० ८) 


अथवा तीन- भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌-मेद से भिन्न काळ इस चक्र की 
नाभि हैं | जो व्याख्याता चक्र पद से भी सौर जगत्‌ (ब्रह्माण्ड) का ही ग्रहण करते हैं, 
उनके मत से भूमि, अन्तरिक्ष, दिव्‌ नाम के तीनों छोकों की तीन नाभि हैं । 


और, इस चक्र का विशेषण दिया गया है--'अनर्व॑म! इसकी व्याख्या करते 
हुए निरुक्तकार कहते हैं कि 'अप्रत्युतमन्यस्मिन!, अर्थात्‌ यह सूर्य-मण्डल किसी दूसरे 
आधार पर नहीं। और, यह “अजर” है, अर्थात्‌ जीण नहीं होता और इसी के 
आधार पर सम्पूर्ण लोक स्थित है,| इस व्याख्या के अनुसार सूर्य-मण्डल के आकर्षण से 
सब लोग बैँचे हुए हैं, एवं सूर्य अपने ही आधार पर है, वह किसी दूसरे के आकर्षण 
पर बद्ध नहीं । यह आधुनिक विज्ञान स्फुट हो जाता है। संवत्सर-रूप काळ को चक्र 
मानने के पक्ष में भी हन तीनों विशेषणों की संगति स्पष्ट है। काल के ही आधार पर 
सब हैं, काल किसी के आधार पर नहीं, और काल कभी जीण भी नहीं होता । 

भेद माननेवाळे वायु को सूर्य-अरव कहते हैं, अर्थात्‌ वायुमण्डल के आधार 
से सूर्य चारों तरफ घूमता है | वह वायु वस्तुतः एक है, किन्तु स्थान-भेद से उसकी 
आवह-प्रवह आदि ७ संज्ञाएँ हो गई हैं| अतएव, कहा गया कि “एक ही सात नाम 
का या सात स्थानों में नमन करनेवाला अरव वहन करता दै? । किन्तु निरुक्तकार के 
मतानुसार अशन, अर्थात्‌ सब स्थानों में व्याप्त होने के कारण सूर्य ही अश्‍व है । किन्तु 
सूर्य-मण्डल हमसे बहुत दूर है, उसे हमारे समीप सूर्य की किरणें पहुँचाती हैं । सूर्य 
अश्व है, तो किरण वल्गा (लगाम) हैं, जहाँ किरण छे जाती है, वहीं सूर्य को भी जाना 
पड़ता दै | (लगाम और किरण दोनों का नाम संस्कृत में ररिम है, यह भी ध्यान देने की . 
बात है |) इससे सूर्य के वहन करनेवाली किरणे ही सूर्यासव हुई | कई भावों से मन्त्रो 
का विचार होता है । कहीं सूर्य अश्‍व तो रदिम वढ्गा, कही सूर्य अश्वारोह, तो किरण 
अश्व आदि | वह किरण भी वस्तुतः एक अर्थात्‌ एक जाति की है, किन्तु सात भी 
किरणें कही जा सकती हैं | सात कहने के भी अनेक कारण हैं | किरणों के सात रूप 
होने के कारण भी उन्हें सात कह सकते हैं | अथवा संसार में वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, 
मन्त, शिशिर ये छह ऋतएँ होतीं हैं और सातवीं एक साधारण ऋतु । इन सातों का 
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कारण सूर्य की किरणें ही हैं। सूर्य-किरणो के ही तारतम्य से सत्र परिवर्तन होते हैं। 
इसलिए, सात प्रकार का परिवर्तन करानेवाली सूर्य-किरणों की अवस्था भी सात हुई | 
अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि इन सातों ग्रहों और लोकों में, 


या भूः भुवः खः सातां भवनों में प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी लोकों से रस | 


आदि लेनेवाली सूर्य-किरणें ही हैं । अतः, सात स्थानों के सम्बन्ध से इन्हें सात कहा 
जाता है, यह वात “सप्तनामा? पद से और भी स्फुट होती है । सूर्य की किरणें सात 
स्थानों में नत होती हैं, प्रकारान्तर में यह “सनामा? पद सूर्य का विशेषण दै, अर्यात्‌ 
सात रश्मि सूर्य से रस प्राप्त करती रहती हैं । सातों लोकों से इसका आहरण सूर्य-रङ्मि 
द्वारा होता है, अथवा सातौँ ऋषि सूर्य की स्तुति करते हैं | यहाँ भी ऋषि से तारा-रूप 
ग्रह भी लिये जा सकते हैं और वसिष्ठ आदि ऋषि भी । इस प्रकार, मन्त्रार्थं का 
अधिकतर विस्तार हो जाता है | 
अब पाठक देखेंगे कि पुराणों में और वृद्ध पुरुषों के मुख से जिन बातों को सुनकर 
आजकल के विज्ञमानी सजनां का हास्य नहीं रकता, वे ही वातं साक्षात्‌ वेद में भी 
आ गईं, और उनका तासर्यं भी ऐसा निकल पड़ा कि बात की बात में बहुत-सी 
विद्या का ज्ञान हो जाय | झ्या अब भी ये हँसी उड़ाने की ही बातें हैं ! क्या पुराणों में 
भी इनका यही स्पष्ट अभिप्राय उद्घाटित नहीं दै? शोक. इसी बात का है कि हम 
इधर विचार ही नहीं करते | 
अव इन तीनों देवताओं का परस्पर कैसा सम्बन्ध है, इसका प्रतिपादक एक 
मन्त्र मी यहाँ उद्धृत किया जाता दै-- 
अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यइनः । 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापऱ्यं विश्वर्पात सप्त पुत्रम्‌॥ 
(ऋ०, म० १, अनु० २२, सू० ८, म० १) 
दीर्घतमा ऋषि के द्वारा प्रकाशित इस मन्त्र का निरुक्तकार ने केवल अधि- 
दैवत (देवता-पक्ष का) अर्थ किया है और भाष्यकार श्रीसायणाचार्य ने अधिदेवत 
और अध्यात्म दो अर्थ किये हैं | पहला अधिदैवत अर्थ इस प्रकार दै कि 
(वामस्य) सबके सेवा करने योग्य, या सबको प्रकाश देनेवाले, (पलितस्य) 
सम्पूर्ण लोक के पालक (होतुः) स्तुति कै द्वारा यज्ञादि में आह्वान करने योग्य, (तस्य 
अस्य) सुप्रसिद्ध इन प्रत्यक्ष देव सूर्य का (मध्यमः भ्राता) बीच का भाई अन्तरिक्षस्य 
वायु अथवा विद्युत्‌-रूप अग्नि (अइनः अखि) सर्वव्यापक है। (अस्य तृतीयः भ्राता) 
इन्ही सूर्यदेच का तीसरा भाई (इतपृष्ठ)) इत को अपने पृष्ठ पर धारण करनेवाळा-- 
घृत से प्रदीस होनेवाला अग्नि दै । (अत्र) इन तीनों में (सस पुत्रम्‌) सर्वत्र फैलनेवाले 
सात किरण-रूप पुत्रों के साथ सूर्यदेव को ही मैं (विश्पतिम्‌) सबका स्वामी और 
सबका पालन करनेवाळा (अपस्यम्‌) जानता हूँ। इस अर्थ से सिद्ध हुआ कि अग्नि, 
वायु, और सूर्य ये तीनों लोकों के तीन मुख्य देवता हैं | इन तीनों में परस्पर सम्बन्ध है, 
और सूर्य सब में मुख्य है। इस मन्त्र में विशेषणों के द्वारा कई एक विशेष विज्ञान 
प्रकट होते हैं, उन्हीं का संक्षेप नीचे लिखा जाता है। है 
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चामस्य--निरुक्तकार बन्‌ घात से इस शब्द की सिद्धि मानते हैं। धातु का 
अर्थ है-- संभक्ति, अर्थात्‌ सम्यक्‌ भजन या संविभाग--बॉटना | इससे सिद्ध हुआ कि 
सूर्य सबको अपना प्रकाश और इष्टिजळ आदि बॉटते रहते हैं। इतर सब सूर्य के 
अधीन रहते हैं | यज्ञ में भी सूर्य की ही प्रधान स्तुति की अ कक 
पलितस्य--निरक्तकार इसका पालक अर्थ करते हैं। अर्थात्‌, सूर्य सबका 
पालन करनेवाले हैं | किन्तु पलित शब्द श्वेत केश का भी वाचक है और सवेत केश के 
सम्बन्ध से कई जगह वृद्ध का भी वाचक हो जाता है । अतः, इसका यह भी तात्पर्य है 
कि सूर्य सबसे वृद्ध (प्राचीन) दै । F 
होतुः--यह शब्द वेद में 'हु' घाठु ओर हा घाठ दोनों से बनाया 
जाता है। हु धातु का अर्थ है--दान, अदन, और प्रीणन | हा घाठु का अर्थ है-- 
सर्द, आह्वान और शब्द | अतः, इस विशेषण के अनेक तासर्य हो सकते हैं। जैसा कि 
सूर्य हमें वृष्टिजल का दान करते हैं, पृथ्वी में से रस का हरण (मोजन) करते हैं और 
सबको प्रसन्न रखते हैं | सब ग्रह-उपग्रहों के नाभि-रूप कैन्द्र-स्थान में स्थित रहकर 
मानों उनसे स्पद्धी कर रहे हैं। सब ग्रह-उपग्रहों का आहान-रूप आकर्षण करते 
रहते हैं, और ताप के द्वारा वायु मै गति उत्पन्न कर उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं | 
चतुर्थ पाद में मी दो सूर्य के विशेषण हैं | 
विश्वपतिम्‌--प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले | 
(नून जनाः सूर्येण प्रसूताः? इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट सूर्य को सबका उत्पादक कहा है | 
सप्त पुत्रम्‌--यहाँ पुत्र शब्द का ररिमियों से ही प्रयोजन है। यह सभी का 
अभिमत है । अतः, इसका तासर्य हुआ कि रस्मियाँ (सस) बड़े वेग से फैलनेवाली हैं । 
और उनमें सात भाग हुआ करते हैं | सूर्य अदिति के सप्तम पुत्र हैं--यह ऐतिहासिक 
पक्ष का अर्थ भी यहाँ ध्यान देने योग्य है | 
आता--इसका निरुक्तकार अर्थ करते हैं कि भरण करने योग्य अथवा हरण 
करनेवाला | इससे यह तात्पर्य सिद्ध होता है कि अपनी रदिमयों के द्वारा आकृष्ट रस 
को सूर्यदेव वायु में समर्पित करते हैं, वायु को गति आदि भी अपनी किरणों द्वारा 
देते हैं, अथवा वायु सूर्य से अन्तरिक्षस्य रस को हरण कर लेता है, मानों तीनों लोकों 
के खामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायु ने छीन लिया | 
मध्यम-पद से विद्युत्‌ (बिजली की आग) का ग्रहण करने पर भी ये अर्थ इस 
प्रकार ही ज्ञातव्य हैं| उसकी उत्पत्ति में भी निरक्तकार सूर्य को कारण मानते हैं । और, 
वह भी मध्यम स्थान का हरण करता है। 
अइन;- इससे वायु और विद्युत्‌ की व्यापकता सिद्ध होती है। इनके विना 
कोई स्थान नहीं, सर्वत्र वायु और विद्युत्‌ अनुस्यूत रहते हैं | 
आता--इसका अभिप्राय भी पूर्ववत्‌ है । सूर्य अपने प्रकाश द्वारा इसका भरण 
करते हैं | अर्थात्‌, अग्नि में तेज सूर्य से ही आया है | और यह भी सूर्य के राज्य में से 
पृथिवी-ल्प खान छीन लेता है। ® 


घुतपृष्ठ- पत से अग्नि की वृद्धि होती है । अथता इत डान्द द्रव्य का वाचक 
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होने से सोम का उपलक्षण है । अग्नि सदा सोम के एष्ट पर आरूढ रहता है। विना 
सोम के अग्नि नहीं रह सकती, ओर विना अग्नि के सोम नहीं मिलतो । 'अग्निषोमा- 
त्मकं जगत्‌ |? 

इस प्रकार, देवताओं के विशेषणो से छोटे-छोटे शब्दों में विज्ञान की बहुत-सी बातें 

प्रकट होती दै । देवता-विज्ञान ही श्रुति का मुख्य विज्ञान है । ऐसे मन्त्रों के अर्थ सम्यकू 
समझकर आधुनिक विज्ञान से उनकी तुलना करने पर हमारे विज्ञान से उक्त आधुनिक 

विज्ञान का जितने अंश में भेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है | इस प्रकार की चेष्टा से इम 

भी अपने शास्त्रों का तत्व समझ सकेंगे, और आधुनिक विज्ञान का लाम भी अल्प 

नहीं होगा; क्योंकि आधुनिक विज्ञान का अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ, 

संभव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तों से बहुत अंश में सहायता मिळे | अस्तु; अब 

संक्षेप में उक्त मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी लिखा जाता दै । 

(वामस्य) सव जगत्‌ को उद्विरण करनेवाळा, अर्थात्‌ अपने शरीर में स्थित जगत्‌ 
को बाहर प्रकाशित करनेवाला (पलितस्य) सबका पालक, अथवा सबसे प्राचीन (होतुः) 
सबको फिर अपने में ले लेनेवाला, अर्थात्‌ संहार करनेवाला, सृष्टि, स्थिति, लय के कारण 
परमात्मा का (भ्राता) भाग हरण करनेवाला, अर्थात्‌ अंश रूप (अशनः) व्यापनशीळ 
(मध्यमः अस्ति) सबके मध्य में रइनेवाला सूत्रात्मा है । और, (अस्य) इसी परमात्मा 
का (तृतीयः भ्राता) तीसरा भ्राता (ग्रतप्र्ठः अरित) विराट है । इतप्ृष्ठ शब्द जल का भी 
वाचक है, और जळ से उस जल का कार्य स्थूळ शारीर लक्षित होता दै । उस शरीर का 
स्पर्श करनेवाला स्थूळ शरीराभिमानी विराट सिद्ध हुआ । (अत्र) इन सबमें (विइवपतिम्‌) 
सब प्रजाओं के स्वामी (सस पुत्रम्‌) सातौं लोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्मा को (अपस्यम्‌) 
जानता हूँ। अर्थात्‌, उसका जानना परम श्रेयस्कर दै | इसका तात्पर्य यही है कि सम्पूर्ण 
जगत्‌ का स्वाधीन कारण एक परमात्मा है, और सूज्रात्मा एवं विराट, जो सूक्ष्म दशा और 
स्थूळ दशा के अभिमानी, वेदान्त-दशन में, माने गये हैं, दोनों इसी परमात्मा कै अंश हैं | 

अब आप लोगों ने विचार किया होगा कि वेद में विज्ञान प्रकट करने की शैली 
कुछ अद्भुत है और ऊपर से देखने पर जो बात हमें मामूली-सी दिखाई देती दै, वही 
विचार करने पर बड़ी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण आपके 
सामने रखता हूँ। अश्वमेध यज्ञ में मध्य के दिन एक ब्रह्मोद्य का प्रकरण है । एक 
स्थान पर होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा इन सबका परस्पर प्रश्नोत्तर होता है।इस 
प्रश्नोत्तर के मत्र ऋग्वेद-संहिता और यजुवेंद-संहिता दोनों में आये हैं | उनमें से एक 
प्रश्नोत्तर देखिए-- 

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः एच्छामि यत्र सुवनस्य नाभिः । 
(७० १।१६४।३४; यजु० २३।६१) 


यह यजमान और अध्वर्यु का संवाद दै । यजमान कहता है कि में तुमसे 
पृथिवी का सबसे अन्त का भाग पूछता हूँ और भुवन, अर्थात्‌ उसन्न होनेवाले सब 
पदार्थों की नामि जहाँ दै, वह पूछता हूँ । इनमें दो प्रश्न हुए--एक यह कि एयिवी की 
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जहाँ समाप्ति होती है, वह अवधि-भाग कौन-सा है, और उत्पन्न होनेवाळे सब पदार्थों की 
नाभि कहाँ हैं १ अब उत्तर सुनिए | अध्वर्यु कहता है-- 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिब्याः | 
अयं यज्ञो सुवनस्य नाभिः॥ 
(पूर्व से आगे का मन्त्र ) 


यज्ञ की वेदी को दिखाकर अध्वर्यु कहता है कि यह वेदी ही एथिवी का सबसे 
अन्तिम अवधि-माग है | और, यह यज्ञ सब भुबनों की नामि है । स्थूल दृष्टि से कुछ भी 
समझ में नहीं आता | बात क्या हुई १ भारतवर्ष के इर एक प्रान्त में हर एक देश में 
यज्ञ होते थे समी जगह कहा जाता है कि यह वेदी एथिवी का अन्त द। भला सब 
जगह पृथिवी का अन्त किस तरह आ गया । र 
यह तो एक विनोद जैसी बात माझम होती है। दो गाँववाले एक जगह 
खड़े थे | एक अपनी समझदारी की बड़ी डींग मार रहा था । दूसरे ने उससे पूछा-- 
अच्छा, तू बड़ा समझदार है, तो वता सब जमीन का बीच कहाँ दै? पहला था बड़ा 

। चतुर | उसने झट से अपनी लाठी एक जगह गाड़कर कह दिया--यही कुल जमीन का 

* बीच है | दूसरा पूछने लगा--कैसे ! तो पहले ने जवाब दिया कि तू जाकर नाप आ । 

गळत हो तो मुझसे कहना, अब वह न नाप सकता था, न पहले की बात झुठी दो 

सकती थी । यह एक उपहास का गल्प प्रसिद्ध है। तो क्या वेद भी ऐसी ही मजाक की 
बातें बताता है | नहीं, विचार करने पर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरों में बेद 
भगवान्‌ ने बहुत-कुछ कह दिया है। पहले एक मोटी बात लीजिए | आदि, अन्त, 
समतल, लम्बे, चौकोर प्रश्नति रूप पदार्थों के नियत होते हैं | किन्तु गोल वस्तु का कोई 
आदि-अन्त या ओर-छोर नियत नहीं होता । जहाँ से भी प्रारम्म मान ळें, उसके समीप 
ही अन्त आ जायगा। भूमि गोल है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं | जहाँ से एक 
मनुष्य चलना आरम्म करे, उसके समीप भाग में ही प्राप्त होकर वह अपनी प्रदक्षिणा 
| समाप्त करेगा | ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह रुक जाय ओर आगे 

k भूमि न रहे | इससे अध्वर्यु यजमान को बताता है कि भाई | भूमि का अन्त क्या 

पूछते हो, वह तो गोल है। हर एक जगह उसके आदि-अन्त की कल्पना की जा 

सकती है | इससे तुम दूर क्यों जाते हो | समझ लो कि तुम्हारी यह वेदी ही एथिवी का 
| अन्त है | जहाँ आदि कल्पना करोगे, वहीं पर अन्त बन जायगा । इससे वेद भगवान्‌ ने 

It एक रोचक प्रसनोत्तर कै रूप में एथिवी का गोळ होना हमें बता दिया । 

[ अब याशिक प्रसंग में इन मन्त्रों का दूसरा भाव देखिए । यज्ञ के कुण्डो ओर 
वेदी का सन्निवेश प्रात सन्निवेश के आधार पर कल्पित किया जाता है । सूर्य के 
सम्बन्ध से एयिवी पर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा दै, उसमें एक ओर सूर्य का गोळा दै, 

` दूसरी ओर एथिवी है और मध्य में अन्तरिक्ष दै । अन्तरिक्ष द्वारा ही सूर्य-किरणो से सब 
` पदार्थ परथिवी पर आते हैं। इस सन्निवेश के अनुसार यज्ञ में भी ऐसा सन्निवेश बनाया 
जाता है कि पूर्व में आहवनीय कुंड, पश्चिम में गाईपत्य कुण्ड और दोनों के बीच में वेदी | 
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तब यहाँ आहवनीय कुंड सूर्य के स्थान में है, गाहपत्य प्रथिवी के स्थान में 
और वेदी अन्तरिक्ष के स्थान में । इस विभाग को दृष्टि में रखकर जब यह कहा 
| जाता है कि यह वेदी ही पृथिवी का अन्त है, तब उसका यह अभिप्राय स्पष्ट समझ में 
आ सकता है कि प्रथिवी का अन्त वहीं दै, जहाँ से अन्तरिक्ष का प्रारम्म दै । वेदी-रूप 
अन्तरिक्ष ही एथिवी का दूसरा अन्त है। इसके अतिरिक्त परथिवी का और कोई अन्त 
नहीं हो सकता | 

इन मन्त्रों को समझाने का एक तीसरा भी प्रकार है, ओर वह इन दोनों से 
गम्भीर है | ऋग्वेद-भाष्य में इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए भ्रीमाधवाचार्य ने यह 
ब्राह्मण की श्रुति उद्धृत की है-- 

एताचती चै पृथिवी यावती वेदिरिति श्रुतेः । 

अर्थात्‌, जितनी वेदी है, उतनी ही प्रथिवी है | इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण 
पृथिवी-रूप बेदी पर सूर्य्य-किरणों के सम्बन्ध से आदान-प्रदान-रूप यज्ञ बराबर हो रहा दै । 
अग्नि प्रथिवी में अभिव्यास है, और अग्नि विना आहुति के कभी ठहरता नहीं दै । 
वह अन्नाद है। उसे प्रतिक्षण अन्न की आवश्यकता दै । इससे वद्द स्वयं बाहर से 
अन्न लेता रहता है और सूर्याग्नि आदि को अन्न देता भी रहता है। जहाँ यह अन्न- 
अन्नादमाव अथवा आदान-दान की क्रिया न हो, वहाँ प्रयिची रद्द दी नहीं सकती । 
उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँ तक प्राकृत यज्ञ की वेदी दै, वहाँ तक एयिवी भी है | 
बस, इसी अभिप्राय को मन्त्र ने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही एथिवी का अन्त दै। 
अन्त पद आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए । पृथिवी का आदि-अन्त जो कुछ 
भी है, वह वेदिमय है । यह वेदी जहाँ नहीं, वहाँ एथिवी भी नहीं | 

आजकल का विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है, उस विद्युत्‌ का 
प्रसंग वेद में किस प्रकार है यह भी देखिए 


अप्स्वग्ने खधिएच सौषधीरनुरुध्यसे । 
गर्भ सन्‌ जायसे पुनः । 


( यजु० १२३६ ) 
अर्थात्‌, हे अग्ने ! जळ में तुम्हारा स्थान है, तुम ओषधियों में भी व्यास्त रहते हो 
और गर्भ में रहते हुए मी फिर प्रकट होते हो । ऐसे मन्त्राँ में अग्नि सामान्य पद दद 
और उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्नि दोनों का ग्रहण होता है । किन्तु इससे भी 
विद्युत्‌ का जक में रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत्‌ के लिए ही यह 
मन्त्र देखिए-- 

यो अनिध्यो दीदयदप्खन्तर्ये विप्रास ईव्ठत अध्वरेषु । कि 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो बाबधे वीयाय _ 
(ऋ०१०३०।४) | 
जो विना इन्धन की आग्नि जळ के भीतर दीस हो रही है, यज्ञ में मेधावी ळोग _ 

जिसकी स्तुति करते हैं, वह "अपां नपात्‌! मधुयुक्त रस इमे देवें । जिस रस से इन्द्र 
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वृद्धि को प्रास होता है और बल के कार्य करता है । इस मन्त्र में विना इन्धन के 
जळ के भीतर प्रदीस होनेवाली जो अग्नि बतळाई गई है, वह विद्युत्‌ कै अतिरिक्त 
कौन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें | फिर भी, कोई सजन यह कहकर 
राळने का यल करें, कि जल में वडवानल रहने का पुराना खबाल है, यही यहाँ कहा 
गया होगा, तो उन्हें देखना होगा कि इसमें उस अग्नि को “अपां नपात्‌? देवता बताया 
गया है और 'अपां नपात्‌! निघण्डु में अन्तरिक्ष के देवताओं में ही आता है। तब 
“अन्तरिक्ष की अग्नि जल के भीतर प्रज्वलित', इतना कहने पर भी यदि विद्युत्‌ न 
समझी जा सके, तो फिर समझने का प्रकार कठिनता से मिल सकेगा । 


अभिप्रवन्त समनेव योष्टाः कल्याणः स्मयमानासो अग्निम्‌ । 
( ऋ० अ० ३।८।११ ) 


इस मन्त्र में भी भगवान यास्क ने विद्युत्‌ का विज्ञान और जल से उसका 
उद्भव स्पष्ट ही लिखा है | विस्तार की आवस्यकता नहीं । यह स्पष्ट प्रमाणित होता दै 
कि विद्युत्‌ और उसकी उत्पत्ति आदि का परिचय वेद में स्पष्ट है। प्रत्युत, जहाँ 
आजकल का विज्ञान विद्युत्‌ पर सब कुछ अवछम्वित करता हुआ भी अभी तक यह न 
जान सका कि विद्युत्‌ वस्तु क्या है! यह मैटर? है या नहीं ! इसका विवाद अमी 
निर्णय पर ही नहीं पहुँचा, वहाँ वेद ने इसे इन्द्र देवता? का रूप मानते हुए इसका 
प्राणविशेष “शाक्तिविशेप? ( एनर्जी ) ( अनमेटेरियळ ) होना स्पष्ट उद्घोषित कर 
रखा है । ( देवता प्राणविशेष है, यह पूर्व कह्दा जा चुका दै) और इसे सूर्य का 
भ्राता कहते हुए सूर्य से ही उसका उद्भव भी मान रखा है। याँ जिन सिद्धान्तो का 
आविष्कार वैज्ञानिकों के लिए अभी शेष ही है, वे भी वेद में निश्चित रूप से उपलब्ध 
हो जाते हैं । 

रूप के सम्बन्ध में वत्तंमान विज्ञान का मत है कि जिन वस्तुओं में इम रूप 
देखते है-उनमें रूप नहीं । रूप सूर्य की किरणों में है। वस्तुओं में एक प्रकार की 
भिन्न-भिन्न शक्ति दै, जिनके कारण कोई वस्तु सूर्य-किरण के किसी रूप को उगळ 
देती है, और शेष रूपों को खा जाती है। तासर्य यह कि रूपों का आधार--स्पो के 
र सूर्यकिरण हैं | आप देखिए--वेद भी रूपःविज्ञान के सम्बन्ध में उपदेश 
करता है-- 


शुक्रः ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यद्‌ विष्णुरूपे अहनी द्योरिवासि । 
विश्वा हि माया अवसि खधाचो भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ 
( ऋ ० ६।५८।१ ) 
इस मन्त्र में माष्यकार भ्रीमाधवाचार्य ने मी शुक्रशुक्करूप और यजत-कृष्ण- 
रूप यही अर्थ किया है| पूपा देवता की स्तुति है कि रूप तुम्हारे हैं, तुम्ही इन 
दोनों के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की सब मायाओं को बनाते हो या रक्षा करते हो । 
इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रुप मुख्यतः दो ही हैं, शक् और इष्ण | 
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उन्हींके संमिश्रण से संधि-स्थान रक्तःरूप और फिर परस्पर मेळ से नाना रूप बन 
जाते हैं। यों, यहाँ “पूषा? देवता को रूप का कारण माना गया है और-- 
इन्द्रो रूपाणि कनिक्रद्चरत्‌ | 
तैत्तिरीय संहिता इत्यादि में इन्द्र को सब रूपों का बनानेवाला कहा गया है। 
तात्य यही कि सूर्य-किरण-संसक्त देवता ही रूपों के उत्पादक हैं | यह विज्ञान हमें इन 


मन्त्राँ में मिल जाता है। यों, भौतिक विज्ञान का संक्षिप्त वर्णन किया गया । अब मनो- 
विज्ञान का भी निदर्शन देखिए | 


मनोविज्ञान 


पाइचात्य वेशानिकों ने कुछ काल से परचित्त-विज्ञान की प्रक्रिया दढ 
निकाली है । मनुष्य के आन्तरिक विचार जैसे होते हैं, उनके अनुसार उसके वातावरण 
( वायुमण्डल ) में वैसे ही परिवत्तंन होते रहते हें । वातावरण की परीक्षा से मनुष्य के 
विचार मालूम कर लिये जाते हैं कि यह क्रोधी है, मानी है, कामी है, या शान्त है 
इत्यादि | 

हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से दूसरे कै मन की वात जान लेने की विद्या की 
चर्चा है । किन्तु हम लोगों का प्रायः यही विश्वास है कि आध्यात्मिक शक्ति से परचित्त- 
ज्ञान होता था । हमें आश्चर्य होता है, जब कि इम अथर्व-संहिता कै एक मन्त्र के 
आधार पर शतपथ-ब्राह्मण में आधिभौतिक रीति से वैज्ञानिकों के तरीके से ही परचित्त- 
विज्ञान की बात स्पष्ट पाते हैं। शतपथ के का० ३, अ० ४, प्र २, कण्डिका ६ में 
लिखा दै-- 

मनो देवा मनुप्यस्याजानन्तीति, मनसा सङ्करपयति तत्प्राणमभि- 
पद्यते, प्राणो वातम्‌, वातो देवेभ्य आचष्टे, तथा पुरुषस्य मनः । तस्मादेत 
हपिणाभ्यनूकम्‌- 

मनसा सङ्करपयति तद्वातमपि गच्छति। 
चातो देचेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः ॥ 

इसका स्पष्ट सीधा-सादा अक्षरानुवाद यह है कि देवता लोग मनुष्य कै मन को 
जानते हैं, मनुष्य जो कुछ मन में संकल्प ( विचार ) करता है, वह उसके प्राण में चला 
जाता है, और प्राण बाहर के वायु में आता है। वह वायु देवताओं को बता देता दै, 
जैसा कि पुरुप का मन है। इस अर्थ में अयवं-संहिता का मत्र ( का० १२४४ ) 
प्रभाणस्वरूप उपस्थित किया जाता दै-मनसा सङ्कसयति इत्यादि । इसका भी यही 
अर्थ है कि मन से जो विचार किया जाता है, वह वायु में प्रास हो जाता है और वायु 
देवताओं से कह देता है जैसा कि पुरुष का मन है। 

इन बातों को सुनकर बहुत से सजन उपहास करते हैं कि वेद मदारी का 
येडा है, या भानमती का पिटारा है । जो कुछ बात देखी-सुनी, वह सब वेद में निकळ 
पड़ती है। किन्तु इस उपहास के भय से स्पष्ट अक्षराथ को केसे छिपाया जाय | 
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कोई सजन कृपाकर यह वतावें कि इस भुति का अर्थ फिर है क्या १ सिद्धान्त तो सत्र 
स्पष्ट ही वेद में हमें प्रात होता है। हॉ, प्रयोग ( एक्सपेरिमेट ) हम नहीं जानते, यह 
हमारा दोप है, इस कारण जो भी कुछ कहा जाय, वह इम उनना होगा | 

| प्राण-रूप देवताओं का दिग्दर्शन अनेक मन्त्राँ द्वारा हमने कराया । अब तारा- 
रूप देवताओं के विवरण का भी एक मन्त्र उपस्थित कर देते हं। 


तारा-विज्ञान 

खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खर्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 

खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेघातु ॥ 

( यजु० सं० २५१९) 

यह मत्र सनातनःधर्मानुयायियों में इतना प्रसिद्ध दै कि तिलक आदि करते 
समय आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मण इसी का प्रयोग करते हैं | द्विजों में विशेषतः कर्म- 
काण्डियों में आबाल-बृद्ध प्रायः समी इससे परिचित हैं। मन्न का सायण आदि भाष्यकारो 
की रीति से सरल अर्थ यह है कि ( वृद्धश्रवाः) बड़ा यशस्वी वा अधिक धनवाला 
इन्द्रदेव हमारा कल्याणकारक हो, सका जाननेवाला वा सर्वघनयुक्त पूषा देवता 
मी हमारे लिए शुभ करे | ( अरिष्टनेमिः ) जिसके प्राण, पक्ष आदि कभी नष्ट नहीं होते 
ऐसा ताक्ष्य ( गरुड़ ) हमारे लिए शुभप्रद हो, और बृहस्पति भी हमारे कल्याण को 
` परिपुष्ट करे | बड़े ही सरल अक्षरों में सीघी-सी बात कही गई है | जगच्चक्र के चळाने- 
वाले महाशक्तिशाळी देवताओं से मनुष्य अपनी शुभ-कामना करते हैं, और उनकी 
शुभ भावना के अनुसार देवता भी उनके लिए झभप्रद होते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । किन्तु, वेद सब प्रकार के विज्ञान की निधि है, भिन्न-भिन्न श्रेणी के अधिकारों को 
अपने-अपने अधिकार कै उपयुक्त सव प्रकार की शिक्षा दे देना वेद का ही महतव दै | 
. उच्च कक्षा के अधिकारी जब इसका मनन करेंगे और विचारेंगे कि इन्द्र, पूषा, ताक्ष्य 
और बृहस्पति इनको साथ-साथ इस मन्त्र में कहने का क्या तात्पर्य है, तब अंगों की 
सहायता से उन्हें यहाँ एक विचित्र ही चमत्कार प्रतीत होगा | मनन से विदित होगा कि 
इस मन्त्र में तारा-सम्बन्धी विज्ञान है। इसके ठीक समझने के लिए ज्योतिष-विद्या की 
आवश्यकता है | किन्तु संक्षेप में यहाँ कुछ लिखा जाता है । 

भूगोल की शिक्षा जिस प्रकार भूमि को कई भागों में विभक्त कर सुगमता से 
दी जाती है, इसी प्रकार मान्य महर्षियों ने शिक्षा की सुगमता के लिए. खगोल के भी 
` अनेक भाग कल्पित किये हैं| सम्पूर्ण खगोल के ३६० कल्पित अंश हैं, उनमें से 
३०, २० अंश की एक-एक मेष, वृष आदि राशि बनाकर १२ भागों में सम्पूर्ण 
“खगोल बाटा 'गया है | दूसरे प्रकार से १३ अंश २० कळा का. १ भाग मानकर, 
२७ भाग खगोल के किये जाते हैं, जिनको अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्र कहते हैं | उक्त 
अन्तर पर जो बड़े-बड़े तारे हैं, उनकी पहचान के लिए वे उन नामों से पुकारे गये है | 
कहीं समानान्तर पर कोई बड़ा तारा नहीं भिका, तो कुछ न्यूनाधिक अन्तर का तारा भी 
संकेत के लिए ले लिया गया है । इन २७ भाग-रूप नक्षत्रों में से कुछ कम ७ नक्षत्रों पर 
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खगोल का एक चतुर्थांश ( ९० अंश का ) पूर्ण हो जाता दै । इसी प्रकार के ९०-९० 
अंश के ४ खगोल के भाग इस मन्त्र द्वारा हमें बताये गये हैं | 

कई नक्षत्र एक-एक तारा के हैं, और कई दो-दो और बहुत-बहुत ताराओं की 
समष्टि-रूप हैं । इनमें भी एक प्रधान तारा उन-उन नक्षत्रों का योग-तारा कहलाता है, 
उन प्रधान ताराओं को वेद में इन्द्र, अग्नि, विष्णु, बृहस्पति आदि देवताओं के नाम से 
निर्दिष्ट किया गया है । इसका कारण किञ्चित्‌ गूढ दै । इतना अबस्य स्मरण रहे कि 
ज्योतिःशास्र के मुहूत्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में उन-उन नक्षत्रों के वही खामी माने 
गये हैं, जो उनकी प्रधान ताराओं कै वैदिक देवता-संकेत हैं। इसके अनुसार चित्रा 
नक्षत्र का खामी तैत्तिरीय शाखा में इन्द्र है, वही इस मन्त्र में प्रथम निर्दिष्ट हुआ है। यह 
चित्रा नक्षत्र २७ नक्षत्रों में से मध्य का नक्षत्र है | मन्त्र में इसका “बद्धश्रवाः' विशेषण 
इसके तारा संनिवेश-रूप आकार कै कारण दिया गया है। 'बद्धश्रवाः? का अर्थ है 
लम्बे कानवाला । भारत के और दूसरे देशों के भी पुराने चित्रों में चित्रा नक्षत्र का 
आकार लम्वे कान के उलूक जैसा बनाया हुआ मिळता है; क्योंकि कोशिक नाम 
उळूक का भी है। अस्तु; इसके,ठीक सम्मुख अर्द्ध समानान्तर पर रेवती नक्षत्र है, 


जिसका देवता पूषा दै । नक्षत्र-विमाय मै अन्तिम नक्षत्र होने कै कारण इसे मन्त्र में 


“विश्ववेदाः? (सबंद्रव्य-युक्त या सर्वज्ञान-युक्त) कहा गया दै । मध्य में चित्रा से प्रायः 
चतुर्थाण (९० अंश) दूरी पर श्रवण नक्षत्र है, जो इस मन्त्र में 'तार्व्य शब्द से युक्त है । 
श्रवण नक्षत्र में तीन तारे हैं, तीन ताराओं को संस्कृत में 'तृक्ष' कहते हैं, और तृक्ष का 
ही स्वार्थिक तद्धित प्रत्यय से 'ताक्ष्य! रूप वना लिया गया है । यह भी स्मरण रहे कि इस 
नक्षत्र का स्वामी विष्णु है, और ताक्ष्य (गरुड़) विष्णु का वाइन है । यह नक्षत्र सूर्य के 
क्रान्ति-इत्त की अन्तिम सीमा पर पड़ता है, अतः इसे अरिष्टनेमि’ कहा दै । अरिष्ट, 
अर्थात्‌ सब आपत्तियों के विनाशक सूर्यरथ-चक्र की यह नेमि (परिधि) पर है। इसके 
अरदधान्तर पर रेवती से चतुर्थाश दूरी पर पुष्य नक्षत्र दै । जिसका स्वामी वृहस्पति इस 
मन्त्र के चतुर्थ पाद में निर्दिष्ट हुआ दै । इस प्रकार पुष्य, चित्रा, श्रवण, रेवती इन 
चार समानान्तर विभागों में विभक्त कर सम्पूर्ण खगोल को अपना कल्याणकारक 
बनाने की मनुष्य-समाज की ईश्वर से प्रार्थना है । हमारा सब शम-अशम अन्तरिक्षस्य 


देवताओं पर अबलम्मित है | सम्पूर्ण आकाश-मण्डळ हमारे लिए झुमप्रद रहे, यह गम्भीर | 
भाव की प्रार्थना इस मन्त्र दवारा प्रकट होती है। इतनी विस्तृत नक्षत्र-विज्ञान की 


मूलभूत विद्या को बढ़े सरळ और अल्प अक्षरा में ईश्वर से ऋषिगण द्वारा प्रकट किया 


गया, यह छोटा मन्त्र कण्ठथ रखने पर खगोळ के सब्र विभाग मानों इमारी इृष्टिके .__« 


सामने रहते हैं | [ 
 नेदोमेपैज्ञानिकशिल्प , 


वेदों में विज्ञान के जो सिद्धान्त हैं, उनका दिग्दर्शन संक्षेप में किया राया । अब | 


वेद मै.जो वैज्ञानिक शिल्प के बहुत-से वर्णन यत्रतत्र मिळते हैं, उनमें से भी एक 
उद्धरण यहाँ दिया जाता दै- र्ड 
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, अनझ्वो जातो अनभी शुरुक्थ्यो रथस्त्रिचक्रः परिवत्तेते रजः 
महत्तद्वों देव्यस्य प्रवाचनं द्यासुभवः एथिवीं यच्च पुष्यथ 
रथं ये चक्रः सुवतं सुचेतसरोऽविह्रन्तं मनसस्पारिभ्यया 
ताँ ऊन्वस्य सवनस्य पीतये आवो वाजा ऋभवो वेदयामसि । 

( ऋग्वेद, मण्डल ४, सूक्त २६ ) 


इन मन्त्रँ के द्रष्टा वामदेव ऋषि हैं | ये ऋभु देवताओं की स्तुति कै मन्त्र हैं। 
ऋभु देवताओं का इतिहास भी बहुत-कुछ कई मन्त्र में बताया गया है, ओर उसकै 
सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि इन्होंने मनुष्य योनि से देव-भाव प्रात किया था--. 


भत्तीसः सन्तो अम्तत्वमानशुः। 


_ एवं इनकी मनुष्य-दशा के या देव-भाव के विविध शित्पौं का वर्णन ऋहक्‌-संहिता 
के बहुत-से सूतो में मिलता है। भाष्यकार श्रीमाधवाचार्य के छेखानुसार प्रकृत मन्त्रो 
का अभिप्राय यह दै कि हे ऋभु देवताओं | आपने जो रथ बनाया है वह घोड़े आदि 
वाहन की और लगाम आदि उपकरण की कोई अपेक्षा नहीं रखता | अतएव वह सर्वथा 
स्तुति के योग्य है । तीन पहिये का वह रथ अन्तरिक्ष-लोक में भ्रमण करता है । यह 
आपका बड़ा भारी काम, आपके देव-भाव का प्रख्यापक है (अर्थात्‌ ऐसे ही बहुत-से 
महत्त्व के कार्यों से आपको देव-भाव प्रास हुआ दै) ओर ऐसे कायां से आप एश्वी 
और द्यु (स्वर्ग) दोनों को पुष्ट करते हैं ।।१।। ७ 
हे ऋभुदेवताओ | बड़े विचारशील जिन आप लोगों ने अपने मन के विचार से 
विना प्रयत्न ही (अल्प प्रयास से ही) सुन्दर गोळ और अकुटिल (सीधा) रथ बनाया है, 
उसको इम अपने इस यज्ञ में सोमपान करने के लिए निमन्त्रित करते हैं ॥२॥ 
एक वेद-मन्त्र में ऐसे रथ का भी वर्णन है, जो भूमि, अन्तरिक्ष और जळ तीनों में 
समान गति रखता है । एवं ऋभु-देवताओं ने एक ऐसा चमस बनाया जो एक रूप भी 
रहता था और चार रूपों में प्रकर कर दिया जाता था, ऐसा वर्णन भी मन्त्रँ में 
वयर 1 किन्तु, अब विस्तार बहुत हो चुका, अतः इस विषय को यहीं समाप्त 
| 
वेद और विज्ञान इन दोनों शब्दों का अर्थ-निरूपण कर, वेद में जो विज्ञान ग्रास 
होते हैं, उनका दिग्दर्शन अबतक कराया गया | वेद तो अनन्त विज्ञानो का निधि 
है । मनु आदि परमाचार्य कहते आये हैं कि-- 


भूतं भवद्‌ भविष्यञ्च सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्धयति । 


अर्थात्‌, सब कालों के ज्ञान-विज्ञान वेद से ही सिद्ध होते हैं। उनका विवरण 
किसी एक व्यक्ति के लिए सर्वथा कर देना कैसे संभव है। मैंने तो गुरु-कपा से 
जो कुछ इस विषय को प्रास किया, उसका कुछ .अंश स्थाळीपुलाकःन्याय से यहाँ 
उपस्थित किया | | 

अब निबन्ध के दूसरे शीर्षक भारतीय संस्कृति का विबरण आरम्भ करते हुए, 
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भारतवर्ष औरं उसकी प्राचीन सीमां १८७ 


“भारत? ओर “संस्कृति? शब्दों के अर्थ का विस्तृत अध्ययन करना पहले आवश्यक 
हो जाता है | इसलिए, प्रथमतः “भारत? शब्द के अर्थ पर ही विचार किया जाता है | 


भारतवर्ष और उसकी ग्राचीन सीमा 


भारत का विचार करते समय प्राचीन भारत कहाँ तक था, उसकी सीमा 
क्या थी, यह जबतक स्पष्टतया न जान लिया जाय, तबतक भारतीय संस्कृति का विस्पष्ट 
चित्र सामने आना कठिन है | इसका कारण यह है कि जितने भी भारतीय आचार, 
व्यवहार, कला, कोशल आदि हैं, वे सब प्राचीन ग्रन्थों में उपनिबद्ध हैं । उन ग्रन्य- 
कत्ताओं ने अपने समय के भारत का चित्र अवइय प्रस्तुत किया है। आज का भारत 
उसकी अपेक्षा बहुत संकुचित हो गया है। उसे तो जाने दीजिए, भारत का जो 
भूगोल आज से २० वर्ष पहले था, वह भी आज नहीं है | 

प्राचीन वाड्यय के भारतविषयक अनुशीलन से पता चळता है कि भारत की 
पूर्वीय और पश्चिमीय सीमाएँ बहुत अधिक विस्तृत थीं। भारत की पूर्वीय सीमा चीन- 
सागर था | इस सीमा के अन्तर्गत ब्रह्मदेश, जिसे आजकल बर्मा कद्दा जाता है, स्याम, 
रंगून आदि सम्मिलित थे । भारत की पश्चिमी सीमा ढाल-सागर (भूमध्य सागर) 
तक चली गई थी | इस सीमा में वर्त्तमान पाकिस्तान, विलोचिस्तान, ईरान, मेसो- 
पोटामिया और अरब भी सम्मिलित थे | इस प्रकार पूर्वी चीन-समुद्र से पश्चिम में ळाळ- 
सागर तक भारत कहा जाता था । इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, जिनमें से कतिपय 
प्रमाणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है | भारत की दक्षिणोत्तर सीमा तो हिमालय ओर 
कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध ही है। 

१. प्रथम प्रमाण मनु का आर्यावर्त्त-सीमा-निर्देश है-- 

आससमुद्रात्त॒ चै पूवोदासमुद्रात्त पश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गियारार्यावत्तं विदुवुधाः ॥ 

अर्थात्‌ , हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य में पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक 
आर्यावत्त! कहा जाता है| 

यह मारतवर्ष के अन्तर्गत आर्यावर्त की सीमा का निर्देश दै । यहाँ पूर्व समुद्र 
और पश्चिम समुद्र शब्द से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अभिप्रेत नहीं हो सकता, 
अपि तु चीन-सागर और ळाळ-सागर से ही तात्पर्य है। भूगोल के नकद में विन्थ्याचळ 


- और हिमालय के मध्यमाग से पूर्व और पश्चिम की तरफ सीधी लाइन ले जाइए, तो 


उपर्युक्त दोनों समुद्र ही दोनों सीमाओं में पहले आवेंगे | बंगाल की खाड़ी और अरब 
सागर इस लाइन से दक्षिण भाग में रह जायेंगे । मनु का यह साक्ष्य पूर्व और पश्चिम 


सीमा का विस्तार स्पष्टतया प्रकट करता दै । 

२. व्याकरण-मद्दामाष्यकार भगवान्‌  पतञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य में 
भारतवर्ष की सीमा का निर्देश इस प्रकार किया दै 

प्रागादर्शात्‌ प्रत्यक्‌ काळकवनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारि 
यात्रम्‌। 
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अर्थात्‌ , आदर्श से पूर्व काळकवनसे पश्चिम हिमालय से दक्षिण और पारियात्र 
से उत्तर भारत कहलाता है । 

इसमें आदर्श से तात्पर्य भूमध्य सागर के उत्तर-प्रान्त में स्थित तारस पर्वत 
से है। अथवा तूरस पर्वत को (जिसका नाम सिनाई पर्वत भी है) आदर्श पर्वत के नाम 
से ग्रहीत किया जा सकता है । यह आदर्श पर्वत पश्चिम समुद्र या यहूदी नाम कै यवन- 
देश के समीप है | कुछ विद्वान्‌ महाभाष्य के इस आदर्श शब्द से सिन्धु नदी के 
दक्षिण में स्थित सुलेमान पर्वत को लेते हैं | परन्तु, यह युक्तियुक्त नहीं क्योंकि 
पश्चिम सीमा में जो यवन-देश का और समुद्र का निर्देश किया गया दै, वह सुलेमान 
पर्वत के आदर्श से हीत होने पर उपपन्न नहीं होता | तारस नाम के सिनाई पर्वत 
का आदर्श? नाम से ग्रहीत होना अक्षर-साम्य भी रखता है । 


३. मात्स्य! मार्कण्डेयः आदि पुराणों में भारतवर्ष के पूर्व मै किरात और पश्चिम में 
यवनों का होना बताया गया दै । पुराणादि में यवन शब्द से मुसलमान जाति का 
ग्रहण करना तो श्रान्तिमात्र है; क्योंकि यह जाति तो हजरत मुहम्मद का मत स्वीकार 
करने के कारण बनी है, जिसके जन्म की यह चोदइवीं शताब्दी है । इनका निर्देश 
पुराणों में सम्मव ही कहाँ है। वहाँ तो यवन शब्द से यवन-देश ही लिया जाता है । 
यवन-देश भी केवळ यूनान या ग्रीस का ही नाम नहीं है, अपि तु भूमध्य सागर के 
पार्श्ववत्तीं यहूदी जाति के निवास स्थान यहूदिया और कोंडिया झादि प्रदेश यवन 
शब्द से ही कहे जाते थे। इसके अनेक प्रमाण हैं। उनके समीप तक. आर्यावर्त वा 
भारतवर्ष की सीमा फैली हुई थी । पूर्व में जो किरात बताये गये हैं--उनके सम्बन्ध 
में भी ऐतिहासिकों का यही अनुमान है कि वह चीन-सागर के पूर्ववर्ती देशों की ही 
निवासिनी जाति थी । इससे भी भारत की पूर्वोक्त सीमा ही सिद्ध होती है । 


४. पद्मपुराण ओर मत्स्यपुराण में पृथ्वी को चार दळ का कमल बतलाया 
गया है | प्रमाण इस प्रकार है-- 
पं नाभ्युद्धवं चेकं समुत्पादितवांस्ततः । 
सहस्रयणे विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ ॥ 
प्ये हिरण्मये तस्मिन्नसूजद्‌ भूरिवचसम्‌। 
स्रष्टारं सर्वेछोकानां ब्रह्माणं सवेतोमुखम्‌॥ 
तद्य पद्मं पुराभूतं पृथिवीरूपमुत्तमम्‌। 
यत्पदं सा रसादेवी पृथिवी परिकथ्यते ॥ 


१, योजनानां सहतं बै द्रीपोऽयं दक्षिणोत्तरः । 
भायतस्तु कुमारीतो, गङ्गायाः प्रवद्दावधिः ॥१॥ 
द्वीपो झुपनिविष्टोऽयं स्लेच्छेरन्तेषु सर्व शः । 
यबनाश्च किराताश्च तस्यान्ते पूर्वपश्चिमे ॥२॥--मात्स्य, ११४ । 
२. योजनानां सहं वे द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥ 
पूवे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनास्तथा ॥३॥--माक० ५५ । 
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एवं नारायणस्यार्थ मही पुप्करसम्भवा । 
प्रादुर्भाचोऽप्ययं तस्मान्नाम्ना पुप्करसंज्षितः ॥ 
(पद्म पु०, स्‌० अ० ४० : मत्स्य० पु०, अ० १६९) 
इसका अर्थ है कि नामि से भगवान्‌ ने एक पद्म को उत्पन्न किया, जो हजारों 
वर्णों का था, जिसमें रज नहीं था, अर्थात्‌ जो विश्युद्ध था, सूर्य के समान उसकी आमा 
थी, वह हिरण्मय था | उस हिरण्मय पद्म पर महातेजस्वी, सारे संसार कै निर्माता, चारों 
ओर मुख रखनेवाले ब्रह्म को उत्पन्न किया | वही पद्म आगे चलकर पृथ्वी रूप में 
परिणत हुआ । वही पद्म रसादेवी, पृथ्वी कही जाती है । 
वह पद्म चार दल (पंखुड़ियों) वाळा था, इस विषय में माकण्डेयपुराण 
कहता है-- 
तदेतत्पा्थिवं पद्म॑ चतुष्पत्रं मयोदितम्‌। 
भद्गाश्वभारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुर्दिशाम्‌॥ 
अर्थात्‌, यंह जो प्रृथ्वी-पद्म है, जिसको हमने चतुप्पत्र बतळाया है, उसके भद्राश्व, 
भारतादि चार पत्ते हें । यहाँ दो ही पत्रों का नामतः निर्देश है। ब्रह्मपुराण में चारों 
का निर्देश किया गया है-- 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः कुरवस्तथा | 
0०१ 
पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादा शेळवाह्यतः ॥ 


इसमें भारत, केतुमाल, मद्राश्च और कुरु ये एश्वी-पद्म के चार दळ कहे गये हैं | 
दूसरे शब्दों में उस समय सारी पृथ्वी इन्हीं चार भागों में विभक्त थी | यहाँ कुरु शब्द से 
उत्तर कुरु, अर्थात्‌ सुमेरु-प्रान्त का ग्रहण दै । ये चारों परिमाण की दृष्टि से समान थे, 
जो भूगोल खगोल के कल्पित ९०, ९० अंशों में विभक्त थे | इसका साक्ष्य सूर्य- 
सिद्धान्त के भूगोळाध्याय में इस प्रकार है-- 
भूवृत्तपादे पूर्वस्यां नव कोटीति विश्रुता 
भद्राश्ववर्षे नगरी खर्णप्राकारतोरणा ॥ 
याम्यायां भारते वर्षे लङ्का तहन्महापुरी। 
पञ्चिमे केतुमाळाख्ये रोमकाख्या प्रकीत्तिता ॥ 
भूत्रत्तपादचिवरास्ताश्चान्योन्यं प्रतिष्टिताः । 
तासामुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकर; । 
न तासु विषुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥ 

. इसके अनुसार लंका और सुमेर का स्पर्श करती हुई जो रेखा है, उसको भारत- 
वर्ष की मध्य रेखा कहा गया । अतः, उसके पूर्व के पेंताळीस अंश और पश्चिम के 
पैंतालीस अंश से व्यास जो भूमाग दै, वही मारतवर्ष है--यह सिद्ध हुआ । भारतवर्ष से 
नब्बे अंश पूर्व में मद्राश्व वर्ष है और मद्राश्च से नब्बे अंश उत्तर की ओर उत्तर कुरु 
वर्ष है । उसके उतने ही अंश बाद केतुमाल वर्ष आता है । इस प्रकार, भू-पद्म के चार 
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दलों का वर्णन मिळता है । भारतवर्ष की मध्य रेखा उज्जयिनी पर मानी गई दै । यह 
उज्जयिनी २३।९ उत्तर अक्षांश में स्थित है | पाश्चात्य विद्वान्‌ ग्रीनविच नाम की मध्य 
रेखा से देशान्तर की गणना किया करते हैं| उज्जयिनी कै ऊपर होकर गई हुई 
भारतीय मध्य रेखा और पाश्चात्य विद्वानों की सम्मत ग्रीनविच मध्य रेखा में ७५।४३ 
अंशों का अन्तर है। इस प्रकार, भूमध्य रेखा पर स्थित उज्जयिनी से ४५ अंश 
पश्चिम तक भारत की पश्चिम सीमा सिद्ध होती है और वह प्रदेश भूमध्य सागर के समीप 
ही ठहरेगा | 

५. भारतवर्ष के ९ उपद्वीप पुराणों में प्रसिद्ध हैं--(१) इन्द्रद्वीप, (२) नागद्वीप, 
(३) सोम्यद्वीप, (४) गान्धर्व द्वीप, (५) वारुण द्वीप, (६) कशेरुमान्‌, (७) गभस्तिमान्‌ , 
(८) ताम्रपर्ण-सिंहळ और (९) कुमारिका | इन उपद्वीपाँ को वत्त॑मान में इन नामों से 
कहा जाता है--(१) अंडमन, (२) नीकोबर, (३) यवद्दीप, (४) फिलीपाइन द्वीप, संघ, 
(५) बोर्निया, (६) कसेरू, (७) मळूका, (८) सीलोन और (९) कुमारी । इन सब 
उपड्वीपों का विस्तृत विवरण पुराणों में प्रास होता है । जब इतने दूर के देश उपद्वीप 
माने गये, तब अवश्य ही भारतवर्ष का बहुत विस्तृत होना सिद्ध होता दै; क्योंकि सीमा 
के समीपवाळे मिळे हुए देश ही तो उपद्वीप कहा सकते हैं । 

६. ऋग्वेद कै मण्डल १० के सूक्त ८६ से प्रारंभकर आगे के सूक्तों में एक वाक- 
कलह का संकेत प्रास होता है। ऋभाश्व ऋषि का दोहिन्र एक जरथुस्त्र नाम का व्यक्ति 
हुआ, उसके हृदय में खभावतः उस काल के अन्य ब्राह्मणों से द्वेष था । ब्राह्मण-द्वेष के 

- कारण ही उसने ब्राह्मी लिपि के विरुद्ध उल्टी लिखी जानेवाली खरोष्टी लिपि का 
प्रसार किया । उसीके समय वाहीक देश में ऋषियों में एक विचार-संघर्प और 
वाय्युद्ध उठ खड़ा हुआ । सोत्रामणि इष्टि (यज्ञ) में ऋषि इस विषय पर 
आपस में झगड़ पड़े कि इन्द्र को प्रधान देवता माना जाय, अथवा वरुण को। ` 
जरथुस्त्र ने परम्परा से चले आते हुए इन्द्र के प्राधान्य को अस्वीकार किया और उसके 
स्थान पर वरुण कै प्राधान्य को प्रतिष्ठित किया । इसका संकेत ऋक्‌-संहिता में भनेन्द्र 
देवममंसत?, इस मन्त्रांश में पाया जाता है । उपस्थित ऋषियों में मेधा, हिरण्यस्तूप, 
वामदेव, गार्य आदि ने इन्द्र का पक्ष ल्या और सुपर्ण, काण्व, भरद्वाज आदि ने वरुण 
, का पक्ष लिया, वसिष्ठ आदि ऋषियों ने अपने-अपने स्थान पर दोनों को समान माना | 
इस सम्बन्ध के मिन्न-मिन्न ऋषियों के सूक्त वहीं हैं ओर इन्द्राणी का क्रोध एवं इन्द्र-क्ृत 
और अन्य ऋषि-कृत उसकी सान्त्वना के मन्त्र भी हैं | यह विरोध :बहुत अधिक बढ़ 
गया, तब मनुष्यावतारधारी ब्रह्मा ने, जो बड़े विद्वान्‌ मद्दाप्रमावशाली और महातेजस्वी ये, 
भारत के दो विभाग कर दिये। सिन्धु नदी से पश्चिम का भाग वरुण को प्रधान 
साननेवालों को दिया । तथा पूर्व का भाग इन्द्र को प्रधान माननेवालों को दिया | इस 
घटना से भी भारतीय सीमा के अति विस्तृत होने का प्रमाण मिळता है; क्योंकि इससे 
सिद्ध हो जाता है कि सिन्धु नदी भारत के मध्य में है--न कि पश्चिम सीमा पर | 
सिन्धु को मध्य में मानने पर जितना प्रदेश सिन्धु के पूर्व में है, उतना ही पश्चिम में 
मानना पड़ेगा और वह भाग भूमध्य सागर तक ही पहुँचेगा | * 
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भारतवर्ष और उसकी प्राचीन सीमा १९१ 


७. भारत की सीमा प्राचीन काल में अत्यधिक विस्तृत थी, इस विषय में 
प्राचीन काल और आधुनिक काल में प्रचलित संज्ञा शब्द भी प्रमाण हैं। हम ऊपर 
छिस आये हैं कि इन्द्र और वरुण को प्रधान मानने के विचार-विरोध में ब्रह्मा ने 
भारत के दो विभाग कर दिये । एक सिन्धु नदी के उस पार का ढाळ-सागर तक का 
प्रदेश, और दूसरा सिन्धु कै पूर्व का प्रदेश | इस प्रकार, विभाग होने के अनन्तर 
सिन्धु कै पारवाखे लोग पूर्वीय तटवाळों को सिन्धुस्थानीय कहने लगे । इसी शब्द का 
मापावेज्ञानिक ढंग से विक्त होनेवाला रूप आज “हिन्दुस्तानी? हो गया । इसी प्रकार, 
पूर्वीय तटवाळे लोग पश्चिम के निवासियों कों पारस्थानीय कहने लगे । यही शब्द 
विकृति-ग्रक्रिया द्वारा आज पारसी रूप में उपस्थित हुआ दै । इस प्रकार, प्राचीन 
वाब्यय में प्रयुक्त ये सिन्धुस्थान और पारस्थान शब्द आपेक्षिक हैं, और भारत की 
पश्चिमी सीमा के विस्तार का निर्देश करते हैं | इसी प्रकार, पूर्वाय भाग के लिए आर्यावत्त 
संज्ञा प्रसिद्ध हुई, और पश्चिम भारत का निर्देश “आर्यायण' शब्द से हुआ | आवत्त और 
अयन शब्द का एक ही तात्पर्य है । वही आर्यायण शब्द भापा-नियम से ईरान! 
वन गया । ये दो संज्ञाएँ दोनों भागों में आयो की स्थिति और उनकी प्रधानता का 
संकेत करती हैं और भारत के सीमा-विस्तार को पुष्ट करती हैं | 

लाल-सागर से पूर्व और सिन्धु नदी से पश्चिम कास्पियन सागर के दक्षिण भाग 
के प्रदेश के पुराने लोग ओरियन्स (071९75) शब्द का व्यवहार करते थे। वह शब्द 
“आर्यवंश” शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता दै । यह भी अनुमान है कि ब्राह्मण-विरोधी 
जरथुसत्र के अनुयायी लोग विपरीतगामी होने कै कारण “वामग? कहराये-उसी का 
“वा? टूटकर “मग? जाति प्रसिद्ध हुई और प्राचीन आयौं के विरोधी होने के कारण 
उन्हें आयौँ का बाधक 'आर्यस्पर? कहा गया । उनका देश भी आर्यस्पशा' कहलाया | 
वही शब्द 'आर्यस्प' और धीरे-धीरे 'ओरियन्स' के रूप में आ गया । जो भी हो, इस 
प्रकार से वह ओरिंयन्स देश--आयाँ का निकेतन', सिद्ध होता है ओर इस संज्ञा 
से भी पश्चिम विभाग में आयौं का निवास स्फुट अनुमित होता दै | 

एरियाना शब्द, जो कि पश्चिम देशों के लिए. प्रयुक्त है, वह भी आर्यनिवास- 
मूलक ही है । इण्डिया और वामनियाँ शब्द भी वहाँ आर्यनिवास-मूलक.ही प्रतीत 
होते हैं। 

वर्चमान में और निकट अतीत में प्रयुक्त कतिपय संज्ञा शब्द भी इस विस्तार- 
सीमा को सिद्ध करने में सहायक होते हैं | 

पश्चात्‌ प्रयुक्त होनेवाळा खुरासान शब्द भी इस विषय में प्रमाण है | पश्चिमी 
भाग का राजा वरुण था, वसिष्ठ ऋषि उसकै बड़े मित्र थे | पुराणों में कथा प्रसिद्ध है 
कि कान्यकुव्ज का राजा विश्वामित्र किसी समय वसिष्ठ कै पास निवास करनेवाली 
गौ नन्दिनी को इरण करने के लिए प्रत्त हुआ | उस नन्दिनी की इच्छा विश्वामित्र के 
साथ जाने की नहीं थी.। वलात्‌ हरण करने पर उसको बहुत क्रोध आया और क्रोधवशा 
उसने उस भूमि को अपने खुरों के प्रहार से खोद डाला । इस बलात्कार से 
गौ नन्दिनी का अपहरण वसिष्ठ ऋषि भी सहन न कर सके और उन्होंने वरुण से 
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सहायता के लिए कहा । वरुण ने पल्हव, पारद, यवन, शक और कम्बोजों को उसकी 
रक्षा के लिए भेजा । इन्होंने विश्वामित्र को सेना-सहित पराजित किया और 
गौ नन्दिनी की रक्षा की नन्दिनी के खुरों से खोदने के कारण उस प्रदेश के 
निवासियों के नाम, खुरध, खुरद तथा कुई हुए और इनके जनपद-संघों के नाम खुद्‌- 
स्थान या खुरासान हुए । यह खुरासान शब्द जिसका प्रयोग अकबर आदि मुगळ 
बादशाहों ने किया है, पश्चिमी भारत को भारत सिद्ध करने के लिए उपयोग में छाया 
जा सकता है | पश्चिम के देश के लिए प्रयुक्त होनेवाळा ईरान शब्द भी आर्यायण से ही 
निष्पन्न है और वहाँ आयों के निवास को बतलाता है । 
यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि जब सिन्धु से परिचम के छाल-सागर तक के 
भारतीय प्रदेशों की ईरान, फारस, खुरासान आदि संज्ञाएँ दिखाई गई हैं, तब बहुत समय 
से ये नाम विशेष भूमाग या विशेष देशों कै वाचक कैसे हुए । आज ईरान, खुरासान 
और फारस आदि शब्द लाळ-सागर तक के प्रदेश के वाचक नहीं, अपि तु संकुचित देश- 
विशेषों के वाचक ही हैं। इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार इन्द्रप्रस्थ, द्वारका और 
लंका नाम के प्रदेश प्राचीन काल में आज की अपेक्षा बहुत विस्तृत थे, परन्तु कालक्रम 
से विभिन्न राजाओं के अधिकार में सीमाओं का संकोच और विस्तार होते रहने से आज 
- इनका यह छोटा सीमित स्वरूप रह गया है। यही बात इन पश्चिमी प्रदेशों की संज्ञाओं 
पर भी घटित होती है । विभिन्न समयों में पश्चिमी प्रदेशों में राजनीतिक उथल-पुथळ के 
कारण अनेक राज्य वहाँ बने ओर बिगड़े | समय-समय पर शासकों ने अपनी सीमाओं 
के निर्धारण में संकुचित प्रदेशों के ढिए इन संज्ञाओं को रूढ कर दिया। परन्तु 
प्रारम्भ में जब ये संज्ञा प्रचलित हुई थीं, तब विस्तृत प्रदेश की हो वाचक थां । | 
हमारे पुराण आदि में पश्चिम प्रान्त में मऊ और केकय देश बहुत प्रसिद्ध हैं । 
ये बहुत बड़े प्रान्त थे। वाहीक देश भी पश्चिम का बहुत बड़ा प्रान्त था, जिसके 
प्रभावशाली राजा भूरिश्रवा आदि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा थे | वाह्नीक के प्रान्त में 
ही एक झाकद्रीप नाम से प्रसिद्ध स्थान था । वहाँ के क्षत्रिय शक कहलाते थे ओर 
जो ब्राह्मण उस प्रान्त से आकर बिहार के कुछ भाग में रह गये हैं, वे आज भी 
“ाकद्वीपी' नाम से ही कहे जाते हैं। आज उस देश को स्कीथिया वा स्कीदिया कहा 
जाता है। इस प्रकार के बहुत संज्ञा शब्द उस देश को संस्कृतज्ञ आया. का निवास सिद्ध 
कर रहे हैं । और भी इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि भारत पहले बहुत विस्तृत 
प्रदेश था । राज्य-क्रान्तियों कै कारण वह पश्चिम से बहुत ही संकुचित होता गया और 
आज तो वह अतिसंकुचित दशा में पहुँच गया । अस्तु; शास्त्रा के अनुसार जो भारतीय 
संस्कृति का निरूपण होगा, उसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह उस विस्तृत 
देश की संस्कृति है और आज भारतीय संस्कृति में जिन अन्य देशों की संस्कृति का 
सम्मिभण ऐतिहासिक विद्वान्‌ सिद्ध करते हैं, प्राचीन शिळालेखों और नये आविष्कृत 
प्रदेशों में जिन संस्कृतियों का आमास वे पाते है--वे देश भारतवर्ष मे ही पूर्वकाळ में 
सम्मिलित थे | इसीलिए, भारतीय संस्कृति का स्वरूप बताने में इस सीमा-निर्देश की 
आवश्यकता-पूत्ति की गई । 
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भारतीय संस्कृति का मूल 


इस प्रकार प्राचीन भारत का संक्षिप्त विवरण हुआ । आधुनिक भारत जो 
कुछ है वह तो प्रत्यक्ष ही है, उसके विवरण की आवश्यकता नहीं | भारत के निवासी 
भारतीयों की संस्कृति वेदमूलक दै । यद्यपि आगे चलकर भारत में ही ऐसे भी संप्रदाय 
बने, जिन्होंने वेदों को अपने आचार-विचारों का आधार नहीं माना, जैसे वौद्ध, जैनादि- 
संप्रदाय, सिक्ख-संप्रदाय आदि | परन्तु ये संप्रदाय जिन ग्रन्थों को अपने आचार-विचारों 
का मूळ कहते हैं, उनमें मी, सूक्ष्म विवेचनापूर्ण दृष्टि से देखने पर, वैदिक आचार-विचारों | 
का प्रतिविग्ब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी-किसी अंश में चाहे उनमें भेद दिखाई 
देता हो, किन्तु मौलिकता में सभी एक स्थान पर आ जाते हैं । उदाहरणाथ; जैन तथा | 


, चोद्धों के आचार-विचारों का एक मुख्य आधार अहिंसा है, वह अहिंसा वैदिक आचार- 


विचारों में भी ओत-प्रोत है। समुचित युद्ध आदि के स्थळ पर वे भीअहिसाका ' ४ 
अपवाद मानते हैं, बैदिक सिद्धान्त में युद्ध आदि के साथ-साथ यज्ञ को भी अहिंस का... 
अपवाद-स्थल गिन लिया गया है। तातर्य यह कि भारतीयों की संस्कृति मूलतः एक सर 
ही है। हाँ, आज भारत में हमारे मुस्लिम बन्धु तथा ईसाई वन्धु भी निवास करते हैं। 

उनकी संस्कृति वैदिक संस्कृति से नहीं मिल पाती, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि उनकी 

संस्कृति भारतीय संस्कृति के नाम से व्यवद्धत मी नहीं हो सकती | भारत में उनका | 
निवास भले ही चिरकाळिक है और ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति की कुछ छाप 
उनकी संस्कृति पर भी पड़ जाना खामाविक है, किन्तु मूलतः वे अपने प्राचीन स्थान 

अदन आदि की संस्कृति के ही अनुयायी हैं | अतः, भारतीय संस्कृति वेदमूलक है 
इसमें सन्देह नहीं रह जाता | FIR 


अनेक पाश्चात्य विद्वानों और उनके अनुयायी अनेक भारतीय विद्वानों ने भी 

यह सिद्ध करने की चेष्टा की है और कर रहे हैं कि भारतीयों की संस्कृति कोई _ 
विशुद्ध संस्कृति नहीं, वह एक मिश्रित संस्कृति है । इस देश में सबसे पहले नीग्रो जाति | 
के लोग आये । ये प्रायः असभ्य थे, किन्तु उनके अनन्तर ओष्ट्रिक या आग्नेय जाति के _ 

लोग आये, थे कुछ सभ्य थे | उनके अनन्तर द्रविड़ और पीछे आर्य लोग आये । इन | 
सबकी संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता रहा और आज जो संस्कृति भारत में दिखाई देती दै, _ 
वह मिश्रित संस्कृति ही है, किन्तु यह सब्र केवल कल्पना-मात्र दै । इन बातों में दृढ़ 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होते | ये सब ऐतिहासिकों के अपने मन्तव्य-मात्र हैं, जिन पर कुछ 
विद्वान्‌ ऐसी कस्पनाएँ करते हैं। आयौँ के पूर्वज बाहर से आये, इस अनुमान का 
अनेक भारतीय विद्वानों ने सप्रमाण समुचित खण्डन कर दिया दै। यह कल्पना 


१९४ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


निर्देश में सिद्ध कर चुके हैं | कई अन्यान्य देशों की संस्कृति का भारतीय संस्कृति सेजो 
परस्पर मेल पाया जाता है, उसका कारण तो हमारे प्राचीन इतिहास-पुराणो से ही स्पष्ट 
हो जाता है कि अनेक भारतीय महाराजा दिग्विजय-यात्रा करते थे, उनके साथ वहुत-सी 
सेना विदेशों में जाती थी, और भारत से निकाले हुए भी बहुत-से ब्राह्मण/क्षत्रिय दूसरे 
देशों में जाकर रहे--उनकी संस्कृति का प्रभाव उन देशों पर पड़ा, और याँ भारतीय 
संस्कृति का अनुकरण ही अन्य देशों में होने से मेल प्रतीत होता है, भारत में अन्य संस्कृति 
का आना इससे सिद्ध नहीं होता | सारी जातियाँ यदि क्रम से यहाँ आती रहीं, तो क्या 

`` प्रकृति का प्यारा यह भू-खण्ड पहिले निर्जन ही था! क्या इस सर्वेप्रकृतिसम्पन्न देश 
में कोई सृष्टि हुई ही नहीं । इस प्रकार की क्पनाएँ तो आश्चर्य को उत्पन्न करनेवाळी 
होती हैं | यह विषय ऐतिहासिक है और हमारा निबन्ध विज्ञानविषयक है, इसलिए 
हम यहाँ इस विवेचन में नहीं जायेंगे | हमारे शास्त्र यही मानते हैं कि आर्य लोग सृष्टि 
के आरम्म से इसी पवित्र भूमि पर भारतवर्ष के निवासी हैं और भारतीय संस्कृति का 
मूळ खोत वेद ही है। , | 


भारतीय संस्कृति 


भारतीय एवं पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानों के अन्वेषणों और विचारों ने उस तथ्य 
को सभ्य संसार में मळी भाँति प्रकट कर दिया है कि सारे संसार की संस्कृतियों में यदि 
कोई संस्कृति अपने-आपको सबसे पुरानी सिद्ध कर सकी है, तो वह भारतीय संस्कृति 
ही है । ग्रन्थों को देखने से अनेक प्राचीन स्थानों की खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के परीक्षण 
से प्राचीन भारतीयों और विदेशियों, राजाओं और सम्राटो के शिला-लेखों से तथा संसार 
के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त प्राचीन सिक्कों एवं इसी प्रकार की अनेक पुरातत्त्व-सामग्री 
से उपर्युक्त तथ्य सामने आया है | वर्तमान इतिहासज्ञां को भी अब भारतीय संस्कृति की 
सर्वप्राचीनता में विवाद का अवसर नहीं रह गया है । हमारे यहाँ के भारतीय ग्रन्थ तो 
इस संस्कृति को करोड़ों और अरबों वर्षों का सिद्ध करते हैं । 
यह भी एक विचार उठता हे कि यह संस्कृति शब्द प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध 
नहीं होता । यह शब्द पाश्चात्य देशों और उसकी भाषा के हमारे संसर्ग में आने के बाद 
उनके अनुकरण पर तैयार किया गया नया शब्द है | अनेक विद्वानों के विचारानुसार 
यह शुब्द अँगरेजी के “कल्चर”, शब्द के अनुवाद में प्रयुक्त होने लगा । परन्तु इसके : 
अर्थ का विचार करने पर ज्ञात होता है कि यह शब्द अपने-अपने देश के विचारों और 
6 व्यवहारों को प्रकट करता है। इसमें भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में भी आचार-विचार 
br शब्द का प्रयोग बहुधा सर्वत्र मिलता है | निष्कर्ष यह है कि भारतीय विचारों 
a , और आचरणौं का समालोचन ही भारतीय संस्कृति का अध्ययन कहलायेगा । 
हमारे विचार १ और आचरण प्रारम्म से कितने दृढ रहे हैं और इसकी संस्कृति की 
घारा सवदा से प्राणवान्‌ रही है, इसका पता भी इसकी प्राचीनता से चळ ट 
. जाता है| प्राचीन होने के साथ-ही-साथ यह उस संस्कृति की दूसरी विशेषता दैक. 
। अत्तेक प्रबळ आत्रमणों और उखाड़-पेंकनेवाले वात्या-चक्षें से संघर्ष करते हुए , | 
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आज भी भारतीय संस्कृति अपने किसी-न-किसी स्वरूप में व्यवस्थित है। संसार के 
इतिहास में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिये । उन्होंने अपने गौरवपूर्ण समय भो देखे, 
परन्तु वे अपने विरुद्ध आक्रमणों का सहन न कर सकीं ओर काळ-कवलित होकर भी | 
इतिहास के पृष्ठों में अध्ययन का विषय बन गई | रोमन देश की संस्कृति का किसी 
समय सारे विश्व पर प्रभाव था, यूनान की संस्कृति ने आज के अनेक देशों के विचारों 
को जन्म दिया । परन्तु आज उन संस्कृतियो का कहीं नाम-निशान तक नहीं | इसी 
प्रकार के अनेक उदाहरण संसार कै इतिहास में मिढेगे | इसके विपरीत भारतीय 
संस्कृति, जो कि समस्त संस्कृतियों से अति प्राचीन सिद्ध हुई है, आज भी बहुत कुछ 
अपना स्वरूप रखे हुए है | इसका इतिहास भी बडा विकट है । बड़े-बड़े विकट समय के 
भीतर से इसे गुजरना पड़ा है। बड़े-बड़े झंझावातों ने उसे उखाड़ने की चेष्टा की है | - 
इसके सिद्धान्तों को दम भरकर झकझोरा गया है । परन्तु आश्चर्य है कि यह न मिट 
सकी । भारतीय संस्कृति विश्व के समस्त उत्थान और पतनों को साक्षी बनाकर 
देखती रही | इसका कारण क्या है कि यह न मिटी । अवश्य ही इसका कोई मौलिक 
कारण है । साथ ही, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि इमारी संस्कृति आज तो 
जिस रूप में है, सो तो है ही, प्राचीन समय में तो हमारे देश के विचार ही सारे संसार के 
मार्गप्रदर्शक माने जाते थे । उसका साक्ष्य स्वयं भगवान्‌ मनु देते हैं। वे कहते हैं कि- 


एतंद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवाः ॥ 


इस इलोक के अर्थ पर दृष्टि विशद होती दै । मनु कहते हें कि भारतवर्ष में 
उत्पन्न होनेवाले अग्रजन्मा से सारे भारत के लोग अपने-अपने चरित्रं को साँखें । 
यहाँ तक भी ठीक था कि मारतव का अग्रजन्मा भारतीय व्यवहारा और 
विचारों को सिखा देता, परन्तु संसार के समस्त लोगों को अपने-अपने चरित्र को 
वह केसे सिखा सकता था । परन्तु उत्तर स्पष्ट है, यह आचरण और व्यवहार इतने 
व्यापक और विशाल थे कि संसार के किसी देश काकोई सुन्दर आचरण इससे छूट 
ही नहीं पाता था । तब यहाँ के आदर्श अग्रजन्मा से यदि भगवान्‌ मनु सबको सीखने 

- का आदेश देते हैं, तो यह आश्चर्य की कोई बड़ी बात नहीं है | 

बर्तमान समय में जब संस्कृति की बात उठाई जाती है, तब भारतवर्ष की 

प्राचीन स्थिति और नवीन परिस्थिति में अन्तर पड़ जाता दै । आज संसार में अनेक 


आज संस्कृति के विषय में नाना प्रकार कै विचार सुनने में आते हैं। बहुत-से विद्वान | कट 
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इस विचार के हैं, जिनका कहना है कि अब पुरानी संस्कृति की आवश्यकता नहीं । अब 
समय बदल गया है। अब तो समी संस्कृतियों को मिछाकर एक नई संस्कृति फो जन्म 
देना चाहिए । संस्कृति का अब समयानुकूल नया स्वरूप होना चाहिए | कुछ विचारशील 
विद्वानों का इसके विपरीत यह कथन है कि भारत कि प्राचीन संस्कृति सबंथा सदा 
उपादेय है, आज भी उसीकी आवश्यकता है | इतनी पुरातन संस्कृति के जो गुण ह, 
चे नवीन संस्कृति में नहीं छाये जा सकते, इसलिए उसका संरक्षण आर पालन स्वतत्र 
भारत की स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए नितान्त आवश्यक है। 

पर यह एक मौलिक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय संस्कृति का स्वरुप क्या है ! 
आज हम देखते हैं, कुछ छोगों को जो भारतीय संस्कृति की रक्षा का दावा करते हुए 
सामने आते हैं । इसके ठीक विपरीत दूसरों का कहना है कि ये भारतीय संस्कृति की 
रक्षा नहीं, उनका सर्वनाश करना चाहते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि वर्णाश्रम-धर्म- 
व्यवस्था ही भारतीय संस्कृति की आधार-मित्ति दै, तो दूसरे वर्ण-व्यवस्था को ही आधुनिक 
युग में अवनति का सबसे वडा कारण मानते हैं । उनका कहना है कि वर्णोश्रस- 
व्यवस्था कोई शाइवत या ग्राकृतिक वस्तु नहीं है, जो अनिवार्यतः इर समथ समाज 
का नियन्त्रण करे | यह तो प्रांचीन समय के समाज का एक प्रयोग था, जो उस समय के 
समाजं के लिए उपादेय सिद्ध हुआ, परन्तु आज कै वातावरण में यह सर्वथा हेय दै । 
और-और देशों को संस्कृति के स्वरूप का बहुत-कुछ निर्णय वहाँ के घर्म-ग्रन्थोँ के आधार 
पर हो जाता दै । आंग्छ-देश की संस्कृति बहुत-कुछ बाइबिल पढ्ने पर समझ में आ 
जाती है । मुस्िम-संस्कृति को भी कुरान का अध्ययन करके कोई थोड़ा-वहुत समझ ही 
लेगा । परन्तु भारतीय संस्कृति समझने में इस उपाय में भी सन्देह खड़ा हो जाता है। 
यदि ये कहें कि वेदों में जिसका प्रतिपादन है, वही भारतीय संस्कृति है, तो बौद्ध, जैन, 
सिक्ख आदि वेदों को न माननेवालों का भारतीय संस्कृति में समावेश नहीं होता । कोई 
एक सर्वमान्य धर्म-प्रन्थ नहीं है, जिसको आधार मानकर भारतीय संस्कृति को इदसित्थं 
भाव से समझ लिया जाय |. 

हमारा अपना विचार यह है कि धर्म-प्रन्थों के ऐक्य के न रहने पर भी सिद्धान्त 
की दृष्टि से भारतीय कहळानेवाले समी आचार और विचारों का संग्रह हो सकता है । 


यह सिद्धान्त हो सकता है--आध्यात्मिकता की सर्वमान्यता | अध्यात्म इष्टि पर समस्त | 
व्यवद्दारो की हेयता और उपादेयता का निर्धारण करना, इस बात में समी भारतीय ' 


मतों का ऐक्य हो जाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि भारतीय संस्कृति का मूलभूत 
स्वरूप अध्यात्म-प्रवीणता है। यह अध्यात्मवाद क्या चीज है और कैसे उसकी 
उपादेयता दै । वह भारतीय संस्कृति का मूळ कैसे दै ! आज भी भारत को उसकी 


आवश्यकता दै अथवा नहीं, इत्यादि प्रश्नों का विचार ही हमें भारतीय संस्कृति के समीप | 


छे जायगा । भारतीय विचारों में हमेशा से पंचभूतों से तैयार होनेवाळे शरीर के 
अतिरिक्त एक आत्मा की सत्ता मानी जाती है। वह आत्मा अजर-अमर है, शरीर तो 
` बराबर बदळता रहता है । परन्तु आत्मा सदा एक स्वरूप ही बना रहता है | संसार की 


i सभी वस्तुओं की अपेक्षा बही प्रधान है । वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा | 
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शरीर ग्रहण करता है । यदि भारतीय संस्कृति का वैशिष्टय पुनर्जन्मवाद है, तो भारतीय 
संस्कृति के अन्तर्गत आनेवाळे बोद्ध, जैन, सिक्ख, आर्यसमाज, ब्राह्मसमाज आदि जितने 
सम्प्रदाय हैं, वे सभी इस पुनर्जन्मवाद को अवश्य स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, आचार 
और विचार ये दो जो संस्कृति के पहल हैं, उनमें विचारांश में भारतीयों का ऐक्य 
स्थापित है | शरीर के अतिरिक्त आत्मा है। जिस प्रकार शरीर के प्रति भोजनाच्छादनादि 
हमारे अनेक कर्तव्य हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। 
इस प्रकार के अध्यात्म पर अबलम्वित व्यवहार ही आचारांद में भारतीयों की एकता 
को प्रतिष्ठित करते हैं | प्राचीन समय में भी भारत में अध्यात्म-दृष्टि प्रधान रही है। 
आत्मा को उन्नत बनानेवाले आचरणों को ही धर्म कद्दा जाता है। आजकल शिक्षित 
लोग धर्म से चौंकते हैं | बहुत-से लोग धर्म को एक होवा समझते दै । परन्तु खेद है 
कि ये धर्म के स्वरूप पर ध्यान नहीं देते | धर्म न तो कोई होवा है ओर न कोई 
चौंकानेवाली चीज है, न वह अवनति के मार्ग में ढकैलनेवाली कोई वस्तु है। धर्म 
उसी का नाम है, जो उन्नति की ओर ले जाय | धर्म का लक्षण करते हुए कणाद ने 
स्पष्ट कर दिया है कि--'यतो5न्युदयनिःश्रेयसः सिद्धिः स धर्मः, अर्थात्‌ जो क्रमशः उन्नत 
करता हुआ चरम उन्नति तक ळे जाय, वही धर्म है। वह उन्नति न केवळ संसार की 
ही है, परन्तु उसके साथ-साथ आत्मा की चरम उन्नति है,- अर्थात्‌ मोक्ष भी धर्म के 
द्वारा ही होता है। आजकल यन्त्र-युग में नये-नये यन्त्रां का आविष्कार ही 
उन्नति की ओर अग्रसर होना है। किन्तु विचार कीजिए कि ये सब यन्त्रां को 
कौन बनाता दै । मनुष्य की कल्पना-शक्ति ही इन यन्त्रं को जन्म देनेवाली दै | यह 
कल्पना-शक्ति किस यन्त्र से प्रादुर्भात होती है, इसका ज्ञान भारतीय संस्कृति में मुख्य 


- माना गया था । यन्त्रां को जन्म देनेवाळी कस्पना-दाक्ति के उद्धावक मन, बुद्धि ओर 


सब-के-सब चैतन्यप्रद आत्मा का विचार आध्यात्मिकवाद दै । भारतीय संस्कृति के 
नेता यही कहते हैं. कि जो अपने-आपका परिष्कार वा सुधार न कर सका, वह अन्य 
वस्तुओं का निर्माता होने पर महत्त्वशाळी नहीं कहा जा सकता | इसलिए, आध्यात्मिक- 
बाद की यहाँ की संस्कृति में प्रधानता हो गई है। . 

कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि अध्यात्मवाद के अनुयावियो ने धर्म के आगे 
अर्थ और काम को गिरा दिया | वे केवल धर्म-ही-धर्म को पकड़े रहे, ओर देश की 
अनेक प्रकार की उन्नति में बाधक सिद्ध हुए | परन्तु भारतीय संस्कृति के विचारकों को 
यह अच्छी तरह माछूम है कि .हमारे यहाँ अर्थ और काम से विमुख होने का कहीं 
विधान नहीं । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों हमारे यहां पुरुषार्थ माने गये दै | 
पुरुषार्थ का मतलब है, जो पुरुषों के द्वारा चाहने योग्य हों, अथवा मनुष्य के 
चार लक्ष्य हैं। 'पुरुबैरथ्यते', यह व्युसत्ति उपर्युक्त अर्थ को सिद्ध करती है । उनमें 


अर्थ और काम का ही सामान रूप से समावेश है, तब अर्थ और काम की उपेक्षाका 
आरोप कैसे माननीय हो सकता दै । यह बात भी नहीं है कि भारत मै कमी अर्थ, काम. 
की उन्नति हुई दी नहीं । धर्मशास्त्र, अर्थशास्र, कामशास्त्र, अथात्‌ व्यवहारात और 


कळाया तीनों मारत में पूर्णतया उन्नत थे। प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है | समी | 
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नीति के उपदेश यही सिखाते हैं कि त्रिवर्ग की उन्नति करनी चाहिए, जिससे मोक्ष की 
प्राप्ति सुकर हो जाय । त्रिवर्ग से तात्पर्य धर्म, अर्थ और काम तीनों से है। प्राचीन. 
समय में भारत की सम्पत्ति सभी देशों के लिए स्पृहणीय थी | काम, अर्थात्‌ व्यवहार तो 
भारत से ही और देशों ने सीखा है । सुखोपभोग की सामग्री भारत में.कितनी विपुल थी, 
इसका पता प्राचीन काव्यो को पढ्ने से बड़ी आसानी से लग जाता है । 

यह सब होते हुए भी भारतीय सभ्यता में इतनी विशेषता अवश्य है कि यहाँ धर्म 
को सभी पुरुपार्थो में प्रधान खान दिया गया है | घर्म का आत्मा से सीधा सम्बन्ध है । 
उससे आत्मा वलवान्‌ होता है। जब कभी व्यवहार में धर्म के साथ अर्थ-कास का 
संघर्ष उपस्थित होता है, जब कभी प्रश्‍न खडा होता है कि या तो धर्म को अपना लो . 
या अर्थ को । ऐसे समय में हम सदा धर्म को ही अपनाते हैं, यही हमारे ब्यास्रकाराँ का 
उपदेश है क्रि 


परित्यजेद्थ कामो च स्यातां. धर्भचर्जितो । 
अर्थात्‌, धर्म से विरुद्ध अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए | इस विषय का 
सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन भर्मशास्रकारों ने किया दै । भगवान्‌ मनु कहते हैं कि-- 


अद्रोद्वेणेच भूतानामदपद्गोद्देण चा पुनः । 


रव्योपा्जज और अपनी उन्नति का सम्पादन अवश्य ही मानव-मात्र का 
कत्तव्य है, परन्तु वह द्रव्यो पार्जन या आत्मोन्नति ऐसी दो, जिससे किसी से द्रोह न हो । 
दूसरों को धक्का मारकर उपार्जन करना ठोक नहीं । प्रश्‍न होता है कि किसी मी 
अर्थोपार्जन या उन्नति में परद्रोह तो अवदय होगा | मान लिया जाय कि किसी 
मनुष्य को कोई अच्छा पद मिला, तो क्या उसका यह उपार्जन विना द्रोह किये 
हो गया ! नहीं | उसी कै साथ जो दूसरे लोग उस पद के इच्छुक थे, उनको इराने 
कै कारण द्रोह तो हो ही गया। तब अद्रोह से उपार्जन केसे सम्भव है| इसी 
सूक्ष्म बात को ध्यान में रखकर मनु भगवान्‌ ने साथ ही कह दिया था कि “अल्प 
ब्रोहेण बा पुनः, अर्थात्‌ यदि द्रोह अपरिहार्य हो, तो वह बहुत कम रूप में लिया जाय | 
जैसे पद प्रात होने पर जो द्रोह औरों से होता है, वह साक्षात्‌ अपकार करने से नहीं, आपि. 
ठ दूसरों के द्वारा हुआ है | इसलिए यह अस्पद्रोह है । कारण वहाँ द्रोह लक्ष्य नहीं था; 
अपनी उन्नति ही लक्ष्य था। इस प्रकार का द्रोह उपार्जन में लक्ष्य है। परन्तु 
साक्षात्‌ द्रोह नहीं करना चाहिए । जैसे, शिकायतों और आरोपों के द्वारा दूसरे को पद- 
च्युत करवाकर फिर स्वयं उस स्थान को लेना | इस प्रकार का उपार्जन घर्म-विरुद्ध है । 
यह नहीं होना चाहिए । इस प्रकार, धार्मिक नेताओं ने सर्वदा हमें सचेत किया है कि इम 
कमी प्रधान को, अर्थात्‌ धर्म को न भूलें | धर्म का ही दूसरा नाम है कर्तव्य | कर्तव्य और 
धर्म में भेद नहीं । कतंव्य-निष्ठा ही भारतीय संस्कृति की प्रधान वस्तु है । कर्तव्य में 
` आलस्य, प्रमादादि को स्थान नहीं | इस प्रकार, धर्म और उससे अविरुद्ध अर्थ और 
काम का आचरण करने से मोक्ष नाम का परम पुरुषार्थ अपने-आप सिद्ध हो जाता है । 
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मोक्ष को ही यहद संस्कृति परम पुरुपाथ कहती है। वह मोक्ष कया है? आत्मा को 
स्वतंत्र बना देना ही मोक्ष दै । कर्त्तव्य का आचरण करते-करते मन, बुद्धि और शरीर 
पवित्र हो जाते हं । इस प्रकार के पवित्र मन और बुद्धि में आत्मा की स्वतंत्र सत्ता 
प्रतीत होने लगती दै । वह आत्मा हमें कहां वाहर से लेने नहों जाना पड़ेगा, वह तो 
सबके पास है | परन्तु मन और बुद्धि अपवित्र होने से उसे ग्रहण नहीं कर पाती । जब 
कर्ततव्याचरण द्वारा मन, बुद्धि पवित्र हो जाती है, तव आत्मा का दर्शन होना सुगम हो 
जाता दै । इसीको मोक्ष कहते हैं । 

अव प्रश्न यह उठता है कि यह संसार तो प्रश्नों और समस्याओं का जंगल है । 
यह कैसे पहचाना जाय कि अमुक कर्तव्य दै, और अमुक धर्म है, जहाँ कार्यों की 
शृङ्खला सामने खड़ी है । बहुत-से कार्य कत्तंव्य-कोटि में आते हैं, बहुत-से त्याज्य हैं| 
सामान्य मानव बुद्धि यह कैसे समझे कि यह करना चाहिए, और यह छोड़ना चाहिए १ 
इस प्रश्न के अनेक समाधान भारतीय ग्रन्थों में मिलते हैं। अनेक ऐसी पहचान निश्चित 
की गई दै । कर्तव्य और अकर्त्तव्य का विचार करनेवाले पाश्चात्य आधिभौतिकवादी 
पहले उन कार्यों को कर्चव्य-कोरि में रखते थे, जो सब मनुष्यों को लाम पहुँचानेवाले हों । 
ऐसी परिभाषा वना लेने पर उनके सामने जब यह प्रश्न आया कि कोई कार्य ऐसा 
नहीं, जो सभी मनुष्यों को लाम ही ळाम पहुँचाता है । किसी-न-किसी को किसी कार्य में 
हानि भी अवश्य होगी | चोरी को अपराध घोषित करना शायद चोरों को नागवार 
गुजरेगा | रोगियों की संख्या में कमी होना डॉक्टरों की रोजी छीनना होगा । भ्रातू-माव 
और बन्धुत्व की वृद्धि और द्वेष का अभाव होने से वकीलों की जीविका का प्रभ आ 
जायगा । शायद कोई वकील यह नहीं चाहता होगा कि मेरे मुवक्किल आपस का 
झगडा भूल जाये । ऐसी ही खिति में अच्छा-से-अच्छा माना जानेवाला कार्य मी 
कर्तव्य और धर्म न हो सकेगा; क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों की पूर्व परिभाषा के अनुसार 
वह सव लोगों का हित-सम्पादन नहीं करता | इस प्रश्न के सामने आने पर पश्चिमी 
विद्वानों ने अपनी परिभाषा बदळ दी । उन्होंने कहा कि धर्म वह दै, जो अधिकांश 
मनुष्यों को अधिक लाम पहुँचानेवाळा हो | लोकमान्य वालगंगाधर तिलक ने गीता- 
रहस्य ग्रन्थ में इस प्रकार के समस्त पाश्चात्य मतों को सामने रखकर उनकी आलोचना 
प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म-अधर्म या कर्त्तव्य-अकर्चव्य का निर्णय 
भौतिक दृष्टि से कथमपि सम्भव नहीं | उसके निर्णय के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि को 
ही अपनाना होगा । भौतिक परिभाषा में उन्होंने अनेक इशस्तों से दोष दिखाये हं | 
मान लीजिए कि गर्मी में तृषार्त जनों की प्यास बुझाने के लिए किसी ने प्याक लगाया । 
लोग उसके प्याऊ पर आते हैं और सुखादु शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं| 


उसके प्याऊ पर जल पीनेवालों की “भीड देखकर सामनेवाले दूकानदार बनिये ने भी | 


एक प्या खोल दिया, जो पानी कै साथ चने भी खिलाता है। वनिये का उद्देस्य 


लोगों को जळ से तृत करना नहीं है, अपि तु अपना व्यापार चमकाना है | ज्यादा मीड | 
बढ्ने पर लोग उसकी दूकान पर बैठकर खरीददारी भी करते हैं| अब यदि पाश्चाय | 
दृष्टि से कर्चव्याकर्चव्य का या धर्माधम का विचार करें, तो बनिया ही धर्मात्मा सिद्ध टि 


८८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri खे उ छ 
“ ३ Ae कि र 


32५01 
oF AE 


० खोज में आप घर को छोड़कर वन में जा रहे हैं, अपने उस लाम में आप हमें भी 
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होता है, जो पानी के साथ चने भी खिलाता है; क्योंकि वह अधिक लोगों का अधिक 
हित सम्पादन करता है । परन्तु, विवेक-दृष्टि कभी उसे धर्मात्मा नहीं कहेगी; क्योंकि 
उसका उद्देश्य छोगों को लाभ पहुँचाने का नहीं | भारतीय दृष्टि में वही धर्मात्मा है, 
जिसने पहले प्याक खोळा; क्योंकि वह निःस्वार्थ-भावना से पिपासा-निश्वत्ति के लिए 
जल पिलाता है । उसके कार्य में किसी प्रकार की दुरमिसन्थि नहीं । ` 

दूसरा उदाहरण छीजिए | अमेरिका में जब सर्वप्रथम ट्रामगाड़ी चलने को थी, तब 
लोग बड़े उत्सुक थे। कम्पनी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी । परन्तु फिर भी महीनों 
बीत गये । सरकारी आज्ञा मिल्ने में देर हो रही थी | ज्यादा देर होती देख कम्पनी के 


- डाइरेक्टर ने सरकारी ऑफिसर को तगडी-सी रिश्वत दे दी । फलतः, ट्राम चाळू करने का 


आर्डर शीघ्र प्राप्त हो गया और शीघ्र ट्रामगाड़ी के चलने से जनता को आराम हो गया । 
पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार उस प्रकार रिश्वत देना धर्म होना चाहिए; क्योंकि वह 
अधिकांश: मनुष्यों के लाभ के लिए कार्य था। परन्तु, परिणाम उसका उल्टा हुआ। वहाँ 
के हाईकोर्ट में उस रिश्वत लेने पर केस चला और अभियोग प्रमाणित होने पर देने और 
छेनेवालों को दण्ड भोगना पड़ा । इसलिए, हमारी संस्कृति के अनुसार धर्म के सम्बन्ध में 
ऐसी बातें नहीं चल सकती | आध्यात्मिक दृष्टि से ही विचार होगा । अमुक कार्य के 
करने में अमुक मनुष्य का उद्देश्य क्या है, ओर उस कार्य का परिणाम क्या है। यदि 


` उद्देश्य और परिणाम बुरा है, तो अच्छा काम भी अधर्म ही ठहरेगा और उद्देश्य एवं 


परिणाम अनुचित न रहने से बुरे काम भी अच्छे हो जायेंगे । किसी भी कार्य में कर्ता की 
नीयत जाने विना धर्म का निर्णय नहीं हो सकता | इसके लिए भी आध्यात्मिकता की 
ओर आना होगा | यों धर्म और कर्चव्य के निर्णय में आध्यात्मिकता की ही कमी हुई, 
तब भारत की ओर ही सबकी दृष्टि केन्द्रित होती दै । भारत सर्वदा से आध्यात्मिक दृष्टि 
को सर्वोपरि मानता आया है | उपनिषद्‌ की एक आख्यायिका है, याज्ञवल्क्य जब 
वृद्ध हुए, तब घर छोड़ वन में एकान्तवास करते हुए व्रहा-चिन्तन की इच्छा हुई |. 
उनकी दो पत्नियाँ-थीं--मैत्रेयी और कात्यायनी । उन्होंने वन में जाने के पहले अपनी 
जो कुछ सम्पत्ति थी, उसको दोनों पत्नियों में विभक्त कर देना चाहा। उन्होंने 
मैत्रेयी को बुलाया और उसे समझाया कि मैं अपनी जो कुछ सम्पत्ति है, उसको तुम 
दोनों में बॉट देना चाहता हूँ। मैत्रेयी तो आर्य-ललना थी। ऋषि की सम्पत्ति क्या 
हो सकती है | कमण्डछ, मृगचर्म, कौपीन, कुटिया, यही तो ऋषियों के आश्रम में 
होता था 1 परन्तु मैत्रेयी ने कहा भगवन्‌! यदि आप मुझे वह सारी पृथ्वी दे दें, जो 
रो, सुवणों और समस्त घन-धान्यादि से लदी हुई हो, उसको प्राप्त करके तो मैं अमर हो 
जाउँगी न १ याशवल्क्य ने कहा--सम्पत्ति से कोई मनुष्य अमर तो नहीं हो सकता । 
हा, जिस प्रकार धनवानों का-जीवन बीतता है, सैकड़ों नौकर रखते हैं, तरह-तरह के वख 
पहन सकते हैं, सब प्रकार के खादिष्ठ भोजन प्रास हो सकते हैं, उस प्रकार सुख से 
जीवन व्यतीत हो सकता है | परन्तु सम्पत्ति से अमरता तो नहीं मिल सकती | इस पर | 


मैत्रेयी ने कहा--जिसको लेकर अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर क्या करूँगी | जिसकी 
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हिस्सेदार बनाइए । तब याज्ञवल्क्य ने उसको ज्ञानोपदेश देना प्रारम्भ किया | ताले 
यह कि प्राचीन काल में भारत की स्त्रियों में भी आत्मतत्त्व कै सामने समख संसार की 
सम्पत्ति को भी तुच्छ समझने की भावना थी । ३ 
आध्यात्मिकता का एक खरूप कर्चव्य-निष्ठा भी है। वह कर्तव्य-निष्ठा 
ही भारत की देन है। कत्तव्य-निष्ठा की शिक्षा गुरुओं द्वारा आर्मो में दी 
जाती थी । वचनो में शक्ति भी इसी निष्ठा से उत्पन्न होती है। कौन-सी वह शक्ति है, 
जो पुत्र से पिता की, शिष्य से गुरु की आज्ञा का पाळन करा देती है । यह शक्ति 
कर्तंव्य-निष्ठा ही है । कत्तव्य-निष्ठा का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को इसलिए 
करना कि वह कत्तव्य है। इसलिए नहीं कि उसके करने से अच्छा फल मिलेगा । 
चाहे फळ हो या नहीं, पिता ओर गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होगा। 
आजकल अँगरेजी में इसे “ड्यूटी! शब्द से कहा जाने लगा है। भारतीय 
चरिज्रों में आप इस कर्त्तव्य-निश के जगह-जगह दर्शन करेंगे | भारत का एक सुन्दर 


सन्दर्भ है। बन में क्षत्राणी द्रोपदी ने महाराज युधिष्टिर को छेड़ दिया कि आप जो : 


घर्म को इतना भेउ कहा करते हैं, वह बात तो व्यवहार में ठीक नहीं जँचती | आप 
स्वयं इतने धर्मात्मा, यज्ञ, दान, व्रत पालन करनेवाले वा नियमों से रहनेक्राले वन में 
भटकते हैं, ओर दम्भ की प्रतिमूर्ति, “निरन्तर पाप-कर्मों में लीन रहनेवाळा दुर्योधन 
संसार-भर का ऐश्वर्य भोग रहा है | तब क्या यह समझा जाय कि यदि वनों में 
भटकना हो, तो धर्म से ताल्डक रखो और यदि उन्नति करना हो, तो छलकपट, 
दम्भ को अपनाओ । इसका बड़ा अच्छा उत्तर युधिष्ठिर ने दिया कि द्रौपदी ! तुमको 
यह किसने बहका दिया कि में फल की इच्छा से कर्म करता हूँ | यह स्पष्ट समझो कि मैं 
दान, यज्ञादि कर्म-फल की आकांक्षा से कभी नहीं करता । दान करना चाहिए, इसलिए 
दान करता हूँ-- 


नाहं धर्मफछाकांक्षी राजपुत्रि चरामि भो । 
ददामि देयमित्येच यज्ञे यष्टव्यसित्युत॥ 


यज्ञ करना चाहिए, इसलिए यज्ञ करता हूँ । इस उत्तर से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
भारत के महापुरुष कर्चव्य-निष्ठा से प्रेरित होकर ही कर्म किया करते थे | भगवद्गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी कर्म करने की यही युक्ति अर्जुन को बताई है और इस प्रकार 
किया हुआ कर्म आत्मा को आबद्ध करनेवाला नहीं होता--यह स्पष्ट उपदेश किया है | 
सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर अवलम्त्रित है और कर्म 
करने में कर्त्तव्य-निष्ठा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। यदि आध्यात्मिकता 


न रहे, तो समझ लेना होगा कि भारतीय संस्कृति का लोप हो चुका | अतः, भारतीय 


संस्कृति के रक्षकों को आध्यात्मिकता की ओर अवदय ध्यान देना चाहिए । वत्त॑मान 
युग में जो एकमात्र पेट की चिन्ता ही संसार में सब्र कुछ बन गई है, वह भारतीय 
संस्कृति की सर्वथा विघातिनी दै । मनुष्य-जीवन का छ्य कैवळ पेट भर लेना नहीं दै। 


आत्मिक उन्नति ही मनुष्य-जीवन का मुख्य फळ है। यही प्रवृत्ति जनता में फैलाने से 
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[स्ति बच सकेगी । और, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कत्तव्य-निष्ठा 
मर के आधार पर ही स्थित हो सकती है, अन्यथा कर्तव्य का सा 
किस आधार पर हो सकेगा ? वर्णव्यवस्था ही अपने-अपने वण के अनुसार प्र र 
व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित करती है | जिस वर्ण का जो घर्म है, उसमें फल का कुछ 
विचार न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रदत्त होना चाहिए। यही कर्तव्य-निष्ठा है । 

भारतीय संस्कृति के मुख्य ग्रन्थ भगवद्गीता में भी कर्तव्य-चुद्धि को ही मुख्य 
माना गया है, और फल की अपेक्षा न कर कर्चव्य-पाळन का नाम ही कर्मयोग रंखा दै । 
कर्मयोग एक बहुत उच्चकोटि की वस्तु है, जो क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, 
क्या धार्मिक सभी विषयों में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होती है, किन्तु जब यह प्रश्‍न उठाया 
जाय कि फल की इच्छा न करें, तो किस कार्य में प्रवृत्ति करें १ क्योंकि, प्रबृत्ति का क्रम 
तो शास्त्रा मै यही निर्धारित किया गया है कि पहले फल की इच्छा होती है, तब उसके 
साधन-रूप से उपाय की इच्छा और उपाय की इच्छा से आत्मा मै प्रय होता दै 1 
प्रयत्त नाम की एक प्रेरणा उठती है और उस प्रेरणा से हाथ-पर आंद इन्द्रिय 
प्रवृत्त होती हैं। यदि फलेच्छा ही न होगी, तो आगे का क्रम चलेगा ही केसे १ ओर, 
प्रवृत्ति ही क्यों होगी ! तब इसका उत्तर यही हो सकता है कि जिसके लिए जो कर्म 
नियत है, उसमें उसे प्रद्नत्त रहना चाहिए | 'नियतं कुरु कर्मखम्‌?, यही मगवद्वीता का 
आदेश दै । परन्तु किसके लिए कौन-सा कर्म नियत है--इसका उत्तर तो बण-व्यवस्था 
ही दे सकती है । उसमें ही भिन्न-भिन्न वर्णो के अपने-अपने कर्म नियत है, उनका 
अनुष्ठान विना फल की इच्छा के ही करते रहना चाहिए । यदि विना वर्ण-व्यवस्था 
माने भी कर्तव्य-निष्ठा का कोई यह समाधान करे कि जगत्‌ के लाभदायक कर्मे फल 
की इच्छा विना ही करते रहना चाहिए अथवा आत्मा की आज्ञा जिन कमो के लिए 
मिले, वे कर्म करते रहना चाहिए, तो इन पक्षों में जो दोष आते हैं, उनका विवरण 
आरम्म में ही दे दिया गया है कि सबका लाभदायक कोई भी कर्म हो नहीं सकता 
और किनको लाभ पहुँचाने का यक्ष करें और किनकी हानि की उपेक्षा करें--इसका भी 
नियामक कुछ नहीं मिल सकता । आत्मा की आज्ञा भी भिन्न-भिन्न परिस्थिति में मिन्न- 
मिन्न प्रकार की मिलती है। एक बार अनुचित कार्य करके जब आत्मा मलिन हो 
जाता है, तव वहाँ से अनुचित कार्यों की ही अनुमति मिलने लगती है । इससे आत्मा की 
आज्ञा पर भी निर्भर रहना बन नहीं सकता । सारांश यह है कि कर्मयोग-सिद्धान्त वर्णे- 
व्यवस्था कै आधार पर ही बन सकंता है और वह कर्मयोग-सिद्धान्त व्यवहार ेत्र से 
पार पाने का सबसे उत्तम साधन है । इसलिए, कर्चव्य-निष्ठा वा कर्मयोग की सिद्धि के 
लिए चर्णाभ्रम-व्यवस्था को भारतीय संस्कृति में प्रधान स्थान दिया गया है । 


वर्ण-व्यवस्था 


वत्तंमान में वर्णव्यवस्था पर बहुत आक्षेप होते हैं और इसी पर भारत की 
अवनति का बहुत-कुछ दायित्व रखा जाता है। इसे दूषित करनेवाले विद्वानों का 


` कथन है कि वर्णव्यवस्था ने ही समाज में आपस में फूट डाळ दी । परस्पर ऊँच-नीच 
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भाव पैदा कर दिया, और यही सब अवनति की जड़ हुई । किन्तु, विचार करने पर 
यह आक्षेप निर्मूल हदी सिद्ध होता दै । वर्णव्यवस्था कभी परस्पर विरोध वा आपस की 
'फूर नहीं सिखाती | वेद-मन्त्राँ से स्मृति-पुराणादि तक जहाँ कहीं वर्ण-च्यवस्था का 
वर्णन है, वहाँ सर्वत्र सब वणों को एक शरीर का अंग माना गया है। 


ब्राहमणोऽस्यसुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शद्रोऽजायत ॥ 
( पुरुषसूक्त ) 

अर्थात्‌, विराट्‌ पुरुष का ब्राह्मण मुख था, अर्थात्‌ विराट पुरुप के मुख से 
ब्राह्मण उत्पन्न हुआ था | क्षत्रिय उसके बाहु थे, वैद्य कटि वा उदर थे और विराट पुरुष 
के पैरों से शचद्र उत्पन्न हुए थे | इसी वेदमन्त्र का अनुवाद सब स्मृतिःपुराणों में है। 
इसका तात्पर्यं यही है कि प्रत्येक वंश के शरीर में जैसे प्रकृति के द्वारा चार भाग बनाये 
गये है- शिर, वक्षःस्थल, उदर और पाद्‌, वेसे ही परमात्मा का जो ब्रह्माण्ड-रूप 
विराट्‌ शरीर दै, उसमें भी चार भाग हैं । हमारे शरीर के प्रथम भाग शिर में ज्ञान- 
शक्ति है | ज्ञान की इन्द्रिया आँख, कान, नाक आदि शिर में ही हैं, और वर्तमान 
विज्ञान भी यही कहता है कि शिर में ही ज्ञान-तन्तु रहते हैं,। उनके अभिज्वलन से ही 
ज्ञान पैदा हुआ करता दै | विचार का कार्य अधिक करनेवाले को शिर में ही पीड़ा 
होती है | द्वितीय भाग वक्षःस्थळ में बळ की शक्ति है। बळ की इन्द्रिया, जिनसे बळ का 
काम होता है, हाथ इसी अंग में आते हैं | और बळ का कार्य अधिक करनेवाले को छाती 
में ही पीड़ा होती है | शरीर के तीसरे उद्र-भाग में संग्रह और पाल्न की शक्ति है | 
बाहर से सब वस्तुओं को उदर ही लेता है और उनका विभाग करके आवश्यकतानुसार 
सब अंगों में भेज देता है। उनके दी द्वारा सब अंगों का पालन होता है। 
अन्न-पानादि बाहर से पहले उदर में भी पहुँचाये जाते हैं और वहीं से विमक्त 
होकर सब अंगों का पोषण करते दें । यहाँ तक कि मस्तक में वां पैर में भी पीड़ा हो, 
तो औषधि उदर में दी डाळी जाती है। वहीं से वह शिर आदि में पहुँचकर पीड़ा 
शान्त करती है। चोथे माग पाद में सेवा-शक्ति दै । यह उक्त तीनों अंगों को 
अपने-अपने कार्य में सहायता देता है | देखने की इच्छा आँख को होती दै | उसी को 
उत्तम दृश्य देखने से सुख मिळता है | मधुर गान सुनने की इच्छा कान को होती है, 
किन्तु दृश्य देखने वा गान सुनने के स्थानों में आँख वा कान को पैर ही पहुँचाते हैं । 
बळ का कार्य करने के लिए और उदर-पोषण की सामग्री के लिए भी नियत स्थानों 
में पैर ही ले जायेंगे । इन्हीं चारों शक्तियों के परस्पर सहयोग से सब काम चलता है, 
और सब अंगों कै अपने-अपने कार्य में व्याप्त रहने पर आत्मा प्रसन्न रहता दै । जैसे, 
हमारा यह व्यष्टि शरीर है, उसी प्रकार परमात्मा का शरीर यह सम्पूर्ण प्रपंच है | इसमें 
भी समष्टि-रूप से चारों शक्तियाँ मिन्नः मिनन अवयर्वो में वर्तमान हैं, और परस्पर 


सहयोग से कार्य करती हैं । जहाँ प्रधान रूप से शान-शक्ति है, वे प्रपंच-रूप परमात्मा _ “ ऱ्य 
के शिरःस्थानीय ब्राह्मण हैं। जहाँ वल-शक्ति दै, वे वक्षास्यळरूप क्षत्रिय ह| न 
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संग्रह-शक्तिवाळे ऊरु वा उदरस्थानीय वैश्य हैं. और सेवा-शक्तिवाळे पादस्थानीय 
द्र हैं। अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार ही शरीर में प्रकृति ने ऊच्चावच 
भाव से रखा है। प्रकृति का किसी के साथ पक्षपात नहीं । ज्ञान-शक्ति का 
ही यह प्रभाव दै कि वह सबसे ऊँचे स्थान में बैठती दै | इसीलिए, प्रकृति ने शिर को 
सब अवयवों में ऊँचा स्थान दिया है। शिर सब अवयवों से सदा ऊँचा ही रहना 
चाहता है। यदि आप सब अंगों को एक सीध में लिटाना चाहें, तब भी एक 
तकिया लगाकर शिर को कुछ ऊँचा कर ही देना पड़ेगा । नहीं तो शरीर को चैन ही 
नहीं मिलेगा | यह ज्ञान-शक्ति की ही महिमा है । इसी प्रकार प्रपंच में भी ज्ञान-शक्ति 
के कारण ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्था द्वारा उच्च स्थान पाते हैं। अन्यान्य शक्तियों भी 
अपने-अपने प्रभावानुसार क्रम से सन्निविष्ट होती हैं। उसी के अनुसार तत्तत्‌ शक्तिः 
प्रधान वणां का भी स्थान नियत किया गया है । इसमें राग-द्वेप की कोई भी वात 
नहीं है । शरीर के अवयवों में उच्च-नीच भाव का कभी झगड़ा नहीं होता, सदा 
सबका सहयोग रहता दै । पैर यदि मार्ग में चलते हैं, तो उन्हें मार्ग बताने को आंख 
प्रस्तुत रहती दै । यदि पैर ठोकर खाय, तो दोष आँख पर ही दिया जाता है। इसी 
प्रकार उद्र में क्षुधा छगे, तो भोजन का सामान जुटाने को हाथ सदा प्रस्तुत रहते हैँ 
और उदर में मी कमी ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती कि जो अन्न-पान मुझे मिल गया, वह 
मैं ही रख. और अवयवों के पालन में इसे क्यों लगाऊं १. यदि कदाचिदू ऐसी प्रत्त 
हो जाय, तो उदर भी रोगाक्रान्त होकर दुःखी होगा ओर अन्य अंग भी दुर्बल हो 
जायेंगे | आत्मा मी विकळ हो जायगा | अतः, इससे सब अवयवों के परस्पर सहयोग से 
ही शरीर का और शरीर के अधिष्ठाता आत्मा का निर्वाह होता है। शरीर के अवयवो के 
अनुसार वर्ण-व्यवस्था बतानेवाले शास्त्रा ने समाज को इसी प्रकार के सहयोग की 
आज्ञा दी है । अपनी-अपनी शक्ति लगाकर अपने-अपने कार्यों द्वारा सब वर्ण समाज 
का हित करते रहें--इसीसे . प्रपंच का अधिष्ठाता परमात्मा प्रसन्न रहता दै । परस्पर 
राग-द्वेष का यहाँ कोई भी स्थान नहीं । कदाचित्‌ यह प्रश्‍न हो कि जिन-जिन में उक्त 
प्रकार की शक्तियाँ देखी जायें, उन्हें उन कार्यों में लगाया जाय, यह तो ठीक है, किन्तु 
केवळ जन्मानुसार वर्ण-व्यवस्था स्थिर रखना तो उचित नहीं हो सकता । ब्राह्मण वा 
क्षत्रिय के घर जन्म लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण वा क्षत्रिय क्यों हो जाय £ और अन्य 
वर्णों की अपेक्षा अपने को क्यों मानने लगे | इसका उत्तर है कि कारण के गुणों के 
अनुसार ही कार्य में गुण होते हैं-यह भी विज्ञान-सिद्ध नियम दै । काळी मिट्टी से 
घुडा बनाया जायगा, तो वह काला ही होगा | छाल धागों से कपड़ा बनाया जायगा, 
तो लाळ ही दोगा । मीठे आम के बीज से जो वृक्ष बना है, उसके फळ मीठे ही होंगे | 
इत्यादि प्रकृति-सिद्ध नियम सर्वत्र ही देखा जाता है | तब माता-पिता के रज-चीर्य में 
जैसी शक्तियां हैं, वे ही सन्तान में विकास पायेगी | यदि कहीं इससे उल्टा देखा जाय). 
तो समझना चाहिए कि आहार-विहार, रहन-सहन आदि में कुछ व्यतिक्रम वा दोष 


` हुआ दै। उसका प्रतिकार करना चाहिए । विज्ञानःसिद्ध वर्ण-व्यवस्था पर क्यों दोष 
दिया जाय । शिस्ियो में आज भी परीक्षा करके देखा जा सकता है कि एक बढ़ई का 
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पुत्र जितनी जल्दी छकड़ी का काम करना सीखेगा, उतनी जल्दी दूसरी जाति का 
नहीं सीख सकेगा । जब यह विज्ञान-सिद्ध नियम है, तब उच्च वणा में इसका व्यतिक्रम 
कैसे हो सकता है ! यदि होता दै, तो अवश्य ही उसका कोई प्रवळ कारण है। उस 
कारण को हटाने का ही यत्न करना चाहिए | विज्ञान-सिद्ध वर्ण-व्यवस्था को बिगाड़ 
डालना तो उल्टा मार्ग होगा | पहले शुक्र के निरूपण में कहा जा चुका है क्रि शुक्र ही 
तीन प्रकार का होता दै--ब्रह्मवीर्य, क्षत्रवीय और विड्वीर्य | इनके कारण ही वर्ण- 
व्यवस्था होती है | यह वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था सर्वत्र व्यापक है और सब पदार्था में है। 
पद्मुओं में, पक्षियों में, औपधादि में सर्वत्र भारतीय शास्त्रा में वर्ण-भेद लिखा दै । उसी 
वैज्ञानिक वणे-व्यवस्था के आधार पर सामाजिक रूप में भी वर्णव्यवस्था भारत में 
अनादि काळ से प्रवृत्त है और उसका आधार जन्म ओर कर्म दोनों को माना 
गया है। आजकल के कई योग्य विद्वान्‌ मी जो यह कहने का साहस कर बैठते है 
“कि भारतीयों में रक्त का विचार नहीं रहा । वे किसी भी रक्त को अपने में सम्मिल्य्ि 
कर लेते थे, उनमें पाचन-शक्ति थी, इत्यादि । यह उन विद्वानों का कथन भारत के 
प्राचीन शास्त्रा द्वारा अनुमोदित नहीं होता । भारतीय संस्कृति के प्रतिपादक वेद, धर्म- 
शास्र आदि ने रक्त-श॒द्धि का पूर्ण आग्रह किया है | यजुर्वेद-संहिता में मन्त्र है कि-- 
च्राह्मणसच्यविदेयं पितुमन्तं पेत्मत्यस्तपिसापय । 
(यजु० ७० । ४६) 
अर्थात्‌, बही ब्राह्मणं कहलाने का अधिकारी दै, जिसका पिता मी प्रशस्त है और 
पिता का पिता, अर्थात्‌ पितामद्द भी प्रशस्त है। इससे कुछ-परम्पराप्रास ददी ब्राह्मणत्व 
स्पष्ट हो जाता है। और रक्त-शुद्धि का पूरा प्रमाण मिल जाता दै | इसी प्रकार 
राज्यामिषेक के मन्त्र में भी पढ़ा जाता है कि-- 
इमं देवा असपत्नं स्ुवदृचं'" 
इसममुप्य. पुत्रममुष्ये पुत्रम्‌। 
ह 2 (यजुर्वेद) 
इसमें भी बताया गया दै कि राज-सिंहासन पर हम जिसका अभिषेक कर रहे हैं, 
वह अमुक पिता का और अमुक माता का पुत्र दै | इससे भी .मातृकुछ और पितूकुळ 
दोनों का प्रशस्त रूप से विख्यात होना स्पष्ट सिद्ध हो जाता है | स्मृतियों में तो रक्त- 
मिश्रण वा वर्णसंकरता की बहुत ही निन्दा की गई दै | मनुस्मृति में लिखा दै कि-- 
यस्मिन्नेते परिध्वंसा, जायन्ते वर्णदूषकाः। 
राष्ट्रिकेः सह तद्वारं क्षिप्रमेव विनश्यति | 
अर्थात्‌ , जिस समाज में बणों को दूषित करनेवाले वर्णसंकर अधिक पैदा हो 
जाते हैं, बह समाज या वह सव राष्ट्र ही उन. व्यक्तियों कै साथ नए हो जाता द्दै। 
स्थान-स्थान पर रक्त-मिश्रण वा वर्णसंकरता की घोर निन्दा है । ऐतिहासिक विद्वानजो . 
थह सिद्ध करते हैं. कि बहुत-सी जातियाँ भारत में आई और वे यहाँ की जाति: | 


व्यवस्था में ही लीन हो गई । उनके प्रमाण यदि पुष्ट हों, तो यही माना जा सकता है कि | पु 
वे आगत जांतियाँ अपना-अपना एथकू दळ बनाकर मित्र जातियों के रुपमेरहीँ। न. 
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जैसा कि भारत के आर्मो में जाट, यूजर, मीना, अहीर आदि बहुत-सी जातियों 
मिळती हैं । वे उन आगत जातियों के स्पान्तर हैं--यह सम्भव दै, किन्ठ॒ यहाँ के वों 
में वे आगत जातियाँ सम्मिलित हो गई हों, यह सम्भव नहीं । भारत को सदा से वर्ण- 
व्यवस्था का पूर्ण आग्रह रहा है और वह व्यवस्था प्राकृतिक वा विशानानुमोदित है । 
शरीर-संगठन की दृष्टि से वर्ण-व्यवस्था का महत्त्व दिखाया गया। अब 
समाज-संगठन की दृष्टि से विचार किया जायगा | 
विद्या, बल, द्रव्य आदि सब शक्तियों में दुर्वळ किसी समाज की संगठन द्वारा 
उन्नति करने को उसके नेता प्रस्तुत हाँ, तो सबसे पहले उनका ध्यान शिल्प की 
उन्नति की ओर जायगा । सव प्रकार के शिव्पों की उन्नति के विना देश या समाज 
उन्नत हो ही नहीं सकता । प्रथम महायुद्ध के अवसर पर देखा गया कि भारत में वस्रो 
की कमी जो हुई, सो तो हुई, किन्तु बजा को सीने के लिए सूई की भी कमी हो गई | 
सूई भी हमें दूसरे देशों से लेनी पड़ती थी। मळा, ऐसा समाज सभ्यता की श्रेणी 
में आकर उन्नति की ओर कैसे पैर बढ़ा सकता दै । अतएव, उसके अनन्तर हमारे 
नेताओं की दृष्टि शिल्प की उन्नति की ओर गई और उनके उद्योग और ईश्वर-कृपा से 
आज भारत शिल्प में बहुत-कुछ उन्नत हो गया है। अस्तु; प्राचीन भारत में भी इस 
बात पर पूरा ध्यान दिया गया था, और वर्ण-व्यवस्था में प्रचुर संख्या में रहनेवाली 
झूद्र जाति के दाथ में शिव्प-बल दिया गया था | 
शिस्पर्वा विविधेजींवेत्‌ द्विजातिदितमाचरन्‌। 
; (याज्ञवल्क्य-स्मृति) 
द्रो में भी भिन्न-भिन्न शिरल्या के लिए मिनन जातियों का विभाग कर दिया गया 
था | किसी जाति को वस्र बनाने का व्यवसाय, किसी को सीने का, किसी को 
लकड़ी का, किसी को लोहे का, किसी जाति को सोने का, इस, प्रकार से भिन्न-भिन्न 
जातियों में मिन्न-मिन्न शिल्प बाँट दिये गये थे, जो आज भी चले आ रहे हैं | यह शिल्प- 
बल झूद्र-बल है | शूद्र के बुद्धि-विकास से शिल्पो की उन्नति यहाँ पूर्ण मात्रा में हुई | ढाके 
की मळमळ की बराबरी आज तक भी पाश्चात्य जगत्‌ न कर सका प्राचीन भारत के 
नेता ऋषि-महर्षियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के ब्लो की उन्नति समाज में 
की जाय, किन्तु उन बलों के दुरुपयोग से समाज को क्लेश न हो, इसका भी ध्यान रखा 
जाय | इसलिए, उन्होंने अपनी व्यवस्था में एक बल का नियन्त्रण दूसरे बळ के द्वारा 
किया । नियन्त्रण निग्रह ओर अनुग्रह दोनों से होता है। हितैषिता भी हो और साथ 
ही दुरुपयोग से बचाया जाय, तभी ठीक नियंत्रण हो सकता है। इस दृष्टि से झद्र-बळ 
का नियन्त्रण व्यापार-बल के द्वारा किया गया । वह व्यापार-बल वैश्य-बल है | और . 
वर्णव्यवस्था में झूद्रों से ऊपर वैस्यों का स्थान है। शिल्पी को अपने शिल्प के अधिकाधिक 
प्रसार की इच्छा रहती है और वह प्रसार व्यापार-बळ के द्वारा ही हो सकता है। 
'एक आम, नगर और देश के शित्प को सैकड़ों-हजारों कोसो तक प्रचारित कर देना 
व्यापार-बछ का ही काम है | इसलिए व्यापार-बळ शिल्प-बळ की सहायता भी करता दै 
और आलस्यादि दुरुपयोग से उसे बचाता भी है। प्रसार की लालसा से दिल्पियो को 
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अपने शिल्प-कार्य में आलस्य नहीं होता, और वे अपनी बनाई वस्तु का अनुचित मूल्य 
भी नहीं लगा सकते | इस प्रकार, समाज में दो बल सम्पन्न हुए । व्यापार-बळ में लक्ष्मी 
(सम्पत्ति) की कृपा होती है, और लक्ष्मी से उन्मत्त होकर दीन-दुःखियों को त्रास देने 
आदि के रूप में वल का दुरुपयोग भी सम्भव है | इसलिए व्यापार-बल या सम्पत्ति-बल 
का नियंत्रण शासन-बल द्वारा किया गया | यह वर्ण-व्यवस्था का तीसरा क्षत्र-बल है | 
वेद॑ के अभिपेक के मद्चा में स्पष्ट कहा गया है कि राजा येस्यों का ही राजा 
होता है-“एप वो विशो राजा सोमोः्स्माकं ब्राहमणानां राजा', हे वैद्यो ! हमारे अभिषेक 
द्वारा यद्द तुम्हारा राजा हुआ । हमारा ब्राह्मण का राजा तो सोम है। यह अभिप्रेक 
करनेवाला ब्राह्मण कहता है | यह क्षत्र-बल भी वैश्य-बल की पूर्ण सहायता भी करता है । 
उन्हें चोरी, डाके आदि से बचाना क्षत्र-वल का ही काम है और वह व्यापार-बल 
यदि विकृत होकर उपद्रव करने लगे, तो उसका नियन्त्रण भी क्षत्र-बल के द्वारा 
होता है | 
क्षत्र-वल वा शासन-बल भी यदि विकृत होकर रक्षा के स्थान में प्रजा को 
सताने लगे, तो उसका उपाय अन्य किसी संस्कृति में नहीं दै । अन्य संस्कृति के 
अनुयायी तो इतना ही उत्तर दे देते हैं कि शासन-बल का नियन्त्रण करनेवाला कानून 
वा विधान है। किन्तु यह उत्तर पर्याप्त नहीं। कानून वा विधान तो जड़ है और 
शासक के हाथ में है। शासक यदि उन्मत्त होकर उन्हें न माने, तो वे कानून वा विधान 
क्या कर सकते हैं | भारतीय संस्कृति ने ही उसका पूर्ण रूप से उत्तर दिया है । इस 
संस्कृति में शासन-बल वा क्षत्र-वल का नियन्त्रण ब्रह्मवळ के ददाथ में रखा है| 
सांसारिक वल तो पूर्णरूप से राजा के हाथ मे देना तो आवश्यक होगा | अन्यथा 
शासन ही कैसे चलेगा । सांसारिक बळ से तो शासन का नियन्त्रण हो नहीं सकता | 
इसलिए, व्रहा-बल को आध्यात्मिक वळ के रूप में रखा गया है। अध्यात्म-शक्ति ऋषि- 
मुनि आदि में इतनी प्रबळ होती थी कि वे अपनी उस शक्ति से लौकिक वल-सम्पन्न 
राजा को भी नियन्त्रित कर सकते थे । किसी भी राजा के उन्मागंगामी होने पर व्रहा-बल 


` से उसका नियन्त्रण किया गया । इसके बहुत-से दृष्टान्त भारतीय संस्कृति के इतिहास- 


पुराणों में प्रात होते हैं । अब यदि यह प्रस्न उठाया जाय कि ब्रह्म-बळ के विकृत होने 
पर उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है ! तो, इसका उत्तर सहज ही है कि विकृत वा 
उन्मार्गगामी होनेपर ब्रह्म-बळ रहता ही नहीं । अध्यात्म-बळ तो तभी तक रहता है, जब 
तक वह पुरंप वैदिक मार्ग पर चढता हुआ सर्वभूतों का हितकारी और सदाचारी बना 
रहे | विकार आने पर वह बल ही चला जाता है। जिसके दान्त आजकल के ब्राह्मण 
इमलोग हैं । वैदिक परम्परा छूट जाने के कारण आज हममें वह बळ ही नहीं रहा, तब 
उन्मार्गगामी होने पर हमारा भी नियन्त्रण झासन-बळ कै द्वारा ही हो जाता। यह 
वर्ण-व्यवस्था का दोष नहीं, हमारा अपना दोष है| वर्ण-व्यवस्था ने तो सामाजिक और 
राजनीतिक दृष्टि से मी ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सब प्रकार के बल समाज में रहें 
और वे विकृत होकर समाज का अपकार मी न कर सकें। एक-दूसरे से नियन्त्रित रहें | 


इसलिए, यह समाज-व्यवस्था, विचार करने पर, सब व्यवस्थाओं से उत्तम कही जा | 
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सकती है | कुल-क्रमागत वर्ण-व्यवस्था में नैतिक दृष्टि से यह बड़ा लाभ है कि आपत्ति का 
समय हो, चाहे सम्पत्ति का, शिल्प, व्यापार आदि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता | 
जैसा महायुद्ध कै अनन्तर कई देशों के शिल्प-व्यापार नष्ट हो गये | यह दशा भारतीय 
संस्कृति में नहीं हो सकती, यदि वर्ण-व्यवस्था ठीक चछती रहे । शासन-वळ युद्ध में संलझ ' 
रहेगा और दूसरे बलों की आनुयायिनी दूसरी जातियों _अपना-अपना. करत्तव्य-पालन 
करती रहेंगी | हाँ, जहाँ भयानक विप्लव उपस्थित हो, वहाँ ब्राह्मणादि सब वगा को 
शस्र-ग्रहण करने की भी आज्ञा भारतीय शास्त्रों में है। 
दास डिजातिभिक्रेह् चमो यत्रोपरुध्यते । 

अर्थात्‌, जहाँ धर्म वा संस्कृति का लोप होने की सम्भावना आ जाय, वहाँ 
ब्राह्मणादि सव वर्णों को शत््र-ग्रहण करना चाहिए इत्यादि । 

आजकल बहुत-से सुधारक महोदय जो ब्राह्मणों पर यह दोष छगाते हैं कि 
उन्होंने सब शक्ति अपने हाथ में छे ली, झूद्ध आदि को पंगु बनाकर रखा--यहाँ उनसे 
पूछना चाहिए कि झद्रादि की लौकिक उन्नति ब्राह्मणों ने छीन ळी वा पारलौकिक | 
पारलौकिक उन्नति छीनने का ब्राह्मणों को सामर्थ्य ही कहाँ था, वह तो ईश्वरीय देन दै । 
उसे कौन छीन सकता है। सदाचारी मनुष्य परलोक में उन्नति करेगा, इस व्यवस्था को 
कौन हटा सकता दै | और, लौकिक उन्नति तो शिल्प ओर व्यापार से होती है, उनमें 
शिल्प झूद्रों के हाथ में और व्यापार वेद्याँ के हाथ में दिया गया । ब्राह्मणों ने अपने 
हाथ में लौकिक उन्नति का साधन रखा ही कहाँ १ फिर यह उळ्टा आक्षेप क्यों ! 
वस्तुतः, विद्या और कला- दो ही शक्ति दें | वर्ण-व्यवस्थानुसार विद्या ब्राह्मणों के हाथ 
में और कळा वैस्य-स्रों के हाथ में है। दोनों में ही बुद्धि की आवस्यकता है ! और ` 
बुद्धि के द्वारा सभी अपने-अपने कार्यों की उन्नति कर सकते हैं | इसलिए यह कहना 
भी उपयुक्त नहीं होता कि 'निर्तुद्धि का नाम ही झूद्र है।? झूद्र यदि निर्धुद्धि रहें, वा 
बुद्धिमान्‌ होते ही ब्राह्मणादि की श्रेणी में चले जायें, तो देश में शिल्प वा व्यापार की 
उन्नति कैसे होगी | अस्तु; सारांश यही है कि भारतीय संस्कृति का आधार वर्णाश्रम- 
व्यवस्था ही है। और, वह आध्यात्मिक, सामाजिक वा नैतिक सब दृष्टियों से निर्दोष है । 
जो दोष वत्त॑मान में दिखाई देते हैं, वे व्यवस्था की शिथिलता वा उसके ठीक पालन न 
-. होने से ही हैं | शास्र-दृष्टि से कोई भी दोष उनमें नहीं आ सकता | 


आश्रप-व्यवस्था 


वर्णव्यवस्था जहाँ सामाजिक संगठन सिंखाती है, यहाँ आश्रमःव्यवस्था एक ही 

व्यक्ति को समय-भेद से लौकिक और पारलौकिक सब उन्नति का साधन करना 

सिखा देती है | केवळ ळौकिक उन्नति के चक्कर में पड़ हम आध्यात्मिक इष्टि से 

विमुख न हो जायें और मनुष्य-जीवन का फल ही सर्वथा न खो बैठे, इसका उपाय 

आश्रम-च्यवस्था कर देती है | - ८ 
कर (का में पहले ब्रह्मचर्याश्रम में विद्याध्ययन, दूसरे ग्रहस्थाश्रम में 

विदया कै उपयोग द्वारा अपनी इत्ति चलाना, कीर्चि प्रास करना, वंश-इद्धि करना _ 


आर्य-संस्कृति के संस्कार २०९ 


आदि कार्य किये जाते हें । यह समय प्रवृत्ति-मार्ग में ळगाया गया। ५० वर्ष की 
अवस्था तक ये दोनों आश्रम समास हो जाते हूँ । ५० वर्ष के अनन्तर वानप्रस्थाभ्रम 
का आरंभ है | उसमें निद्वृत्ति-मार्ग के उपयोगी अध्यात्म-विद्या का अभ्यास, उपासना 
और चित्तशुद्धि के लिए व्रतोपवास आदि तप किये जाते हैं। इस प्रकार, निवृत्ति-मार्ग 
की योग्यता यदि प्रास हो जाय और संसार के लोगों से वैराग्य हो जाय, तो चतुर्थ 
आश्रम संन्यास में प्रवेश होता है। वहाँ सारे कार्य छोड़कर केवळ ज्ञाननिष्ठा का प्रयत् 
किया जाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य-जन्म की सफल्ता पूर्ण रूप से हो 
जाती है। यह आदर्श भारतवर्ष में ही था कि राजा-महाराजा तक भी ५० वष की 
अवस्था के अनन्तर अपना राज्य छोड़कर वानप्रस्थाश्रम में चे जाते थे। निवृत्त 
(Retired) होने की प्रथा आजकल भो है, किन्तु आश्रम-व्यवस्था न होने से 
(रिटायर्ड! पुरुष भी पुनः द्रव्य के लोम में ही फॅसकर अन्यान्य कार्य करते रहते हैं.। . 
भारतीय आदर्श यह नहीं था। यहाँ वृद्धावस्था में त्याग का अभ्यास ही मुख्य 
माना जाता था । इसीलिए, अर्थ और काम का साधन रहते हुए भी भारतीय संस्कृति 
में ळोलपता नहीं बढ़ पाई और आध्यात्मिकता नष्ट नहीं हुई । यह वर्णाभ्रम-व्यवस्था 
संस्कारों पर निर्भर है, इसलिए आगे संस्कारों का विवेचन किया जाता है। 
आर्य-संस्कृति कें संस्कार 
आर्य जाति में सोलह संस्कारों का महत्त्व सुप्रसिद्ध दै । हम लोगों की मान्यता है 
कि एक बार माता के .गर्भ से जन्म होता है ओर दूसरा जन्म होता है इन संस्कारों से । 
इसी आधार पर वैदिक संस्कार जिसके हुए हो, उसे द्विज, अर्थात्‌ दो बार जन्म 
लेनेवाला कहा जाता है। ये संस्कार हिन्दू जाति की एक बड़ी विशेषता के रूप में 
माने गये हैं | आज भी कुछ जीर्ण-शीण रूप में कई एक संस्कारों का प्रचार हिन्दू जाति 
में देखा जाता है | किन्तु उनका तात्त्विक विचार बहुत कम लोगो के ध्यान में आता है। 
यहाँ संस्कारों के विज्ञान पर कुछ विचार प्रस्तुत किया जाता है। 
संस्कार में दो प्रकार की वस्तुएँ देखने में आती ईैं--एक प्राइत और दूसरी 
संस्कृत | प्रकृति ने जिस रूप में जिस वस्तु को पैदा किया । वह उसी रुप में यदि बनी 
रहे, तो उसे प्राकृत वस्तु कहेंगे | जैसे- पर्वत, जंगल के वृक्ष, नदी आदि । किन्तु प्रकृति 
'के द्वारा पैदा की हुई वस्तु का अपने उपयोग में लाने के लिए जब हम सुधार कर 
लेते हैं, तब उस सुधरी हुई वस्तु को संस्कृत कहा जाता है । वह सुधार ही संस्कार है, जो 
कि तीन प्रकार से होता है--( १ ) दोषमार्जन, ( २ ) अतिशयाधान, ( ३ ) हीनांग- 
पूर्ति । प्रकृति के पैदा किये पदार्थ में यदि कोई दोष हो, अर्यात्‌ हमारे उपयोग में छेते 
समय कोई बाधा उसमें आई हो, तो उसे दूर करना पहला दोषमार्जन-संस्कार है | 
उपयोगी बनाने के लिए. उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न कर देना अतिशयाधान संस्कार है | 
फिर भी उपयुक्तता में कोई त्रुटि हो, तो अन्य किसी पदार्थ का सम्मिश्रण कर उस ब्रुटि 
की पूर्ति कर देना ही 'हीनांगपूत्ति नाम का तीसरा संस्कार है। हम कह सकते हैं कि 


जिन-जिन पदार्थों को मनुष्य अपने उपयोग में लेता है, उन्हें संस्कार करफै ही लेता है| | या 


००-8४, Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र 


२१० वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


प्राकृत पदार्थों का उपयोग बहुत ही अल्पमात्र में किया जाता है। उदारहण के लिए, 
पहले अन्न को ही छे लीजिए । प्रकृति खेतों में जिस दशा में अन्न पैदा करती है, वे 
उसी दा में हमारे काम में नहीं आ सकते, हम उन्हें खाने लगे, तो हमारे दाँत ही पहले 
छिद-भिद जाये और उदर की जठराग्नि भी न उसे स्वीकार करे, न पचा सके | 
रुचि की तो बात ही क्या, शरीरपोषण भी उससे सम्भव नहीं । इसलिए पहले उसका 
दोपमार्जन-संस्कार करना होता है । अनुपयुक्त वस्तु जो उसमें सम्मिलित है, उन्हें भूसी, 
तुष आदि के रूप में निकाळ बाहर कर दिया जाता है 1 आगे उस दोषरहित 
अन्न में कुटाव, पिसाव और अग्निपाक आदि के द्वारा काम में लाने योग्य विशेषताएं 
उत्पन्न की जाती हैं, यह अतिशयाधान हुआ | फिर भी रुचि के लिए मधुर, लवण, 
शाक आदि का सम्बन्ध भी उन अन्नो से जोड़ दिया जाता है, यह हीनांगपृत्ति हुई । 
तीनों संस्कारों से संस्कृत होकर.वे अन्न हमारे शरीर को पोषण देते हैं. और हमारी रुचि 
बढ़ाते हैं । इसी प्रकार वज्र को देखिए । जो वस्त्र हम पहनते हैं, उन्हें उस खरूप में 
प्रकृति चेदा नहीं करती । प्रकृति ने पैदा किया है कपास, जो अपने स्वरूप में हमारे 
उपयोग में कमी नहीं आ सकता । अपने उसत्ति-थान से कुछ मिट्टी आदि का 
सम्बन्ध जो उसमें हो गया था, जिस वीज से पौधा बनकर वह पैदा हुआ, वह बीज भी 
इसके स्वरूप में सम्मिलित है । ये वस्तु. हमारे उपयोग में बाधा देनेवाळी हे । इसलिए, 
पहले दोषमार्जन-संस्कार द्वारा उन्हें निकाल बाहर किया जाता है । फिर, जो स्वच्छ रूई 
तैयार हुई, उसका सूत बनाना, कपड़ा डुनना और कोट आदि के रूप में शरीर पर 
धारण करने की योग्यता उसमें ला देना, यह सब “अतिशयाधान? है । बाहरी वस्तु बटन 
आदि लगा देना हीनांगपूत्ति है । इन तीनों प्रकार के संस्कारों से संस्कृत कर वसो को 
इम काम में लाते हैं । 
सभी वस्तुओं की यही दशा है । लोहा जिस खल्प में खान से निकलता है, उसे 
देखकर कोई यह आशा भी नहीं कर सकता कि यह वस्तु हमारे बड़े काम की होगी, 
किन्तु बड़े-बड़े कारखानों द्वारा पहले जिसका दोषमाजेन होता है, उपत्ति-खान से 
ग्रास मलिनता आदि को उसमें से निकाला जाता है, फिर लोहार द्वारा भिन्न-भिन्न रूप 
में गढ्वाकर वा तेजी के लिए धार दिळाकर “अतिशयाधान?, अर्थात्‌ विशेषता उत्पन्न 
करते हैं, फिर भी उपयोग में छाने कै लिए चाकू में वेंट और तलवार में मूठ आदि 
लगाकर हीनांगपूत्ति भी जब कर ली जाती है, तत्र वह सुसंस्कृत छोहा हमारे सब 
` प्रकार के काम में आता है । इन जड़ वस्तुओं के संस्कारों का प्रसार आज संसार मैं 
बहुत हैं और दिन-दिन बढ्ता जा रहा है। सच पूछिए, तो यही कला-कौशल है। 
विभिन्न जातियों और समाजों को अभिमान होता है कि इम जैसा चाहें वैसा, उत्तम-से- 
उत्तम वस्न बना देते हैं | हमारे कारखानों में लोहे की अपूर्व वस्तु. तैयार हो सकती हैं; 
इत्यादि । किन्तु प्राचीन भारतीयों को यह भी अभिमान था कि हम मनुष्य को जैसा 
वाहे, वैसा बना सकते हैं| इसी उद्देश्य से इनमें मनुष्यं के संस्कारों की भी योजना थी। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक इसी विषय का प्रकरण है कि यदि कोई अपने पुत्र को 
मेघावी पण्डित बनाना चाहे, तो इस प्रकार का संस्कार करे | यदि वीर वा धनी बनाना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
< = 


३ EF 3 पक 
हट. 


आर्य-संस्कृति कै संस्कार २११ 
चाहे, तो इस प्रकार का, इत्यादि । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य में उपयुक्त गुण 
लाकर उसे समाज कै लिए पूर्ण उपयोगी बना देना ही इन. संस्कारों का उद्देश्य रहा है। 

मनुष्य के संस्कार भी उक्त तीन प्रकरणों में बाँटे जाते है—दोषमार्जन, अति- 
शयाधान और हीनांगपूरति | जिस प्रकार अन्न, कपास, छोहा आदि अपने उत्तत्ति-स्थानों 
के दोप अपने साथ लाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्पादक सामग्री वा उसत्ति- 
स्थान कै दोषों से अत्यन्त दूषित रहता है। उन दोषों को हटाना पहले आवश्यक है | 
उसी कै छिए जन्म क्या, गर्भ में आते ही उनके संस्कारों का आरम्म हो जाता है। 
स्मृतिकारो ने स्पष्ट लिखा है कि इन संस्कारों के द्वारा बीज और गर्म के दोष दूर किये 


जाते हैं । बैजिक गार्मिक॑ चैनो द्विजानामपि मृज्यते' (मनु), ‘एवमेनः शमं याति बीजगर्म- - 


समुद्भवम्‌? (याञ्चवल्क्य) । संस्कारों के संकल्प में भी बोला जाता है कि बीजगर्भ- 
समुद्धबैनोनिवहणद्वारा परमेश्वरपीत्यर्थमित्यादि । (एनस्‌ शब्द पाप वा दोष का 
वाचक है | ) 

यों तो संस्कारों की बहुत बड़ी संख्या भी घर्मशास्राँ में मिलती है | गौतमःसूत्र 
के ८वें अध्याय में अड़तालीस संस्कार लिखे गये हे । 'अष्टचत्वारिंशता संस्कारैः संस्कृतः? 
इत्यादि । जैसे--(१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म) 
(५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) चोळ, (८) उपनयन, (९-१२) चार वेदब्रत 
(१ मद्दानाम्नी अत, २ उपनिषद्‌ ब्रत, ३ महाजत, ४ गोदान), (१३) ज्ञान, (१४)विवाह, 
(१५-१९) पंच महायज्ञ (१ ब्रह्मयज्ञ, २ देवयज्ञ, ३ पितृयज्ञ, ४ भूतयज्ञ, ५ मनुष्ययज्ञ, 
(२०-२६) सक्त पाकयज्ञ (१ अष्टका, २ पार्वणश्राद्ध, ३ श्रावणी, ४ आग्रद्दायणी, ५ चैत्री, 
६ आश्वयुजी), (२७-३३) सप्त इवियंज्ञ (१ अग्न्याधान, २ आग्नददत्र, ३ दर्शपूर्णमास, 
४ चातुर्मास्य, ५ आग्रानेष्ठी, ६ विरूढ पद्युबन्ध, ७ सोत्रामणि), (३४-४०) सप्त 
सोमयज्ञ (१ अग्निष्टोम, २ अव्यमिशेम, ३ उत्य, ४ षोडशी, ५ वाजपेय, ६ अतिरात्र, 
७ अपयोर्याम), (४१) दया, (४२) क्षमा, (४३) अनसूया, (४४) शौच, 
(४५) अनायास, (४६) मंगल, - (४७) अकार्पण्य, (४८) अस्पृहा । समन्तु ने 
पच्चीस संस्कार लिखे हैं, किन्तु इनके अधिकतर अतिशयाधान रूप संस्कार हैं । उन्हें 
दैव संस्कार कहा गया दै, जिसका तासर्य यह है कि मनुष्य को देवता बना देने के 
उपयोगी इन अड़ताळीस संस्कारों में वेद के सब यज्ञ आदि भी सम्मिलित हो 
जाते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य में एक दैवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता दै, और वहआत्मा 
उसे. अवस्य देवताओं में सम्मिलित कर देता है । अस्तु; यहद दूर की बात है भगवान्‌ 
व्यास ने अपनी स्मृति में इस युग कै उपयोगी तो सोलह संस्कार छिखे हैं, जिनका 
नाम गौतम-सून्न के आरम्म में आया दै, जिनकी आज मी हिन्दू जाति में चचां है । 
बे भी सब-के-सब तो आज समाज के बहुत अल्प अंश में प्रचलित हैं, किन्तु कुछ संस्कार 
र parm बे संस्कार आडम्बरग्रुत्य वैज्ञानिक विधियों के रूप में हैं । किन्तु 
आज जो संस्कार प्रचलित भी हैं, उनमें बाह्याडम्बर ने अधिक स्थान छे छिया है। 
वैज्ञानिक विधियों पर बहुत कम, ध्यान रह गया है॥ समय-समय पर कई नेताओं ने 
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२१२ वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


इनके सुव्यवस्थित रूप में पुनः प्रचार करने का उद्योग किया, जैसे श्रीस्वामी दयानन्दजीने 
आर्य जाति में संस्कारों के पुनः प्रचार करने की बहुत-कुछ योजना की, किन्तु 
समय के प्रभाव से इस अंश में उन नेताओं को सफलता न मिल सकी । 
इन संस्कारों की शास्त्रीय पद्धति पर ध्यान दिया जाय, तो विचार से स्पष्ट 

भाषित होगा कि ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं । उनमें अधिकांश का सम्बन्ध मनोविज्ञान 
से है। भौतिक विज्ञान के आधार पर भी बहुत-से कार्य उत्तम होते ह । प्रत्येक अंश पर 
विचार करने के लिए, तो एक बड़े अन्य की आवश्यकता हो जाती है | _इसदिए, इस 
लेख में कुछ अंगों पर ही प्रकाश डाळा जा सकता है । बालक को सामने वैठाकर साता- 
पिता वेद-मन्त्रों की सहायता से मन में यह भाव रखें कि हम इसका दोपमार्जन या 
अतिशयाघान कर रहे हैं, तो उस मनोवृत्ति का प्रभाव शिशु कै कोमल अन्तःकरण पर्‌ 
अवश्य पड़ता दै । यह मनोविज्ञान की बात है, जो कि सभी संस्कारों म (मा 
रहती है । इसके अतिरिक्त जैसे पुंसवन और सीमन्तोन्नयन इन गर्भावस्था के संस्कारों में 
गर्भिणी के समक्ष वीणावादन और सुललित गायन का विधान सु में देखा जाता है। 
उससे भी गर्भिणी के अन्तःकरण में एक प्रकार का प्रमोद या हर्षे होना स्वाभाविक दे 
और, उसका प्रभाव गर्भस्थित वालक पर पड़ना मनोविज्ञान की बात 'है.। बालक के 
उत्पन्न दोने पर सबसे पहले जातकर्म-संस्कार में सुवर्ण का अंश, उत आर अध उसे चराने 
“ द्वी विधि दै । भौतिक विशान द्वारा सिद्ध दै कि ये तीनों ही पदार्थ शोधक हैं । ये दोष 
दूर कर एक प्रकार की शुद्धता या पविन्नता देते दू । इसी कारण ब्रत, देवपूजा आदि में 
म्र जग इनका प्रयोग विशेष रूप से आइस हुआ ३ । जातमान वाळके के अन्द्र पहले 
ही इन पदार्थो को प्रविष्ट कराना, जहाँ शोधन की योजना करेगा, वहाँ उसके कोमल 
अत्रयचा मो पुष और सुश्द बनाने में भी सहायता देगा । आगे नासकरण-संस्कार भें 
किसका हैसा नाम रखा आय, इसकी व्यवस्था होती हे। शास्त्रों गे विधान किया है 
कि सामाजिक व्यवस्था भी वर्ण-विभाग के अनुसार, जिससे जैसा काम छेने को आगे 
ब्यवस्था होगी, तदनुकूल ही पहले से उसका नाम रखना चाहिए। जैसा कि आहण के 
नाम में मंगळ या विद्या का सम्बन्ध हो । क्षत्रिय के नाम में वीरोचित प्रभाव प्रतीत 
होता हो और बैद्य के नाम में भन-समृद्धि की बात आती हो । जब ऐसे नागो से पह 
अपने जीवन गै बारबार सम्बोधित होगा, तो जन शब्दी द्वारा उन गुणों पर उसका चित्त 
पिरवर आकुड होता रहेगा और उसका प्रमान बार-बार नित्पर पढ़ने से उन गुणों धी 
सुमुद्धि वा उच्ञ्रता उगा होती रदेगी । यह भी गनोविज्ञान का विषय हे । लियों के 
रात्र रत होते चादिए, जिनके उच्चारण मै वर्णी की कठिनता का जनुभ न हो, जिनमें 
अला का मात्र विकुन नद आर्‌ जन्त गी दीधं चर्ण आधे - जशे मुरगता, बाबा 
आदि | यह वानी हुई बात है कि शिवी || तुळ्या की आपेक्षा बहुत आचिक गंदुता 
होली है । उच कोरा का जमात नगी नाधो शे ही मिळ जाना चाहिए और 
पुर्या व्यवहारे | उत्तका बारंबार चरण होने पर ने पुवृत्ता स्थिर वदेंगी | 
जी भंज्रप्राशन मै भी जैसा खताचे घनता हैं; उसकै उपयुक्ता ही अ 
आपत ते खिलाने का विधान दै, जी सपष ही पदा विज्ञाने गै पन्च रलता है। 
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आय-संस्कृति के संस्कार २१३ 
आगे चूझकरण वा मुण्डन-संस्कार का समय आता है | हमारे झरीर के सब अवयव में 
एक प्रकार की दारीराग्नि निरन्तर भ्रमण करती रहती है, और वही उन अंगों का झोधन 
करती है, किन्तु केश और नख उस अग्नि की व्याति से वाहर निकल जाते हैं | इसका 
त्प ही प्रमाण दै कि केशों वा नखों का छेदन करने पर भी कोई त्रण नहीं होता | 
इसी कारण उनके दोषों का शोधन शरीराग्नि नहीं करती | उनके दोष तो तभी दूर 
हो सकते हे जच उनका छेदन कर दिया जाय वा अंग पर से उसे इटा दिया जाय | 
यही दोपमाजंन सुण्डन-संस्कार का लक्ष्य दै । साथ ही, उसमें ऐसी वत्तुओो का लेपन 
मस्तक पर वतावा यया है, जिससे उस कोमळ मस्तक में कोई तरण मो न होने पावे, और 


केशों के स्थान की पवित्रता भी हो जाय । मन्नपू्दक हवन का भी इस संस्कार से ही 


आरम्भ हो जाता है, जो कि वाह्य शुद्धि और भीतर की छाडि का भी एकमात्र उपाय है। 
इस संस्कार में अन्य केशों को इटाकर एक चिखा रख दी चाटी दै! यह दिसा 
हिन्दू जाति का एक विशेष चिल्ल माना यया दे! इसका वेह्ानिक तत्व यह है कि 
ब्रह्म-रन्त्र के टीक ऊपर शिखा रखी जातो है | दू का प्राण हऋह-रन्त के द्वारा ही इसारे 


पीतर आता रहता 3 अर » दीतर > प्राण उसी --- >>>: 59-55. कि आगामि 
भातर आता रहता है आर मातर के भाण उठी सन्त्र दे चच झा आर जाते रहते ई | 


ज्र 
यह आवायरू प्रक्रिया > विज्ञान के जारण से च जा शी हे | जले झरी 
वह आवायसरन-प्रक्रिया वेंद-दिशन के प्रकरण में स्पष्ट को छा चुकी है | इसने कम 


उपासना के द्वारा अन्तःकरण में जो आतिशय उसन किया, वह यदि इदे के भाळणंय से 
सूर्य में चला जाय, तो हमारे पात दुछ न रहेगा और हसारा उरिस व्यथं शे जारणा | 
केश बिद्युत्‌-शक्त को रोकनेदाले हैं। यह दैशानिक उरोझणं से लिड है । अतएव, कने 
या उपासना के तसय अन्धबद शिखा ऋक्च-र्प एर खारित रहने से इसारा अतिरर 
निकल कर बाहर न जा सकेया तया अतिशय द्वारा इस झतकाय शेरे । 

अब बड़े संस्कार-यशोपदीत शौर विवाह छा आइसर आता है। पशेस्डोल 


बह काम इस संस्कार के द्वारा किया जाला है। इरुने सुद के उरस्यर, अध्य 
आराधन को प्रशागता स्लो थ ई हे! इशारे शारी का सिद्धान्त है कि झु इदे का झो 
एक अंश हे । इसकी पुष्टि (बिकास) उर् को आरसा से से शे सके रै | अथि 
इब आहि तो इस सत्कार मै प्रधाय है शे, ओ कि झाडे को बियर सर से रेसा 
करे हैं, किन्छ इनके शतिरिक समास था उपदोध इस सस्कार मे विशेष रूब से आया 
गया है । पराश का ही दष्ट शथ में रहा है। रबर को शे समथा का इय है ॥ 
भोज्यारि पदाथ स्के के लिए एल्येस के हो रहे है, आरिआरि। सेशाय के 
आधार दर शाखो का गिद्ूय है कि एल्यस खरग-यरि बहाने भा इरे सरसे से बहु 
लशबता देता है । पाय को शाखा का गोरर सेक ग दशोपयोत के साय था 
उसके अयन्त आनक भाया थयो दे। साथ ही अहस्य को एक के अस्योगो रय 
आदि का भी उपयोग एस सारसे है। ये स्व पदोधषेशय से समयम रस्रेशासी ._ 
बार हैं। जित प्रकार का दलदल आ पशेएबीत जिक बढ़ को प्यारा आस है, 
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२१४ बैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
उसमें भी बडा रहस्य दै । भारतीय सम्यता के अनुसार उसको वेद का अध्ययन 
करना है | वेद परब्रह्म वा ईश्वर का प्रधान रूप से वर्णन करता है। ईश्वर ने सृष्टि किस 
प्रकार की, इसका विवरण अति संक्षेप में इस प्रकार है कि ईश्वर ने तेज, अप्‌ (जल) 
और अन्न (पृथ्वी) इन तीनों तत्त्व को सूक्ष्म रूप में उत्पन्न किया, किन्तु ये प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
रहकर जब आगे सृष्टि बनाने में समर्थ न हो सके, तब तीनों को आपस में मिलाकर 
प्रत्येक को त्रिवृत्त (तीन लड़) कर दिया, और उनमें शक्ति-रूप से स्वयं प्रविष्ट हुआ । 
बस, इसी तत्त्व का एक नक्शा यशोपवीत कै रूप में बनाया जाता है । पहले तीन जगह 
तीन-तीन धागे रखकर उन तीनों को बॉटकर तीन-तीन का एक-एक बना लेते हैं, और 
उन तीनां को इकट्ठा कर उनमें ईश्वर की स्थिति का संकेत देने की एक ब्रह्मग्रन्थि लगा 
देते हैं--यह नक्शा सदा गले में पड़ा रहने से निरन्तर उस बड़ का ध्यान ईश्वर की 
सुष्टि-रचना पर जाता रहेगा और वेद-विद्या के सीखने में उससे शीघ्र कृतकार्य होगा | 

विवाइ-संस्कार भी अतिशयाघान्‌-खूप है, वह स्त्री में दूसरे कुछ से सम्बद्ध 
होने का अतिशय उत्पन्न करता और स्री ओर पुरुष दोनों को मिलाकर एकरूप वना 
देने के कारण वह हीनांगपूर्ति भी करता है, जिससे एकरूपता प्रास कर दोनों पति- 
पत्नी गहस्थाश्रम चलाने योग्य संस्थान उसन्न करने और यज्ञ-यागादि सम्पादित करने के 
उपयोगी बन जाते हैं । पत्नी के देह, प्राण, मन आदि का इढ सम्बन्ध पति के देह, 
प्राण, मन से जोड़ देना ही .इस संस्कार का लक्ष्य है, -जिसकी विधियों भी बहुत 
वैज्ञानिक हैं | हु 

परस्पर योगे-निर्माण में और उसको दृढ करने में जिन जळ ओर अग्नि की 
शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-संस्कार में पूर्ण रूप से किया जाता दै । एक- 
दूसरे से परस्पर हाथ भिळाने से परस्पर की विद्युत्‌ का संयोग होता है; यह भी विज्ञान- 
सिद्ध है। अतः, वर-वधू का पाणि-ग्रहण करता है और वधू का पिता उस समय उन 
दोनों कै मिले हुए हार्थो पर जलू-प्रक्षेप करता है | इससे दोनों विद्युतों का संश्लेषण कर 
अग्नि-हवन के द्वारा उसे दृढ कर दिया जाता है। विवाह में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, 
उनका भी अर्थ यही है कि इन दोनों के मन, प्राण, बुद्धि आदि सम्मिल्ति होकर एक 
हो जायें । यह मन की भावना भी अन्तःकरण के परस्पर संश्लेषण में बहुत बड़ा काम 
देती है । इसी आधार पर वैदिक मन्त्रो में माना गया है कि वधू का संशछेप अपने गोत्र 
से हटकर वर के साथ जुड़ जाता है ओर उस दिन वह वर के गोत्र की ही वन 
जाती है | इन बातों से सिद्ध है कि अन्यान्य जातियों की तरह भारतीयों का विवाह 
केवल मनमाना सम्बन्ध नहीं, किन्तु एक वैज्ञानिक दृढ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तर 
तक भी बना रहता है | 


आचारों की वेज्ञानिकता 


` अन्यान्य देशों में घम और विज्ञान प्रायः परस्पर विरुद्ध माने जाते हैं । वैज्ञानिकों 
और धार्मिकों के परस्पर सङ्घर्ष के उदाहरण मी उनके इतिहासों में बहुत मिळते हैं | 
उनके धर्म-प्रन्थों में तो यहाँ तक मिळता है कि शैतान की प्रेरणा से आदम ने ज्ञान” 
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वृक्ष कै फळ खा लिये, इसलिए वह वहाँ से वहिष्कृत कर दिया गया | ऐसी कथाएँ 
यही सूचित करती हैं कि मनुष्य को ज्ञान-विज्ञान की ओर बढ्ने से धार्मिक ग्रन्थ सदा 
मना करते रहे हैं । किन्तु, भारत में ऐसा कमी नहीं हुआ । हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्मप्रवक्ता 
भगवान्‌ मनु ने स्पष्ट घोषणा की है कि जैसे-जैसे मनुष्य ज्ञान में अग्रसर होता जाता है, 
वैसे ही वैसे उसकी ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है, और वही दृढ धार्मिक हो सकता है । 
धर्मोपदेश को जो मनुष्य तर्कबल से भी समझ लेता है, वही धर्म का पूर्ण विज्ञाता 
होता है। यह हमारे धर्म-अन्थो का डिप्डिम-घोष है । भारत के इतिहास में वैज्ञानिकों 
या दार्शनिकों का धार्मिकों के साथ कभी संघर्ष हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं मिळता | 
दर्शन ही हमारे विज्ञान हैं, और वे ही धर्म के मूल हैं। धर्मशास््र-प्रवक्ताओं ने भी 
इसीलिए दार्शनिक विषयों को ग्रन्थों में स्थान दिया है। भगवान्‌ मनु ने आरम्म के 
प्रथमाध्याय में और उपसंहार के बारहवें अध्याय में दोनों जगह दार्शनिक विवेचन 
किया है । इससे उन्होने स्पष्ट वतला दिया कि धर्म का मूळ स्तम्भ दर्शन-शास्र दै । 
याज्ञवल्क्य भगवान्‌ ने भी यति-धर्म-प्रकरण में पूर्ण दार्शनिक विवेचन किया है | 
अन्यान्य देशों के साथ भारत की इस विषमता का कारण यही है कि दूसरे 
देशों में धार्मिक नियम किसी प्रतिष्ठाप्रास विवेचक विद्वान्‌ के द्वारा संघटित हुए हैं | 
किन्तु भारत के धार्मिक नियम मनुष्य-बुद्धि द्वारा प्रसूत नहीं | वे प्रकृति के शाइवत 
नियमों के आधार पर संघटित हैं। अतएव हमारे यहाँ धार्मिक नियमों को ईश्वरीय 
नियम” समझा और कहा जाता है। प्रकृति के परिचालक का नाम ही इंदवर है, 
अतः प्राकृतिक नियम कहें, चाद्दे ईश्वरीय नियम, बात एक ही होती है। 
हमारे छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े जिन-जिन नियमों की आधुनिक विज्ञान ने 
परीक्षा की, उन्हें अपनी परीक्षा में भी उत्तीर्ण ही पाया । प्राकृतिक या वैज्ञानिक होने के 
कारण ही भारतीय धार्मिक नियमों में परिवत्तंन का कोई स्थान नहीं | मनुष्य बुद्धि द्वारा 
संघटित नियमों का परिवर्तन दूसरे मनुष्य की बुद्धि कर सकती है, किन्तु ईश्वरीय 
प्रकृति के द्वारा संघटित नियमों का परिवर्चन मनुष्य के द्वारा असाध्य दै । ऐसा परिवर्तन 
तो तभी कर सकता है, जब वह स्वयं ईश्वरीय बन जाय । हमारे शास्त्र तो यहाँ तक 
कहते हैं कि ईश्वर भी अपने नियमों को बदलता नहीं । यदि बदल दे, तो उसमें अज्ञानता 
सिद्ध हो जाय | पहले कोई काम भूछ से कर दिया जाय, तब उसका परिवर्तन समझ 
लेने पर, होता दै । किन्तु जो सदा ही संच है, उससे भूछ कैसे हो ओर परिवत्तेन का 
स्थान ही कैसे प्राप्त हो ! इसके एक-दो उदाहरण देना यहाँ अग्रासज्ञिक न होगा। हमारे 
यहाँ का एक सामान्य नियम है कि सन्ध्या-पूजा आदि कै समय हम कुशा, ऊर्णवद्ध 
और रेशमी बस्न को पवित्र मानते हैं | इनका ही आसन रखते हैं और शरीर पर ओढ्ने 
की आवश्यकता हो, तो भी ऊर्णा वा रेशम का वस्न दी लेते हैं। भगवद्गीता में आसन के 


लिए. आज्ञा है--चैल्मजिनकुशोत्तरम्‌ |” अर्थात्‌ कुश, मगचर्मया ऊन का वस्न. 
और रेशम का बख्, ये क्रम से उपर रखे जाने चाहिए | साथ ही यह भी नियम है कि 
आइत ( आच्छादित ) स्थान में बैठकर ही पूजा आदि करनी चाहिए, खुले अन्तरिक्ष 


में नहीं | वर्तमान विज्ञान की परीक्षा द्वारा सिद्ध हो गया है कि उक्त तीनों वस्तु ऐसी है, 
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जिनमें होकर विद्य च्छक्ति ( 2160111019 ) प्रसृत नहीं होती ॥ इससे स्पष्ट आशय 
समझ में आ जाता है कि जप, पूजा आदि कै द्वारा अन्तःकरण में संचित हमारी शक्ति 
को एथिवी अपने आकर्षण-बल से खींच न ळे, इसलिए ऐसी वस्तुएँ बीचमँदेदी जाती हैं, 
जिनमें होकर बिजली के आकर्षण का प्रभाव ही न पड़ सके | साथ ही सू्-मण्डळ 
के द्वारा आकर्षण न हो जाय, इसलिए आइत स्थान का आग्रह किया जाता है, जहाँ 
कि सूर्य का आकर्षण बहुत मन्द गति से होता है। अब इन पे नियमों का कोई न 
परिवर्तन करना चाहे, तो वह तमी सकता है, जब पृथ्वी या सूर्य में से आकषण- 
शक्ति में भी विद्युत्‌ की शक्ति प्रवाहित करने की योग्यता उत्पन्न कर दी जाय । 
ऐसा परिवर्चन यदि मनुष्य-शक्ति के. बाहर है, तो इन नियमों का परिवत्तन भी 
मनुष्य के द्वारा कैसे किया जा सकता है ! गोमय के उपलेपन की भी यही स्थिति है। 
उसकी भी वैज्ञानिक परीक्षा हो चुकी है। 
दूसरा उदाहरण भी देखिए । पूजा'आदि प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से 
पहळें हमारे यहाँ आचमन करने का नियम है. । इस पर “शातपथ-त्राहण” के आरम्भ में 
ही प्रन उठाया गया है कि “यज्ञ-कर्म के आरम्म-में आचमन क्यों किया जाय १? दो 
कारण बतळाकर वहाँ इसका उत्तर दिया है । जल का स्वभाव है कि वह मलिनता को 
धो देता है, और दो वस्तुओं को आपस में संयुक्त कर देता है। या यों कहिए कि एक 
प्रकार का चेप उत्पन्न कर देता है, इसलिए जल को पवित्र और मेध्य कहा जाता है | 
पवित्र शब्द का अर्थ है शोधन करनेवाला? और मेध्य .शब्द का अर्थ है “परस्पर 
योग की शक्ति पैदा करनेवाला? | यहाँ दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है । मनुष्य 
समय-समय पर झूठ बोल देता दै, इसलिए. उसके अन्तःकरण में मलिनता आ जाती है | 
मन, वाणी और कर्म का एक क्रम में रहना ही शुद्धता दै.। झठ बोलने से यह क्रम 
बिगड़ जाता है; क्योंकि मन में कुछ और ही है, वाणी से कुछ'और ही निकलता है 
और क्रिया कुछ और ही होती है। इन तीनों का क्रम बिगडना ही एक प्रकार का 
मैल है | इसलिए झूठ बोलने से अन्तःकरण में मलिनता आ जाती है। इसी प्रकार, 
अन्यान्य बुरे विचारों से भी उन बुरे विषया का प्रतिबिम्ब पड़कर मलिनता आती है । 
उस मलिनता को घो डालने की आवश्यकता है और यज्ञ, पूजा आदि के. द्वारा जो 
नये संस्कार उत्पन्न करने हैं, वे अन्तःकरण में दृढता से चिपक जायें, इसकी भी _ 
आवश्यकता दै, इसलिए आचमन सब कमों के आरम्भ में आवश्यक माना जाता है। | 
इसका यह अर्थ नहीं कि कोई भी बुरा काम करके हम जळ पी लिया करें, तो यह पाप 
की मलिनता हमारी दूर हो जाय । बुद्विपूर्वक जो काम किया जायगा, उसका संस्कार . 
तो बुद्धि में दृढता से बैठेगा | वह केवळ जल से दूर नहीं हो सकता | उसके लिए तो | . 
` प्रायश्चित्त-स्वरूप विस्तृत कर्म करने की आवश्यकता होती है । जैसे, वस्न या पात्र में ' 
यदि अधिक मल लग जाय, तो वह केवळ जल से दूर नहीं होता, उसे हटाना हो, तो 
| समलशोधक रीठा, क्षार, साबुन आदि से रगड़ने की आवश्यकता होती दै । किन्तु अज्ञान ' ' | 
0 वश बहुत बार इच्छा न रहते हुए भी हमारे मुख से झुठ बात निकल जाती है | श्रुति में. | 
___________ स्पष्ट लिखा है कि कोन मनुष्य सदा सत्य बोलने का दावा कर सकता दै । मनुष्य का र 
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ज्ञान ही परिमित है । वह कई जगह असली वात को न समझकर उल्टा समझ जाता है, 
तब उस असत्य को यह कैसे बचा सकता है १ वस, ऐसी अनिच्छापूर्वक अज्ञात दशा में 
होनेवाले असत्य आदि दुष्कर्मों से जो अल्प मळ आता है, बह. आचमनादि द्वारा दूर 
कर दिया जाता दै । साथ ही आचमन गंगा, विष्णु आदि के स्मरणपूर्वक मन्त्र से 
किया जाता है, इसलिए मन वाणी और वस्तु तीनों की शक्ति मिलकर हमारे अभीप्सित 
को सिद्ध करती है । केवळ जल पी लेने से यह काम नहीं हो सकता । आधुनिक + 
पाश्चात्य विज्ञान केवल वस्तु-शक्ति का दिग्दर्शन करा सकता है | जळ पीने से मन की 
उथळ-पुथळ दूर होकर शान्ति प्राप्त होना अनुभवसिद्ध है, और सबसे मल के प्रधान 
उत्पादक क्रोध की शान्ति तो जल से तुरत होती है | न 

वाक्‌ और मन की शक्ति में अभी उसका प्रवेश नहीं | इसलिए हमारे धार्मिक 
नियमों का आंशिक समर्थन ही विज्ञान के द्वारा हो सका है। संस्कार आदि की प्रत्येक 
क्रिया हमारे यहाँ वाकशक्ति, मनःशक्ति, और वस्तुशक्ति, तीनों पर अवलम्बित है, 
इसलिए आधुनिक विज्ञान धार्मिक नियमों का पूरा पता देने में अभी अपर्यास दै । 
किन्तु वस्तुशक्ति का जितना पता वह दे सकता है, उससे उतने अंश में हमारे धार्मिक 
नियमों का समर्थन हो जाता है। हमारा विज्ञान तो तीनों शक्तियों को मिलाकर ही 
चलता हैं। मन, प्राण और वाक्‌ तीनों मिलकर ही आत्मा के सहचर हैं | इसलिए 
तीनों की ही प्रवणता धार्मिक कार्यों में आवश्यक दै | इसी गम्भीर विज्ञान कै आधार 
पर धार्मिक नियमों का पूरा समर्थन होता है और इस विज्ञान का अभाव होने के 
कारण ही आजकल प्रत्येक वात में मनुष्यों को शंका होती है। शंका निराक्रण का 
एक - ही उपाय है कि भारतीय विज्ञान का मनन हो, इसका प्रसार हो, इसकी 
परिभाषाएँ समझी जायँ, तब फिर शंका का कोई स्थान नहीं रह जायगा | हमारे 
दर्शन-शास्त्रों का विज्ञान इसी प्रकार का है, जिसमें मन, वाक ओर वस्तु, तीनों की 
शक्तियों का सम्मिश्रण है। उस विज्ञान से धर्म का अटूट सम्बन्ध है, और उस 

सम्बन्ध को जानने पर ही सब शंकाएँ दूर हो सकती हैं | 


व्रत, उपवास आदि 


इस आचमन के विधान के अनन्तर ही शतपय-ब्राह्मण में नतोपवास का 

प्रसंग उठाया गया है। इसकी उपपत्ति वहाँ यों की गई है कि यश्रूप दर्शपोणमासेष्टि 
प्रतिपदा को होती है। किन्तु उसके लिए तैयारी अमावास्या वा पूर्णिमा को ही 
आरम्म कर दी जाती है । इस पर श्रुति ने विचार किया है कि देवता मनुष्य के 
मन की बात जानते हैं ।.जब उसने मन में इष्टि करने का संकल्प किया, तब उसका 
भाव जानकर देवता उसके अन्तःकरण में आ विराजते हैं। गृहस्थ का कत्तव्य है कि 
`यदि कोई अतिथि: अपने यहाँ आया हो, तो विना उसे भोजन कराये स्वयं 
भोजन न करे | देवताओं को उस दिन--अमावास्था वा पूर्णिमा को भोजन कराना, 
अर्थात्‌ उनके लिए आहुति देना विधिसिद्ध नहीं । क्योंकि, होम का र वेद में 
प्रतिपदा को है । तब कया. किया जाय ! विना अथितियो को भोजन कराये कैसे मोजन 
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किया जाय | इसका उपाय यही है कि खयं यजमान भी अमावास्या और पूर्णिमा को 
भोजन न करे, और यदि भोजन न करने से कोई त्रुटि की सम्भावना हो, तो ऐसी 
वस्तु खाय, जिसे देवता न खाते हों । इससे अतिथि-रूप देवताओं की अवज्ञा न होगी । 
अतिथि जिस वस्तु को न खाता हो, उस वस्तु को यदि हम उसके सामने खा लें, तो 
इससे उसकी अवज्ञा नहीं हो सकती | क्योंकि, वह स्वयं खाना चाहता ही नहीं है, तब 
अवज्ञा कैसी ! देवंताओं को सोमप्रधान चावल आदि. अन्न और शत, दुग्ध आदि प्रिय हं 
इसलिए, उन वस्तुओं को छोड़कर अरण्य में पैदा हुए श्यामाक (सामा), निवाड़, 
श्ज्ञारक (सिंगाड़ा) चा फल आदि खा लेना चाहिए । क्योंकि, फल आग्नेय होने के 
कारण देवताओं को प्रिय नहीं हैं | 
इसी आधार पर भारतीयों में आज भी ब्रत, उपवास आदि की व्यवस्था 
चलती है। वहाँ भी लक्ष्य यही रहता है कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि को जब हमें 
शिव, विष्णु आदि की पूजा. रात्रि में करनी होती है, तब दिन में ही उसकी तैयारी करनी 
पड़ती है, और मन में संकल्प का उदय होते ही भगवान्‌ मन में आ विराजते हैं, तब 
उनकी पूजा से पहले अपने-आप भोजन नहीं किया जा सकता | उपवास शब्द का 
अर्थ भी यही है कि हमारे “उप” अर्थात्‌ समीप में ईश्वर वा देवताओं का वास हो 
गया है, इसलिए हमारा भोजन करना उचित नहीं । यदि पूर्ण उपवास की शक्ति 
न हो, तो फलाहार की जो सामग्री बताई गई है, उसका उपयोग कर लेना चाहिए । 
इस प्रकार यह त्रतोपवास आज भारतीय संस्कृति के जो प्रधान अंग बने हुए हैं, 
उसका कारण इनकी वेदमूलकता ही है । मू 
अन्य प्रकार के भी ब्रत, उपवास आदि धर्मशास्त्रों में बताये गये हैं कि किसी 
प्रकार का पाप यदि अज्ञान वा प्रमाद से हो जाय, तो उसे दूर करने के लिए प्रायश्रित्त- 
रूप से ब्रत वा उपवास करना चाहिए । (एक बार भोजन वा. फलाहार आदि के 
नियम को ब्रत कहते हैं और आहारमात्र को सर्वथा छोड़ देने को उपवास कहा जाता है |) 
हमारे उद्र की वैस्वानर अग्नि अपने ळिए अन्न चाहती है, यदि उसे अन्न न मिलेगा, 
तो वह सोमप्रधान मन पर अपनी शक्ति ढगावेगी और इस प्रकार मन में स्थित पाप 
आदि उसके आक्रमण से जल जायेंगे। तीसरा एक यह भी कारण होता है कि 
चंचळता के कारण मन पूजा आदि कै कार्य में स्थिर नहीं होता | यदि भोजन के 
अभाव में उसमें कुछ दुर्बलता आ जायगी, तो उसे स्थिर करने में सहायता मिलेगी । 
मन की अन्नमयता भी वेद ने ही बताई है ।. इस प्रकार, त्रतोपवासादि भी वेदमूलक ही 
सिद्ध होते हैं | दस इन्द्रियाँ और मन इस एकादशी को वश करने का स्मरण 
कराने के ळिए एकादशी ब्रत का भी भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्त्व है। अन्न 
न लेने से मन और इन्द्रियों में दुर्बलता आती है और उन्हें वश करना आसान होता है, 
यह कहा जा चुका है | इनकी पुष्टि के लिए ही अन्न अहण न करना, अपितु यज्ञार्थ अन्न 
प्रसाद-रूप से लेना यह बोधन करने को उस दिन अन्न-ग्रहण का निपेध भी विशेष 
रूप से किया गया-है। तीर्थादि की वेदमूलकता गंगा के प्रकरण में दिखाई जा 
-चुकी है | पवित्र जळ वा पवित्र भू-भाग ही तीर्थ माने जाते हे | आज भारतीय 
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संस्कृति में इन व्रत तीर्थादि की हो प्रचुरता देखी जाती है, और ये भी वेदमूलक हैं। 
इसलिए, सिद्ध हो जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूल वेद ही है। 


पर्व और उत्सव 
इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के पर्वोत्सवादि भी विज्ञानमूलक हैं । प्रति 
अमावास्या ओर पूर्णिमा को पर्व माना जाता है। सूर्य और चन्द्रमा के सम्बन्ध की 
स्थिति इन दोनों दिनों में बदळती है | दो के मध्य में जो विभाजक माग होता है, उसे 
ही पर्व कहते हैं । इन दिनों वेद में यज्ञ का भी विधान किया गया था, जिसे दशं- 
पौर्णमासेष्टि कहा करते हैं | आज भी इन दिनों में पूजा, दान, स्नान आदि का विशेष 
महत्व माना जाता है। भारत में वर्णानुक्रम से चार पर्व प्रधान माने जाते हैं -उपाकर्म 
(रक्षाबन्धन), विजयादशमी, दीपावली और होलिका | ० 


उपाकम ` 

उपाकर्म तो शुद्ध वैदिक ही है, जैसे वर्त्तमान में औष्मावकाश के अनन्तर 
विद्यालयों में अध्ययन-सत्र का आरम्म होता है, उसी प्रकार पुराकाळ में भ्रावणःशुक्छ 
,पूणिमा वेदाध्ययन-सत्र की आरम्म-तिथि नियत थी | उस दिन से प्रारम्भ कर साढ़े पाँच 
महीनों तक नित्य वेदाध्ययन होता था और पौष की अष्टमी के अनन्तर गुक्कपक्ष में 
वेद और कृष्णपक्ष में वेदांग पढ़े जाते थे । इस आरम्भ के दिन चित्त और शरीर की 
झुद्धि कै लिए विभिन्न प्रकार की अपामार्ग, दूर्वा (दूब) आदि ओपधियों से 
स्नान का विधान दै । गोमय, भस्म आदि झुद्ध पदार्थों का भी उपयोग किया 
जाता है। इनसे शरीर और अन्तःकरण की शुद्धि कर वेदाध्ययन और अध्यापन में 
शिष्य और गुरु प्रवृत्त होते हैं। जब ओषधियाँ उत्पन्न हो जायें और वर्षा से ग्रीष्म का 
आतप शान्त हो जाय, तभी इसका विधान है । रक्षाबन्धन भी इस दिन बड़े महत्त्व 
की वस्तु है। इससे गुरु, शिष्य, भ्राता, भगिनी आदि का सम्बन्ध इढ़ किया जाता है। 

नवरात्र और विजयादशमी 

दूसरा उत्सब आश्विन झुक्क की विजयादशमी है। कई एक विवेचक 
विद्वानों का कथन दै कि यह संसार एक रणक्षेत्र है, प्रत्येक जीव को संसार में दूसरे 
जीवों से संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे रणक्षेत्र (मैदाने जंग) कहना युक्तियुक्त 
होता है । जीव संसार में क्या आता है, मानों एक रणक्षेत्र में उतरता है। इस राणक्षेत्र में 
यद्यपि प्रत्येक जीव विजय चाहता है; इर एक की यह इच्छा रइती है कि में ही 
उन्नति की दौड़ में सबसे आगे रह, किसी से एक अंगुळ पीछे रहना कोई नहीं चाहता, 
सभी उत्सुक हैं कि विजय-भी हमें ही वरमाळा पहनाये; किन्तु इच्छा-मात्र रखने से 
विजय-श्री किसी को नहीं मिळती | विजय मिलना शक्ति पर अवळम्बित है, जिसमें 
जितनी शक्ति होगी, उतने ही दर्जे तक वह संसारे से विजयी होगा । इस सिद्धान्त 
को सिद्ध करने के लिए. किसी युक्ति-प्रमाण कौ आवश्यकता नहीं, यह संसार में प्रति 
क्षण प्रत्यक्ष देखा जाता है । विशाल इक्ष छोटे-छोटे पौधों की खुराक छीनकर अपना 
विस्तार फैलाते हैं, बढ़े जळ छोटो को निगडकर अपना स्वरूप बढ़ाते है; सब पशु 
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निर्वो को अपने सामने खाने तक नहीं देता, शक्तिशाली उल्लू अपने से अव्यशक्ति 
कओं के घोसळे तोड़-मरोड़कर फेंक देता है। कहाँ तक कहें, जहाँ शक्ति दै, वहां 
विजय है, यह हस्य चारों ओर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा दै । इसीलिए हमारे शास्त्रों ने 
पहले नवरात्र में शक्ति की उपासना करने के अनन्तर दशमी को विजय का उत्सव 
मनाने की दिक्षा दी है, शक्त्युपासना और विजय का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया है। 
हमारे शास्त्र इस जगत्‌ को दो प्रकार के माव से देखते हें--व्यष्टि-रूप से और 
समष्टि-रूप से | व्यष्टि) अर्थात्‌ अलग-अलग और समष्टि, अर्थात्‌ समूह, समुदाय । प्रत्येक 
जीव या जड़ अपनी प्रथक्‌-एथक्‌ रहने की दशा में एक-एक व्यष्टि है, किन्तु जहाँ यह 
प्रथक्च मिटकर एकरूपता भासित होती है, वह समष्टि दै । व्यष्टि जीव उपासक दै, 
और समष्टि जगन्नियन्ता परमात्मा उपास्य । कहीं व्यष्टि से समष्टि बनती है और 
कहीं समष्टि से व्यष्टि की रचना आरम्म होती है। एक-एक वृक्ष मिळकर वन वन गया | 
यह व्यष्टि से समष्टि की उत्पत्ति कही जाती है। किन्तु एक अग्नि की ज्वाला से 
विस्फुलिज्ञ (छोटे-छोटे अग्निकण) अलग-अलग निकल पड़े, वा एक मेघ से जल वरसकर 
पृथक्‌-प्रथक. जल के खोत बन गये, या एक अनन्त आकाश से एथक्‌-पथक्‌ मठाकाश, 
ग्रहाकाश, घटाकाश बन गये, यह सब समष्टि से व्यष्टि का विकास है। ईश्वर से जगत्‌ 
की उत्पत्ति इस दूसरे प्रकार में आती है। इसलिए यहाँ यों समझना होगा कि 
जगन्नियन्ता जगदीश्वर एक शक्तिधन है। वह अनन्त शक्तियों का भाष्डार है। उसी 
सर्वशक्तिमान से अल्प मात्रा में व्यष्टि-जीर्वो को शक्ति मिली है । अब भी जीव यदि 
अपनी शक्ति-मात्रा को बढ़ाना चाहे, अब्पशक्ति से महाशक्ति बनना चाहे, तो उसका 
एकमात्र उपाय परमात्मा की उपासना ही है। स्वतः कोई जीव शक्ति प्रास नहीं कर 
सकता, किन्तु शक्तिधन की उपासना से वह अनन्तशक्ति बन सकता है। यही आयो 
का दृढ़ सिद्धान्त दै । यह विषय पहले कहा जा चुका है | 
उपासना शब्द का अर्थ है--उप = समीप में आसना = स्थिति, अर्थात्‌ अपने 
मन को किसी एकरूप में स्थिर करना या स्थिर करने का अभ्यास करना । मन की यह 
शक्ति है कि जिसमें मन लगाया जाता है उसके गुण-धर्मो को वह अपने में लेता रहता है | 
स्थिर हो जाने पर तो फिर यहद न केवळ स्वयं तदाकार हो जाता है, वरन्‌, अपने अनुयायी 
शरीर, इन्द्रिय आदि को भी तदाकार बना देता है। इसके लिए शास्त्रा में एक 'कीटभ्रमर- 
न्याय? बताया जाता है। 'तिळचट्टाः नाम के एक विशेष प्रकार के कीड़ा को पकड़कर 
भौंरा अपने घर में छे जाता है, फिर उनके हाथ-पैर तोड़कर उस पर चारों ओर 
'मोः-'मो? करता मैंड्राता रहता है | भयवश उस कीड़े की चित्तवृत्ति एकदम भ्रमराकार 
हो जाती है, और कुछ समय में वह भौरा ही बन जाता दै। ऐसी प्रसिद्धि है। 
अस्तु; तात्पर्य यह है कि जिस पर मन स्थिर हो, उसके धर्म को गहण करना मन का 
खमाव है । अतएव अनन्त शक्तियों का आविर्भाव हो जाना असम्भव बात नहीं | 
इसी मनोविज्ञान के आधार पर भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि, अनन्त शक्तियाँ प्रात 
करते थे । योग-दर्शन में इन्हीं शक्तियों का “विभूति? रूप से विस्तृत वर्णन मिळता है | 
स्मरण रहें कि “ध्यानयोग? और “उपासना? एक ही वस्तु है। आरम्म में कुछ प्रकार 
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भेद भले ही हो, उद्देश्य दोनों का एक है। यह प्राचीन भारत की खास विद्या थी, 
अवतक दूसरे देशों ने इसका आमास-मात्र ही प्रास किया है। दूसरे देशों में अमी तक 
योगविद्या का जो कुछ अंश गया है, वह खेल-तमाशों के उपयोग में आता है, किन्तु 
भारतीय इसे इढ़ विज्ञान का रूप देकर इससे सब प्रकार की सफलता प्राप्त कर चुके ये । 

शक्ति और शक्तिमान्‌ इन दोनों में भेद नहीं होता | विना शक्तिमान्‌ के 
निराधार शक्ति नहीं रह सकती, ओर विना शक्ति के शक्तिमान्‌ का कोई रूप नहीं 
समझा जा सकता है! जिस किसी पदार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ हम जानते हैं, वह 
उसकी शक्ति ही को तो जानते हैं । अमुक पदार्थ काला है, पीला है, ठोस है, तीखा है; 
अमुक मनुष्य बुद्धिमान्‌ दै, वीर है, साहसी है, यह सब शक्तियों का ही विकास है | 
सब शक्तियों को एक तरफ निकालकर शुद्ध पदार्थ का कोई रूप समझ में ही कमी 
नहीं आ सकता । ईश्वर को भी जब कभी हम समझने की कोशिश करते हैं, तब उसकी 
भी शक्तियों द्वारा ही करते हैं| ईश्वर जगत्‌ का बनानेवाला है, वह जगत्‌ का पाळन- 
कर्ता है, भक्तों का रक्षक है, दुष्ट का संहारक है इत्यादि रूप से ईश्वर को समझा 
जाता है। जगत्‌ की रचना, पालन, रक्षा, संहार यह सब शक्तियों का हो विकास दै । 
इसलिए शक्ति को छोड़कर ईश्वर.का रूप भी अविशेय (जानने के अयोग्य) हो जाता है। 
वह किसी प्रकार मन में नहीं आ सकता | विना मन में आये उपासना हो नहीं 
सकती । इसलिए, ईश्वरोपासना शक्त्युपासना से संवलित है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता । इसलिए जितने भी ईश्वरोपासक हैं | वे सर्वशक्तिमान, कहकर ही ईश्वर की 
उपासना करते हैं | केवल नाम में शक्ति का समन्वय रखते हैं, ऐसा ही नहीं, किन्तु रूप 
में भी नारायण के साथ लक्ष्मी, कृष्ण के साथ राधा, राम के साथ सीता, शिव के साथ 
पार्वती और गणेश के साथ ऋद्धि-सिद्धि रखकर शक्ति और शक्तिमान्‌ के नित्य सम्बन्ध 
की स्पष्ट घोषणा करते हैं | अब यह उपासकों की रुचि का भेद है कि कोई शक्तिमान्‌ 
को प्रधान रखकर शक्ति को उसके आश्रित मानकर उपासना करते हैं, और कोई शक्ति 
को ही प्रधान रूप से अपना उपास्य बना लेते हैं। लोक में भी कहावत प्रसिद्ध है कि 
(राजा को क्या मानना है, राजा तो हम जैसा ही हाथ, पैर, नाक, कानवाळा है, 
राजा की शक्ति का सम्मान है? इत्यादि | इसी प्रकार, ईश्वर कै सम्बन्ध में भी बहुत-से 
उपासक यही निश्चय करते हैं कि जिस शक्ति कै कारण परमात्मा है, वही शक्ति हमारी 
उपास्या है | वही शक्ति जगत्‌ में व्यापक है, वही ईश्वर है | 

यत्च किञ्चित्‌ क्वचिद्दस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 

(अतीत, वर्तमान, अनागत, जो कुछ वस्ठु संसार में दै, ह सबकी जो 
शक्ति है, वही तू है, तू. सबकी आत्मा है, तेरी स्तुति कौन कर सकता है |) 2 
` ` वस्तुतः हवर का कोई नियत ढिंग नहीं। न वह पुष है, न स्री। साथ ही 
वह पुरुष भी है, स्री भी है। अतएव पिता कहकर उसकी उपासना करो या या माता 
कहकर-। उपासक की रुचि का मेद 
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है, इमं कोई मेद नहीं, अतः उपासककी | 


२२२ वैदिक विज्ञान ओर भारतीय संस्कृति 
रुचि और अधिकार के अनुसार ही भिन्न-मिन्न नाम-रूप सनातन धर्म में माने गये हैं । 
अस्तु; सब जगत्‌ की, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डो की परिचालक शक्ति ईश्वर-रूप से हमारी 
उपास्य है। इसकी उपासना ही हम जीवधारियों के लिए विजय देनेवाली दै, इसमें 
कोई सन्देह नहीं | यह शक्ति काळ के रूप में नित्य हमारे अनुभव में आती है। ऋतु 
या मौसम कै रूप से यह काल-रूप ईश्वर-शक्ति जगत्‌ में सतत परिवर्तन करती रहती है। 
इसका अनुभव प्रत्येक प्राणी को स्पष्ट रूप में है | संवत्सर काल का प्रधान रूप है| 
. स्थूळ मान से संवत्सर में ३६० दिन-रात होते हैं। इनको यदि ९, ९ के खण्डौं में 
विभक्त किया जाय तो सम्पूर्ण वर्ष में ४० नवरात्र होते हैं। नौ-नो के खण्ड बनाने का 
अभिप्राय है कि अखण्ड संख्याओं में नौ सबसे बडी संख्या है, और प्रकृति वा शक्ति का 
इस संख्या से खास सम्बन्ध है । प्रकृति के सत्त्व, रज और तम नाम के तीन गुण हैं और 
ये तीनों परस्पर मिले हुए त्रिद्ृत होते हैं, अर्थात्‌ जैसे तीन लड़ों की एक रस्सी वनाई 
जाय, उसी तरह तीन-तीन से एक-एक विशिष्ट गुण बना हुआ है। यों समझिए कि 
जैसे यशोपवीत में तीन तार हैं, और फिर एक-एक में तीन-तीन, यों मिलाकर नो तार 
होते हैं, यही प्रकृति का रूप है। प्रकृति के तीन गुण और फिर तीनों में एक-एक में 
तीनों सम्मिलित । अस्तु; उक्त चाळीस नवरात्रों में से चार नवरात्र प्रधान हे । उनका 
प्रत्येक तीन-तीन मास में चैत्र, आषाढ, आश्विन और पोष की शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ 
होता है | इन चारों महीनों से भिन्न-भिन्न ऋतु या मोसम का आरम्भ होता है। इनमें 
भी दो--चैत्र और आश्विन के नवरात्र विशेष रूप से प्रधान हैं । ये दोनों दी ग्रीष्म ओर 
शीत, दो प्रधान ऋतुओं के आरम्भ की सूचना देनेवाले हैं | इस अवसर में प्रधान शक्ति 
सम्पूर्ण जगत्‌ का परिवर्त्तन करती है, इस समय उस मह्दाशक्ति का रूप प्रत्यक्ष होता है। 
इसीलिए, विज्ञान की मित्ति पर प्रतिष्ठित सनातन धर्म में ये शक्त्युपासना कै प्रधान 
अवसर माने गये हैं । ै 
दूसरी बात यह भी है कि कृषि-प्रधान भारतवर्ष में चैत्र और आश्चिन में ही 
महालक्ष्मी का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वर्षा की फसल आश्विन में और शीत की 
चैत्र में पककर तैयार हो जाती है । मानों, भारत की घनघान्य-समृद्धि अपने पूर्ण रूप में. 
प्रस्तुत हो जाती है । जिन दिनों भारत का समय सुख-समृद्धिमय था, आज की तरह 
अकाल ओर महंगी की भीषणता नहीं थी, उन दिनों आश्विन और चैत्र में घर-घर 
महालक्ष्मी के स्वागत की उत्सुकता दिखाई देती थी। इस अवसर में कृतज्ञ भारत 
जगच्छक्ति-रूप महालक्ष्मी की उपासना आवश्यक समझता है | अपना अहंकार भुलाकर, 
जिस परमात्मा की परम शक्ति की कृपा से यह सुख-समृद्धि प्रास हुई है, उसके चरणों में 
नत होना अपना कृत्तव्य मानता दै । इसीलिए दोनों नवरात्र उपासना के प्रधान समय 
माने गये हैं । आश्विन का महीना जैसे घान्य-समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, वैसे रोगों के 
` आक्रमण के लिए भी चिर काल से प्रसिद्ध है | आयुर्वेद इसे 'यम-दंद्रा कहता है | इस 
समय प्राकृतिक आपत्ति से बचने के लिए भी महाशक्ति की उपासना ही एक परम 
अवकम्ब है | र 
. जिन दिनों भारत के वीर क्षत्रिय संसार-भर में विजय का डंका बजाते ये, 
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उन दिनों इस आश्विन मास का और भी अधिक महस्व था । चातुर्मास्य में विजय-यात्रा 
स्थगित रहती थी, वे घर पर विश्राम करते थे। आश्विन मास आते ही, “वर्षा विगत शरद्‌ 
ऋतु आई होते ही शक्ति की उपासना करके वे फिर बिजय-यात्रा का आरम्म कर 
देते थे, इसलिए आश्विन मास का नवरात्र शक्ति की उपासना के लिए. सबसे प्रधान है 
और इसके पूर्ण होते ही विजय-यात्रा का दिन ((विजयादशमी") आता है । 
शक्ति के भी सौम्य, क्रूर आदि नाना रूप हे और अपने-अपने अधिकारानुसार ( 

सिद्धि भी विभिन्न प्रकार की प्रत्येक मनुष्य चाहता है। अपनी-अपनी इच्छा और 
अधिकार के अनुसार ही रूपों की उपासना होती है । सत्त्व, रज और तम के श्वेत, रक्त 
और कृष्ण (काला) रूप शास्त्रा में माने गये हैं | खच्छता, संघर्ष और आवरण का बोधन 
कराने के लिए ही इन रूपों की कल्पना है। उन्हा गुणों के रूप में यहाँ मी 
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की उपासना होती है | गुणों के अनुकूल ही उनके 
हाथों में आयुध या अन्य चिह् भी रखे जाते हैं। इनकी उपासना से अपने-अपने 
कार्य में सबको विजय प्रास होती है, यही विजयादशमी का लक्ष्य है । 


दीपावली 


दीपावली उन विशेष पर्व-उत्सवों में एक है (सर्वश्रेष्ठ कहने पर भी अत्युक्ति 
न होगी), जो भारतवासियों में मुख्य ओर प्राणशक्ति के संचारक कहे जाते हैं | वर्ण- 
क्रमानुसार वैश्यां का यह प्रधान उत्सव है । वेश्यवर्ग के साथ मिलकर सब वर्ण-जाति के 
लोग इस दिन भगवती कमला की उपासना के आनन्द में मग्न हो जाते हैं। मनुष्यों की 
मुखकान्ति पर उनके वस्र, आभूषणादि पर और उनके निवास-भवनों में जिधर देखो, 
उधर लक्ष्मी माता अपना प्रभाव प्रकट करती हैं। सब दुःख-द्रन्द्र भुलाकर सब 
प्रकार की चिन्ता-बाधाओं को दूर कर इस दिन भारतवासी लक्ष्मी माता के खागत के 
लिए, एकप्राण होकर रहते हैं । ॥ 
तेज ही संसार में सार है, तेज ही भ्री का मुख्य रुप दै | तेजोहीन होने पर 

मनुष्य इतश्री कहा जाता है। ईश्वर ने तीन तेज हमें अपने निर्वाह के लिए दिये हैं-- 

सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि | इनकी ही सहायता से हमारे सब कार्यों का निर्वाह होता है। 

सूर्य इन सबमें मुख्य तेज है, किन्तु गतिक्रम के अनुसार समीप और दूर होने से इस 
तेज की प्राप्ति में न्यूनाधिकता होती दै। ज्योतिःशास्त्र में मेषराशिस्यित सूय उच्च 
भाव का और तुळाराशिस्थित नीच ko माना गया र नस क 

ळाराशिस्थ होने के कारण नीच भाव का है, अर्थात्‌ उस 

| सा और विकृत प्रभाव पंड़ता दै । अमावास्या के दिन चन्द्र-तेज का सर्वथा अभाव ही 
हो जाता है । इसलिए इस समय सर्वथा तृतीय तेज अग्नि ही इमारी एकमात्र शरण है। 
इसी वैज्ञानिक तत्त्व के आधार पर आज भगवती लक्ष्मी माता की उपासना में | 
अग्नि की प्रधानता रखी गई है । यथाशक्ति खूब दीपावली प्रकाशित करना विविध _ 
प्रकार के बारूद के खेलों से अभिकीडा करना इस दिन दिष्टसम्प्रदाय में मुख्यतया 
प्रचळित है । ईश्वर की दया से संसार में विज्ञान का प्रचार बद रहा है, अविद्या की 
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रात्रि में विज्ञान की दीपावली फिर से चमक उठी है। प्रत्येक बात के मूळ कारण की 
खोज होने ळगी है | हानि-छाभ की सब बातें विचारी जा रही हैं। आज वैज्ञानिकों की 
कृपा से संसार को भी यह बात विदित हो गई है कि चातुर्मास्य में (वर्षा ऋत में) 
विविध प्रकार के कीटाणु (सूक्ष्म रोगजन्तु) उतपन्न हो जाते हैं, जळ की बहुलता और 
सूर्य-तेज का भूमि पर अति अल्प प्रास होना ही इनका मुख्य कारण है। इन्हीं के 
कारण शरद्‌ ऋठ में विविध प्रकार के रोग अपना प्रभाव जमाते हैं ओर मनुष्य-समाज 
अत्यन्त पीड़ा सहने के साथ-साथ संहार को भी बहुत अधिक प्रास होता है। जिन 
मकानों में अच्छी तरह धूप नहीं पहुँचती, वहाँ तो शीतकाळ में भी उन जन्तुओं का 
प्रभाव रह जाता है, और उनसे हानि होना सम्भव है। ऐसे स्थानों को खूब स्वच्छ 
करना और अभि से उनमें गरमी पहुँचाना ही इस आपत्ति से वचने का उपाय हो 
सकता है | यही सब कार्य दीपावली के अवसर पर एक नियमवद्ध होकर साधारण ग्रामीण 
लोग तक भी करते हैं । अपने घरों को, घरों की सब सामग्री को और वस्त्रादि को इस 
समय यथाशक्ति सब स्वच्छ करते हैं, और घरों में खूब दीपावली प्रज्वलित कर और 
अन्यान्य प्रकार से अभि की गरमी पहुँचाकर वहाँ से दरिद्रा अलक्ष्मी को नष्ट करते हुए 
लक्ष्मी माता का आवाहन करते हैं। साथ ही नवीन धान्य, जो लक्ष्मी माता की 
कृपा से प्राप्त हुए हैं, को समर्पित कर अपने उपयोग में छाना आरम्भ किया 
- जाता है। कृषिप्रधान भारत में धान्यलक्ष्मी आज घर-घर विराजित होती हैं । ऐसे 
समय अपने अहंभाव का त्यागकर परमपिता जगदीश्वर की अपार सत्ता का 
स्मरण करना, “भगवन्‌! तेरी ही कृपा से हम इस सब समृद्धि के अधिकारी हैं, हम 
तुच्छ जीवों में क्या शक्ति है, काठ की पुतळी की तरह आपकी ही शक्ति से हम 
परिचालित हैं, आपकी दी हुई यह सब वस्तु आप को ही समर्पित है। निरन्तर हमारा 
` इसी प्रकार परिपालन कीजिए,” इस परम शुद्ध भाव से उसके सम्मुख होना हमारे 
पूर्वजों ने पद-पद में सिखाया है। हमारे पर्व-उत्सर्वो में इस प्रकार के अनेकानेक दृष्ट 
ओर अदृष्ट गूढ प्रयोजन भरे पढ़े हैं | 


होलिका 


होली हिन्दुओं का प्रसिद्ध त्योहार दै । संस्कृत में इसका नाम “होलिका? या 
“होलाका? कई जगह आया है। यह यूद्रों का मुख्य त्योहार माना जाता है। किन्तु 
प्रत्येक त्योहार में एक-एक वर्ण की प्रधानता रहने पर भी अन्य सभी वर्ण अपने भाई 
उस वर्ण कै साथ मिलकर सब व्यवहारा को मानते हैं | इसलिए होली भी हिन्दू-मात्र 
का जातीय त्योहार है। 


यह प्रसिद्धि विना आधार की नहीं है, इसमें बहुत-कुछ सत्यता है। किन्तु इतना 
कहना ही पड़ेगा कि हमारे कई एक शास्रीय और सदाचारसिद्ध अनुष्ठानों का होली के 
साथ सम्बन्ध है । होली कई एक पर्व, उत्सव और भौत-स्मार्च कर्मों का समूह है | जिसमें 
कालक्रम से रूपान्तर होते-होते भिन्न-भिन्न कर्मों के कुछ-कुछ चिहनमात्र बाकी रह 
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२२५ 
गये हैं | वे समी कर्म केवळ शूर्दी से ही सम्बन्ध नहीं रखते, किन्तु अनेक का मुख्य 
सम्बन्ध द्विजातियों से ही है | यहाँ यह देखना है, कि होली की कर्तव्यता में किन-किन 
कमों के सम्बन्ध का आभास मिलता है। 


यह कहा गया है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद्य कर्म यज्ञ है । उस भ्रौत यज्ञ के 
मुख्य तीन भेद हैं--इृष्टि, सोम और चयन । इनमें इष्टि अग्निहोत्र, दर्शपौर्णमास और 
चातुर्मास्य आदि भेदों से अनेक प्रकार की हैं | चातुर्मास्य उन यज्ञां का नाम है, जो 
चार-चार महीने के अन्तर से वर्ष में चार बार किये जाते हैं । वैसे तो ऋत छह मानी 
गई हैं, किन्तु दो-दो ऋतुओं में समय प्रायः एक-सा रहता है | इसलिए प्रधान ऋतु 
(मौसम) तीन ही हैं---गर्मी, वर्षा और शीत । इनकी सन्धि में एक-एक चातुर्मास्य यज्ञ 
(इष्टि) का विधान श्रुति में है । फाल्गुन शङ्क-पूणिमा के दूसरे दिन गरमी के आरम्भ का 
चातुर्मास्य याग होता है। यहाँ से वर्ष का आरम्भ है | इसलिए यह प्रथम चातुर्मास्य 
याग है, जिसका नाम वैश्वदेव है। आषाढी पूर्णिमा के दूसरे दिन “बरुण प्रधासः 
नाम का दूसरा चातुर्मास्य होता है । कात्तिकी पूर्णिमा के दूसरे दिन 'शाकमेध' नाम का 
तीसरा और फाल्गुन के मध्य में समाप्तिका सुनासीरीय' नाम का चौथा चातुर्मास्य 
और करते हैं | इस प्रकार, यह फाल्गुनी पूर्णिमा चातुर्मास्य यज्ञ के आरम्भ का प्रधान 
समय है । कहना नहीं होगा कि इस यश का सम्बन्ध द्विजातियों से ही है | 

नवीन अन्न पैदा होने पर जबतक वह यज्ञ द्वारा देवताओं को अर्पित न किया 
जाय, तबतक अपने काम में नहीं लिया जा सकता । यह आर्य जाति का प्राचीन 
घर्म-विश्वास है । हिन्दुओं का पवित्र भाव है कि कृषि से जो अन्न हमें प्रास होता है, 
वह देवताओं का दिया हुआ है। उनके दिये हुए की मेंट पहले उन्हें ही देना 
आवश्यक है | भगवद्गीता में आज्ञा है कि-- 


तेद॑त्तानप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। 

अर्थात्‌, देवताओं के दिये हुए को विना उनकी भेंट किये जो स्वयं खा हेता है, 
वह चोर है। इसलिए जब-जब नया अन्न पैदा हो, तब-तब एक इष्टि (यज्ञ) होती है, 
जिसका नाम श्रौत सूत्रों में आग्रायणेष्टि दै | यह वर्ष में तीन बार की जाती है-- 
भदई धान या श्यामाक आदि मुन्यन्न पैदा होने के समय भाद्रपद में; धान, मक्का, 
बाजरा आदि पैदा होने के समय कात्तिक या मार्गशीर्ष में और यव, गोधूम आदि पैदा 
होने के समय फाल्गुन या चैत्र में | इसका समय भी फाल्गुन की पूर्णिमा है । जिन 
दिजों ने भौत अग्निहोत्र न लिया हो, वे निरग्नि कहलाते हैं। निरग्नि द्विजातियों के 
लिए भी गहासून्नों में इस नवीन अन्न पैदा होने के अवसर में एक स्मात्त इष्टि का 
विधान है, जिसे 'नवान्नेष्टि' या 'नवान्न-प्राशन' नाम से कहा गया है। किसी भी 
प्रकार हो, नवीन अन्न का पहले होम करना आवश्यक समझा गया है। यह कर्म भी 
हमारे होलिका के त्यौहार में ही आजकल मिळा हुआ है। और, इसका इतना ही चि 
शेष रह गयां है कि होली की ज्वाळा मे गेहूँ , जौ आदि की बाळे सेंक ळी जाती हैं, इस 
स्मार्त कर्म का सम्बन्ध मी प्रधानतः द्विजातियों से ही है | 
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पौराणिक आख्यान प्रसिद्ध है कि हिरण्यकशिपु दैत्य की बहन, जिसका 
नाम होलिका” था, अपने भाई की आशा से प्रह्मद को गोद में प उसे 
जलाने के लिए अग्नि में बैठी थी । किन्तु जगत्‌ के एक-एक अणु म ईश्वर को देखने- 
वाला ईश्वरभक्त प्रमाद न जला और वह होलिका जळ गई। इस पवित्र अलोकिक 
घटना की स्मृति में आज भी ईश्वर-विश्वासी आर्यावर्त-निवासी होलिका को जलाते हैं, 
और अग्नि-ज्वाला के बीच से प्रहाद कै प्रतिनिधि एक वृक्ष को निकालकर जलाशय 
में ठण्डा करते हैं । उसी वृक्ष को प्रहाद का प्रतिनिधि मानकर पहले पूजन भी करते हैं। 
यह पौराणिक अनुष्ठान है और इसका भी सम्बन्ध सभी वर्णों से दै। 
भविष्यपुराण (उत्तरपर्व, अध्याय १३२) में एक दूसरे प्रकार का भी 
उपाख्यान है--माली नाम के राक्षस की पुत्री हुप्डा या ढीढा नाम की एक राक्षसी थी । 
उसने बडी तपस्या करके शिव से वर प्रास किया, जिससे वह शस्त्र-अस्त्रा द्वारा अवध्य 
हो गई । वह उन्मत्त (असावधान) बालकों को सताने लगी, विशेषकर ऋतु की 
सन्धि में उसकी पीड़ा होती थी। उसका नाश किसी शास्त्र, अस्त्र, मन्त्र, औषधि 
आदि से न होता था। सत्ययुग में रघु के राज्य में जब प्रजा ने इससे बहुत त्रस्त 
होकर राजा के पास जाकर अपनी करुण कथा कही, तब राजा ने अपने गुरु वसिष्ठजी से 
उसका उपाय पूछा । उन्होने यही उपाय बतलाया कि फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन 
जब शीत समास होता है और गर्मी का प्रारम्भ होता है; सव मनुष्य, विशेषकर 
बाळक बढ़े उत्साह से काष्ठ के बने हुए खड्ड आदि शस्त्र लेकर योद्धाओ की तरह 
विचरें, सूखे काष्ठ और उपलें का बहुत बड़ा ढेर लगाया जाय, सायंकाळ उसमें अग्नि 
लगाकर राक्षस-विनाशक मन्त्रों से हवन किया जाय | उस अग्नि की सब लोग तीन 
प्रदक्षिणा करै और उस समय “अड्डा?, अड्डा! आदि ऊँची आवाज से शब्द करें, 
यथेच्छ भाषण करें । सायंकाल घर में ओर आँगन मै गोवर' से चोका लगाना, छोटे 
बालकों को घर में रखना, काष्ठ की तलवार लिये हास्य-रस के गीत गाते हुए कुमारों 
से उनकी रक्षा कराना और कुमारो को गुड़, पक्वान्न, मिठाई आदि बाँटना चाहिए । 
उस रात्रि को बालकों की विशेष रक्षा करनी चाहिए । इससे इस राक्षसी की पीडा 
मिटेगी । निदान वैसा ही किया गया, उससे प्रजा में शान्ति हुई और तब से सदा के 
लिए. यह विधि चल पड़ी। अड्डा), “अड्डा? शब्द के कारण उस राक्षसी का नाम 
“अड़ाड़ा? है, शीत और उष्ण के बीच में होने के कारण “शीतोष्ण? है ओर होम के 
कारण यह पर्ष “होलिका? नाम से प्रसिद्ध हुआ है इत्यादि । 
यह सब काम आज भी होलिका के दिन होता है | काठ के खड् (खोड़े ), 
गोबर की ढाल आदि वस्तुएँ बनाई जाती हैं। अग्नि-प्रज्वालन, अग्नि-प्रदक्षिणा, 
यथेच्छ भाषण आदि सभी कुछ होते हैं। डफ आदि वाद्यो पर उच्चैःस्वर से 
हास्यप्रधान गायन भी खूब प्रसिद्ध हैं। यथेच्छ भाषण अशिक्षा और कुशिक्षा 
के योग से अइळीळ भाषण के रूप में परिणत हो गया है। राक्षस-विनाशक मन्त्र 


से हवन तो नहीं होता, किन्तु धूप देकर गण्डे, ताबीज आदि बाळकों के बाँधने 
का प्रचार है | १ 
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_„ वस्तुतः, इस पौराणिक विधान का सम्बन्ध विज्ञान से प्रतीत होता है । शीतकाळ 
का संचित कफ वसंत की गरमी पाकर पिघलता है, उसके सब कीटाणु शरीर में 
फैलकर नाना रोग पैदा करते हैं। यह ऋतु कफरोग के लिए आयुर्वेद में या लोक में 
सुप्रसिद्ध दै । विशेषकर वाळकों को भिन्न-मिन्न प्रकार के रोग इस मौसम में होते ई | 
घरों में शीतकाल में पूर्ण गरमी न पहुँचने के कारण कई प्रकार के कीटाणु अपना 
स्थान बना लेते हैं, जो कि कई प्रकार की हानि करते हैं। शरीर में उत्साह ळाना, 
कूदना, अग्नि जळाकर उसके पास रहना, ऊँची आवाज से गाना आदि सभी काम 
कफ के निवर्त्तक हैं | मिष्टान्न में गुड़ की प्रधानता भी कफ की निवृत्ति के लिए ही 
बताई गई है। घरों को स्वच्छ करना, गोवर से लीपना, अग्नि प्रज्वलित करना, ये सब 
विधियाँ भी कीराणु-विनाशक हें । इन वैज्ञानिक अनुष्ठानो से कफरोगो की निवृत्ति में 
किसी को सन्देह नहीं हो सकता | हास्यरस-प्रधान गायन और यथेच्छ भाषण इसी 
आधार पर रखा गया है। मनुष्य स्वमावतः ऐसे विषयों को उच्च स्वर से बोलता है | 
उत्साहजनित उच्च स्वर कफ हराकर फेफड़ों को साफ करेगा । 

इस वैज्ञानिक अनुष्ठान का सम्बन्ध मी समी वर्णों से है, और पुराणों में भी 
सवके लिए ही यह विधान है। चारों वर्णों के उपयुक्त क्रियाएँ भी इसमें स्पष्ट 
मिळती हैं । रक्षोघ्न मन्त्राँ से हवन ब्राह्मणवणोंचित कार्य दै । दाख्न-अख्न लेकर घूसना 
क्षत्रियजनोचित, मिठाई आदि का आयोजन वैश्यजनोचित ओर यथेच्छ भाषण आदि 
शूद्रजनोचित कार्यों का इसमें समावेश है | इन वैज्ञानिक क्रियाओं की ही इस त्योहार में 
प्रधानता है । 

चैत्र से नये संवत्सर का प्रवेश मारत में सुप्रसिद्ध दै । यद्यपि आजकल चेत्र 
शुक्ळ-प्रतिपदा से नये वर्ष का आरम्म माना जाता है, किन्तु अनुभव यहद है कि किसी 
देश-काळ में चेत्र कुष्ण-प्रतिपदा भी संवत्सर आरम्म की तिथि मानी जाती होगी | 
अमान्त और पूर्णिमान्त दोनों प्रकार के मास शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं, तब पूर्णिमान्त मास 
के अनुसार चेत्र कृष्ण-प्रतिपदा भी संवत्सरारम्भ की तिथि होनी चाहिए | दूसरे ग्रन्थकार 
वसन्त ऋतु का आरम्म चैत्र वदी प्रतिपदा से ही मानते हैं, ओर वसन्त तरतु वर्ष 
का आरम्म है। चैत्र वदी प्रतिपदा को वर्षारम्म इससे भी सिद्ध हो जाता दै । ब्राह्मण- 
अन्य में फाल्गुनी पूर्णिमा को संवत्सर का मुख कहा है, इससे भी चैत्र कृष्ण- प्रतिपदा 
का वर्षारम्म-तिथि होना निर्विवाद है । अस्तु; फाल्गुन की पूर्णिमा को पहला वर्ष समास 
हो गया, अर्थात्‌ वह वर्ष मर गया | इसलिए उसे जळा देना चाहिए । इस विचार से 
भी अग्निःप्रञवाळन होली के दिन होता है | संवत्‌ जलाने की प्रसिद्धि भी कई प्रान्तों 
में है । संवत्‌ जळाने की प्रया का अनुमान इससे भी इढ़ होता है कि पंजाब में सकर: 
संक्रान्ति के पूर्व दिन, जिसे "लोदी? कहते हैं, होली की माँति ही अग्नि जढाने 
की प्रथा है । वहाँ मकर-संक्रान्ति से वर्षारम्म मनाने की प्रथा रही होगी, इसीसे पूर्व 
दिन पूर्व (पिछले) वर्ष को जलाने की प्रथा चळ पड़ी । इसका शास्रीय आधार तो 
इष्टिगत नहीं हुआ, किन्तु सदाचारसिद्ध यह प्रथा अवश्य विदित होती है | 


वसन्त ऋतु स्वभावतः उन्मादक है | शीतकाल में प्रकृति सबको बळ देती है। 
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शक्ति संचित होने पर उसका प्रेम-रूप से प्रस्फुटित होना स्वाभाविक है। हमारे 
शास्रों में वसन्त को कामदेव का मित्र इसी आधार पर कहा गया €। संस्कृत- 
साहित्य के कविकुल्गुरु कालिदास ने वसन्त का' प्राकृतिक चित्र खींचते हुए खग, 
मृग, वृक्ष, लता आदि का मी इस ऋतु में प्रेमपाश से बद्ध होना चित्रित किया दै | 
इसी प्रेमोन्माद को पूर्ण चरितार्थ करने का हिन्दू-जाति में एक दिन नियत है-- 
चैत्र कृष्ण-प्रतिपदा । वही वसन्तारम्म का दिन है। उस दिन बड़े, छोटे, धनी, दरिद्र, 
ऊँच, नीच, जाति, पाति सब भेदभाव भुढाकर आपस में मिळें। प्रेममय मधुर भाषण 
करें और प्रेम-चिह्न के रूप में एक-दूसरे पर रंग छोड़ें। प्रेमोन्माद के कारण ही हुँसी- 
मजाक और यथेच्छ भाषण को मी उस दिन स्थान दिया गया दै । आजकल के सभ्य 
देशों के जो लोग हमारी होली की हँसी उडते हैं, उनके देशों में 'एप्रिल-फूल' के नाम से 
क्या होता है ! इस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती । हाँ, दिन्दू-जाति की यह विशेषता है कि 
इनके पर्व, उत्सव आदि का भी आधार विज्ञान ( साइन्स ) है और ये अपने प्रेम-दशन में 
धनिक-दरिद्रों का मेद नहीं रखते । अस्तु; इस विधि में ट्टो की प्रधानता दै | द्विजाति 
लोग धीरता के कारण उन्माद के उतने वशीभूत नहीं होते, जितने दद्र | इसलिए झूद्गों की 
इसमें प्रधानता रखकर द्विजातियों का उनके साथ प्रेम-प्रदर्शन ही इस विधान में मुख्य दै | 

वसन्तोत्सव और कामदेव-पूजा की भी प्रतिपदा के दिन शास्त्र में विधि है। 
दक्षिण देश में यह उत्सव “मदन-महोत्सव? के नाम से ही प्रसिद्ध दै | स्वच्छ वस्र पहन- 
कर स्वच्छ स्थान में सबका बैठना, चन्दन, रोली, गुलछ आदि लगाना और आम्र-मंजरी 
का आस्वादन करना इस विधान की मुख्यता दै । यह चन्दन-गुलाल ही अशिक्षा के पुट 
से कीचड़ उछालने तक पहुँच गया | होलिका के मस्म का वन्दन करना मी शास्त्र मे 
विहित है। इस विधि ने भी राख-धूछ उछाळने की प्रथा में सहायता पहुँचाई है। 

देवी-पूजा, हिण्डोळे का उत्सव ( दोळोत्सव ) आदि तन्त्रशास्रोक्त कई विधान 
भी प्रतिपदा के दिन मिलते हैं, जो कि मिन्न-मिन्न प्रदेशों में प्रचलित भी है । उनका 
विस्तार-भय से यहाँ विवेचन नहीं किया जाता । 

होली का त्योहार बहुत पुराना है । मीमांसा के भाष्यकार शवरस्वामी आदि ने 
सदाचार का मुख्य उदाहरण इसे ही रखा है और पूर्व के ( प्राच्य ) देशों में इसका 
विशेष प्रचार बताया है। आनन्दमूत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से त्रजमण्डल तो इस 
त्यौहार का प्रधान केन्द्र बन गया है, अतएव व्रजवासियों का इससे प्रधान सम्बन्ध 
हो गया है | हिन्दू-जाति को अपने इस जातीय त्यौहार की यथाशक्ति रक्षा करनी 
चाहिए, किन्तु अशिक्षा के कारण प्रवृत्त कुरीतियों को निकालकर इसे शास्त्रानुकूळ 
उत्तम रूप पर छाने का प्रयत्न भी अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम त्यौहार का 
मुख्य उद्देश्य सिद्ध कर सकें ओर असम्यता के कलंक से बचे रहें । 


भक्ति और उपासना 


भारतीय संस्कृति में भक्ति और उपासना की प्रधानता है। मनुष्य अपने 
कल्याण-साधन के लिए इन्हीं का आश्रय लेता है। कह चुके हैं कि किसी ईश्वर-रूप में 
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अपने चित्त को स्थिर करने का नाम ही उपासना है और चित्त की स्थिरता बलपूर्वक 
नहीं होती, किन्तु प्रेम से ही चित्त स्थिर होता है । उस ईदवर-प्रेम को भक्ति कहते ह | 
उपासना ओर भक्ति में परस्पर जन्य-जनक सम्बन्ध दै | उपासना में अधिकाधिक प्रवृत्ति 
होती है । भक्ति और उपासना से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाम हैं | 
इश्वर में मन लगाकर उनकी शाक्तियों का अंश अपने मन में अधिकाधिक अहण करने से 
छोकिक लाभ भी हो सकता है, किन्तु मुख्य लाभ यही है कि ईश्वर में मन लगाकर जगत्‌ 
से विरक्ति प्रात कर अपना जीवभाव हटाया जाय और ईश्वर-सत्ता में ही अपने को 
लीन कर परमानन्द-रूप मोक्ष की प्राप्ति की जाय | भगवशद्येम यदि प्राप्त हो जाय, तो 
मनुष्य की सांसारिक उन्नति की वासना अपने-आप इट जाती है | इसीलिए, भक्ति का 
विशेष महत्त्व है | 
वैदिक मार्ग की उपासना पर एक यह आक्षेप किया जाता है कि वेद तो 
अनेकेश्वरवादी हें । वेदोंने भिन्न-भिन्न देवताओं को ही ईश्वर मान रखा है, और 
उनकी ही स्तुति उनमें विशेषतः प्रास होती है | एक परमात्मा का शान या उसी की 
उपासना तो वहाँ है ही नहीं । तदनुसार आज भी भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की 
उपासना प्रचलित दै । कोई विष्णु को पूजता है, कोई राम और कृष्ण को और कोई 
शिव, गणेश या शक्ति को | तब एकेश्वरवाद कहाँ रहा | किन्तु यह आक्षेप बिलकुल 
निस्सार है । वेदों में शतशः मत्र ऐसे हैं, जो एक ही ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं, वहाँ 
स्पष्ट कहा गया है कि-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन 
यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तन्नवेद किस॒चा करिष्यति 
य इत्तद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥ 
( ऋगेद ) 
अर्थात्‌, ऋचा के प्रतिपाद्य अक्षर परमाकाश-रूप परत्रह्म, जहाँ सारे देवता 
निवास करते हैं, को जो नहीं जानता, वह वेद की ऋचा से क्या करेगा, अर्थात्‌ उसका 
बेद पढ़ना व्यर्थ है। और, जो उसको जान जाता है, वह अम्ृत-अवखा--मोश्ष को 
प्रास कर लेता है। इसी प्रकार-- ु 
तदेवाझिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
इस प्रकार के अनेक मन्त्रँ में एक ईश्वर ही मिन्न-मिन्न देवताओं के रूप में 
व्यवस्थित दै, यह स्पष्ट कहा गया दै | उपनिषदों में तो-- 
स देव सौस्येदमप्न आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ , अर 
५ सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल तत्त्व ही एक परत्रझ क 
इत मकार पत ब आरम्भ में ही कर आये हैं | इसलिए. 
साना गया है, जिसका विस्तार (धर के अतिरिक्त कछ मी 
अनेकेश्वरवाद की तो क्या कथा, वेद में तो परमात्मा पर्रह्म ईर फल 
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नहीं माना जाता | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मी ईश्वर का ही रूप कहा जाता है। ईश्वर को 
सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों मेदां से रद्वित मानते हैं । वहाँ अनेकेश्वरवाद का 
स्वप्न मी नहीं देखा जा सकता | 

बात यह है कि परब्रह्म मन और वाणी से परे है, यह आरम्भ में ही विस्तार से 
कहा जा चुका है | तब जहाँ मन को गति ही नहीं, उसकी उपासना किस प्रकार की 
जा सकती है । मन लगाने का नाम ही तो उपासना है। मन जिसे पकड़ ही नहीं 
सकता, उसमें छगेगा कैसे ! इसलिए कोई आधार मानकर उस पर चित्त लगाना ही 
उपासना की सफलता कै लिए आवश्यक हो जाता है। परब्रह्म को मन नहीं पकड़ 
सकता, किन्तु यह संपूर्ण जगत्‌ भी तो पर्रम से भिन्न नहीं है। इसमें तो कहीं भी मन 
छूगाया जा सकता है और वह मन लगाना भी परब्रह्म में मन लगाना ही कहा 
जायगा; क्योंकि वह पदार्थ मी परत्रह्म से मिन्न नहीं है। इसी आशय से मिन्न-मिन्न 
देवताओं की स्तुति-प्रार्थना वेदों में की गई है कि वे भी ईश्वर के ही रूप हैं और इसी 
अद्वैतमाव से भारतीय संस्कृति का अनुयायी नदी, दक्ष, प्रतिमा आदि सबके सामने 
ईश्वरबुद्धि होकर मस्तक झकाता है | गोखामी भ्रीतुल्सीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि-- 


सियाराममय सव जग जानी । 
करुं प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 


भक्तों की यही बुद्धि हो जाती है और इसी बुद्धि से अथवा इसी बुद्धि को 
प्राप्त करने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुयायी नदी, पर्वत, वृक्ष आदि सबको सिर 
झुकाते हैं । वे उन जड पदार्थों को मस्तक नहीं झकाते, वरन्‌ उनमें विराजमान ईश्वर 
की सत्ता को ही सिर झकाते हैं। और, वेद ने जो मिन्न-मिन्न देवताओं की या उलूखळ, 
मुसळ आदि तक की स्तुति की है, वह मी परब्रह्म सत्ता की ही स्तुति है, यह निरुक्त 
आदि में स्पष्ट कर दिया गया है । 
भक्ति और उपासना की सफल्ता के लिए भारतीय संस्कृति में अवतारवाद और 
मूर्ति-पूजा को भी प्रधान स्थान दिया गया है । इनकी मूर्तियां अधिकारानुसार अनेक 
प्रकार की होती हैं । ईश्वर ने भी मारत में ऐसे तत्त्व उत्पन्न किये हैं, जो ईश्वर की ओर 
पूरा ध्यान दिला देते हैं | गंडकी नदी में एक विशेष प्रकार के प्रस्तर-खंड निकरूत हैं, 
जो ऊपर से श्यामवर्ण होते हैं और उनके भीतर सुवर्ण रहता है। वेदविज्ञान के 
निरूपण में हिरण्यगर्भ का स्वरूप इम ऐसा ही बता आये हैं कि मध्य में सूर्य का 
प्रकाश है, और उसको चारों ओर से परमेष्ठिमण्डल के श्यामवर्ण सोम ने घेर रखा है। 
इस हिरण्यगर्भ की पूरी प्रतिकृति ही शाल्प्राम-शिला है, जो भारत के ही एक प्रदेश में 
मिळती दै । ईश्वर की पूरी प्रतिकृति होने कै कारण उसमें इश्वरमाव से शीघ्र मन 
ळग सकता है और इसीलिए द्विजाति ळोग प्रधान रूप से उसकी उपासना करते हैं | 
उसकी ही उपासना नहीं करते, उसके द्वारा परमेश्वर की भी उपासना करते हैं। परमेश्वर 
में ही मन लगाते हैं। शिव की उपासना भी नंदेश्वर में की जाती है। नर्मदा में गढ़े 
गढ़ाये इस प्रकार के प्रस्तर-खंड मिळते हैं, जो मध्य में गोल ओर इधर-उधर प्रलम्बाकार 
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होते हैं । एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक फैलता है, वही एक ब्रह्माण्ड है, 
यह कहा जा चुका है | किन्तु सूर्य का भ्रमण साननेवालों के मत से सूर्य एक जगह 
नहीं रहता, वह पूर्व, पश्चिम या दक्षिणोत्तर घूमता रहता है | पृथ्वी का भ्रमण मानने- 
वालों के मत से भी पृथ्वी और सू कै सम्बन्ध में परिवर्तन होते रहने से अनेक वृत्त 
मिलकर मळम्याकार हो जाते हैं। यही नर्मदेश्वर का स्वरूप है | इस प्रकार की 
उपासनाओं के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न ईदवर-खूपो की मूत्ति बनाकर उनकी उपासना भी 
भारतीय संस्कृति में सुप्रसिद्ध है | वैसे तो पंचभूतों के अधिष्ठाता मानकर पंचदेव-रूप में 
परमेश्वर की उपासना यहाँ मानी गई है, किन्तु उनमें विष्णु, शिव और शक्ति की 
उपासना का विशेष रूप से प्रचार है । गणेश की पूजा सब कायों के आरम्म में हो 
जाती है; क्योंकि वे भूमितत्त्व के अधिष्ठाता और प्रतिष्ठा-प्राण के रूप हैं। उनके बिना 
कोई कार्य प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकता | एवं सूर्य की उपासना भी संध्याकाल में 
सभी द्विजाति कर ठेते हैं | इसलिए स्वतन्त्र रूप से इन दोनों की उपासना का प्रचार 
कम है | उक्त तीनों ईस्वर-रूपों की जो उपासना विशेष रूप में प्रचल्ति है, उनमें 
शक्ति की उपासना पर विजयादशमी के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है । अब 
आगे कृष्ण और शिव के विवरण में भी उसका प्रसंग आयगा | क्योंकि, शक्ति तो 
सबमें अनुस्यूत व्यापक है । वह मुख्य उपास्य है। सत्र रुपों के साथ रहती है, 
उसी के कारण सब रूप उपास्य हैं | विष्णु भगवान्‌ की उपासना दो प्रकार की है-- 
चतुर्भुज लक्ष्मी-सहित नारायण के रूप में और राम-कृष्ण आदि अवतारो के रूप में | 
इन दोनों प्रकारों पर यहाँ कुछ विवरण देना आवश्यक है | विष्णु भगवान्‌ की मूत्ति का 
विवरण स्वयं विष्णुपुराण ने किया है, जिसमें उनके आयुध आभूषण आदि पर 
जगत्तत्त्वो की दृष्टि का विधान करते हुए सब जगत्‌ के आलम्बन अव्यय पुरुष के 
रूप में उनकी उपासना स्पष्ट की गई है । वहाँ लिखा है कि भगवान्‌ कै हृदय में जो 
कौस्तुभमणि है, वह निर्गुण, निर्ढेप जीवात्माओ की प्रतिकृति है। मणि-रूप में 
जीवात्माओं का धारण भगवान्‌ कर रदे हैं! उनके वक्षःस्थळ पर जो भीवत्स-चिह है, 
जिस पर अनन्त शेषनाग का फण छाया किये रहता है, वह प्रकृति का रूप है। उनके 
१. आत्मानमस्य जगतो निलेपमयुणात्मकं, वियति कौस्तुभमणिस्वरूप भगवान्हरिः । 
औवत्ससंस्थानधरमनन्तेन समाभितं । प्रधानं बु द्विरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥ 
भूतादिमिन्द्रियारदि च दिषाञइङ्वारमीशरः । विभति शवरुपेण शाइरूपेण च खितस्‌। 
चळत्स्वरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलं । चक्रस्वरूपं च मनो भत्ते बिष्णुकरे खितम्‌ ॥ 
पञ्चरूपा तु या माला वेजयन्तीगदाभ्रतः । सा भूतहेतुसद्वाता भूतमाला च वै द्विजः। 
यानौन्दियाण्यद्ेषाणि बुद्धिकर्मोत्मकानि नै । शररूपाण्यशेषाणि तानि थत्ते जनादेनः॥ 
बिभत्ति य्वासिरत्नमच्युतो$यन्तनिर्मलं । विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्थितम्‌ । 
इत्थं पुमाम्प्रधानं च बुद्धयहङ्कारमेव च। भूतानि च हृषीकेशो अतः सर्वेन्द्रयाणि च ॥. 
विद्याविद्ये च मैत्रेय स्वेमेतत्समाभितं। अख्रभूषणसंस्थानखरूपै : रूपवर्जितः । 
बिभत्ति मायारूपोऽसौ भेयसे प्राणिनां हरिः । स विचारं प्रधानं च पुमांश्‍चेवाखिळ जगत्‌ ॥ 
बिभत्ति पुण्डरीकाक्षस्तदेव॑ परमेश्वरा | या विद्या या तथाऽविथा यत्सथश्चासदब्ययम्‌ । 
त वंशं मैत्रेय मड" "बिष्णु इ अंश २, मध्याय २२, ०६७-७९ 
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हाथ में जो गदा है, वह बुद्धिरुपा है। गदा जिस प्रकार किसी स्थूळ पदार्थ को तोड़ 
देती है, उसी प्रकार बुद्धि भी सबको तोड़कर भीतर प्रविष्ट होती जाती है, यही 
दोनों का साइश्य है। शंख ओर शाङ्गै इन्द्रियों और भूतो को उसन्न करनेवाले 
सात्विक और राजस अहंकार की प्रतिकृति है । उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, 
बह सब जीवों के मन का रूप है। मन की तरह ही वह अत्यन्त वेगवान्‌ 
और सदा चढता रहनेवाला दै । इन आशु्ों से यह प्रकट किया जाता है कि 
सबकी बुद्धि इन्द्रिय और पंचमहाभूतों के आधार भगवान्‌ ही हैं। उन्ही की प्रेरणा से 
सब जीवों के मन, बुद्धि आदि काम करते हैं। भगवान्‌ के गले में जो अनेक रूप की 
बैजयन्ती माळा है, वह पंचमददाभूतों की माला समझनी चाहिए, | तूणीर में जो वाण 
भरे हुए हैं, वे सब प्राणियों की ज्ञानेन्द्रिय और क्मेन्द्रियों के रूप दे। भगवान्‌ के 
हाथ में जो नन्दक खङ्ग दै, वह प्रदीस ज्ञान का स्वरूप है, जो कि अविद्या-रूप कोष से 
आच्छादित है | इसका यही अभिप्राय है कि विद्या और अविद्या दोनों भगवान्‌ की 
शक्ति है, जो उनके ही हाथ में रहती हैं। इस प्रकार सब आध्यात्मिक, आधिमौतिक 
और आधिदैविक तत्वों को घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु अव्यय पुरूष हैं। यद्यपि 
हम अक्षर पुरुष की कलाओ में विष्णु को बता आये हैं, किन्तु अक्षर में भी अभिव्यास 
और उसका भी आलम्बन अव्यय पुरुष है। इसलिए अक्षर द्वारा भी अव्यय पुरुष की 
ही उपासना की जाती है। यह विष्णु भगवान्‌ की मूत्ति का विवरण हुआ । सब 
तत्वों के आश्रय-खूप में विष्णु की उपासना है। अब इनके प्रधान अवतार भगवान्‌ 
कृष्ण की उपासना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 


अवतार का विवरण 


बह परमेश्वर परमात्मा ख-खरूप से अविशेय है। खरूपलक्षण द्वारा हम उसे 
पहचान नहीं सकते | यह सब में निलीन-निगूढ है। किन्तु जगत्‌, जो कि प्रतयक्ष है, 
वह भी उससे पृथक्‌ नहीं । वही जगत्‌ है और वही जगत्‌ का नियन्ता है, इसलिए 
जगत्‌ में जो-जो उसके रूप जगत्‌ का नियमन करते हुए दिखाई देते हैं, उनके 
द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं| उनके द्वारा ही उपासना कर सकते हैं, 
वे ही परमेश्वर के 'अवतार' हैं। दूसरे शब्दों में क्षर पुरुष में अव्यय पुरुष की जो 
कलाएँ परिचित होती हैं, वे ही अवतार हैं | उनके द्वारा ही अव्यय पुरुष उपास्य या 
ध्येय होता है। इसी कारण अवतार का वाचक श्रीमद्धागवतादि में “आविर्भाव' 
शब्द भी आया है और जगद्व्यापी विराद-रूप को ही भागवत में पहला अवतार 
बताया गया दै--'एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ |' जगत्‌ में परमात्मा जो 
आविर्भूत होता है, सो मानों, अपने स्व-स्वरूप स्वधांम से जगत्‌ में उतरता है | अव्यय 
पुरुष ही क्षर रूप में उतरकर आया है | इसलिए उसे “अवतार? कहते हैं| परमात्मा का 
रूप सत्य! है, वह तीनों कालों में, सब देशों में, सब दशाओं में अबाधित रहता है | 
कारण को सत्य कहते हैं | वह सबका कारण है,इसलिए परम सत्य है | वह सत्य जगत्‌ 
में “नियति? रूप से प्रकट है| प्रत्येक पदार्थ के भीतर एक नियम काम कर रहा है | 
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जल सदा नीचे की ओर ही जाता है, अग्नि की ज्वाळा सदा ऊपर को ही 
उठती है, वायु सदा तिरछी ही चलती है, सूर्य नियत समय पर ही उदित होता है। 
हरिण के दोनों सींग बरावर नाप में बढ़ते. हुए समान रूप से मुड़ते हैं। वेर के वृक्ष में 
प्रत्येक पर्व-अन्थि पर दो काँटे पैदा होते हैं, जिनमें एक मुड़ जाता है, एक खड़ा 
रहता है। वसन्त ऋतु आते ही आम के बृक्षों में मंजरी निकलने लगती है । इस प्रकार, 
सब जगत्‌ को अपने-अपने धर्म में नियत रूप से स्थिर रखनेवाली शक्ति, जिसमें 
चेतना भी अनुस्यूत है, “अन्तर्यामी नियति” वा 'सत्य' शब्द से कही जाती है। कह 
सकते हैं कि उस परम सत्य का नियति-रूप से, इस जगत्‌ में अवतार है | इसी प्रकार, 
सत्‌ , चित्‌ , आनन्द परमात्मा कै ये रूप शास्त्रा में वर्णित हैं, उनका जगत्‌ में प्रतिष्ठा, 
ज्योति और यज्ञ के रूप में अवतार होता है । सत्ता और विधृति ये दोनों प्रतिष्ठा के 
रूप हैं, प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है, और अपने कार्य को अपने आधार पर 
धारण करता है। जैसा कि मृत्तिका घट का वा तन्तु पट का रूप धारण करते हैं। ये सत्ता 
के विश्वचर रूप हुए। चित्‌ (ज्ञान) का विश्वचर रूप ज्योति है | इसके तीन भेद हैं-- 
नाम, रूपं और कर्म । इन्हीं से सब पदार्थों का प्रकाश (ज्ञान) होता है। ये ही सब 
पदार्थों के भेदक हैं । आनन्द का विश्वचर रूप यज्ञ है। आनन्द का अन्न ग्रहण करना 
ही यज्ञ कहळाता है | इसलिए 'अन्न' नाम से भी इस रूप का व्यवहार करते हैं। अन्न- 
ग्रहण से वस्तु का विकास होता है, और विकास ही आनन्द का रूप है, इस यज्ञ! का 
विवरण पहले किया जा चुका है। इन तीनों विश्वचर रूपों को मी 'प्रतिष्ठा वै सत्यम, 
“नामर्मे सत्यम? इत्यादि भुतियों में 'सत्य' शब्द से कहा है-- 


यः सर्वशः सवेविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 


इस श्रुति में सर्वज्ञ परपुरुष अव्यय से इन्हीं तीन विश्वचर रूपों की उसत्ति 
कही गई दै । विश्वातीत रूपों से विश्वचर रूपों की उत्ति कही गई है। विश्वातीत 
रूपों का विश्वचर रूप से अवतार ही उत्रत्ति है। भूति में ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा का और 
अन्न नाम यज्ञ का है। इन तीनों स॒त्यों का भी सत्य परमात्मा है। र इसलिए वह 
“सत्यस्य सत्यम्‌? कहा जाता है । श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गर्भस्तुति आरम्भ 


करते हुए देवताओं ने कहा है-- 
र सत्यपरं ञ्रिसत्यं 
सत्पत्त ` त्यस्य योनि निदितं च सत्ये । 
सत्यस्य 


सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ 
कर्म वा संकत्य सत्य हैं (देवताओं के--आमि, वायु, सूर्य आदि कै 
कर्म ळीत मा विशेषण से भगवान्‌ की सर्वदेवरूपता बताई गई है), 
सत्य ही जिनका परः आश्रय आधार है (इससे पूर्वोक्त नियतिरुपता भगवान्‌ की कही गई), 
जो तीनों काळ में सत्य अवाधित है वा तीनों रूप से जो सत्य है (अन्तर्यामी, वेद | 
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और सूत्रात्मा--ये तीन भगवान्‌ के सत्यरूप हैं), जो सत्य के (पूर्वोक्त प्रतिष्ठा, नामरूप 
और यश के) कारण हैं, जो उक्त तीनों सत्या में निहित-निगूढ रूप से,प्रविष्ट हैं वा 
जो अव्यय पुरुष-रूप भगवान्‌ परम सत्य-झुद्ध रस-रूप ब्रह्म से निहित आत्मरूप से 
स्थित हैं, जो सत्य के भी सत्य हैं, अर्थात्‌ कारणों के भी कारण है (कार्य की अपेक्षा 
कारण को सत्य कहा जाता है) अथवा प्रजापति का नाम सत्य है, उसमें भी जो सत्य हैं, 
अर्थात्‌ प्रजापति की सत्यता भी जिन पर अवलम्बित है, ऋत और सत्य दोनों जिनके 
` नेत्र (सूत्र) हैं, जिनका केन्द्र न हो, . उन्हें ऋत कहते हैं, जैसे--वायु, जळ आदि । जो 
_क्रेन्द्रबद्ध हों, वे सत्य कहलाते हैं, जैसे--तेज, एथ्वी आदि । इन दोनों प्रकार के नेताओं 
(रई चलाने की रस्सियाँ) में से जिन्होंने सब प्रपंच को पकड़ रखा है, (इन दोनों भावों की 
अभिव्यक्ति परमेष्टिमण्डल में होती है, इससे भगवान्‌ का परमेष्ठिरुप बताया गया) और 
खयं भी जो सत्यस्वरूप है--हम उसी भगवान्‌ की शरण में हैं | इस कोक में भगवान्‌ 

. के सत्यरूपों का संक्षित विवरण है । 
उक्त (नियति, प्रतिष्ठा, नामरूप आदि) रूपों से परमात्मा का प्रथम अवतार 
खयम्भू में होता दै । वही विश्व का प्रथमोत्पन्न रूप है | अतः .सत्य का प्रथम आविर्भाव 
यही है| आगे परमेष्ठी में, सूर्य में, चन्द्रमा में और पृथ्वी में क्रमिक अवतार है । पृथ्वी 
द्वारा पृथ्वी के सव प्राणियों में भी परमात्मा के विश्वचर रूपों का आंशिक अवतार 
होता दै । अतः, खयम्भू भगवान्‌ का .प्रथमावतार और आगे के परमेष्ठी आदि भी 
अवतार कहे जाते हैं । इनमें पूर्वःपूर्व. का 'प्राण” उत्तरोत्तर में अनुस्यूत होता है | इससे 
पूर्व-पूर्व के धर्म न्यूनाधिक मात्रा में उत्तरोत्तर में संक्रान्त हैं | स्वयम्भू के प्राण और उसके 
धर्म परमेष्टी में, दोनों के सूर्य में, तीनों के चन्द्रमा में, चारों के पृथ्वी में और पाँचों के 
प्राणियों में संक्रान्त होते हैं | कोन-कोन मण्डल किस-किस “प्राण” का अन्यत्र संक्रमण 
करता है, यह भी श्रुतियों से प्रमाणित हो जाता है । स्वयम्भू-मण्डळ से गु, चित्‌ और सूत्र 
` (कत, सत्य); परमेष्टिमण्डळ से भृगु, अंगिरा और अत्रि; सूर्य से ज्योति, गौ और आयु; 


' चन्द्रमा से यश, रेत और एश्वी से वाक्‌ , गो एवं द्यो-ये प्राण निकलते रहते हैं, और. . 
अन्यत्र संक्रान्त होते हैं | इन सबका विवरण इस लेख में नहीं किया जा सकता, संक्षेप मै 


इतना ही कहना है कि प्राणिमात्र में, विशेषतः मनुष्यों में जो शक्तियाँ देखी जाती हैं, 
वे इन्हीं भगवान्‌ कै अवतारों से प्रास हैं। भिन्न-भिन्न शक्ति के अधिष्ठान भिन्न-भिन्न 
' झात्मार्ओ का विकास भी प्राणियों में इन मण्डलों से प्रास प्राणों द्वारा ही होता है | 
जेसे, खनिज आदि में केवळ वैश्वानर आत्मा; बृक्षादि में वैश्वानर और तैजस; इतर 
प्राणियों में वैश्वानर, तैजस, प्रज्ञान ये तीनों भूतात्मा और मनुष्यों मै भूतात्मा, विज्ञानात्मा 
महानात्मा, सूत्रात्मा आदि विकसित होते हैं। जिसमें जिस मण्डल के प्राण की 
अधिकता हो, उसमें उसी के अनुसार विशेष शक्ति पाई जाती है और उसे उसका ही 
अवतार कहा जाता है | इस प्रकार, सभी प्राणी एक प्रकार से भगवान्‌ के विभूति- 
अवतार कहे जा सकते हैं। किन्तु जिसमें शक्तियों का जितना अधिक विकास होता है, 
` वह उतने ही रूप में औरों का विभूति-रूप से उपास्य हो जाता है । 

` जिनमें जीव-कोटि से अधिक शक्तियों का विकास हो, बुद्धि के चारों ऐश्वर 
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श्रीकृष्णावतारं २३५ 


रूप या उनमें से एक, दो या तीन मनुष्य-कोटि से अधिक मात्रा में जहाँ प्रकट हुए हाँ, 
जीवसाधारण आवरण से हटकर अव्ययात्मा की कलाएँ जिनमें आविभूंत दीख पढ़ें 
उन्हें विशेष रूप से अवतार माना जाता है, और ' जहाँ पूर्णरूप से सब शक्तियों का 
विकास हो, पूर्ण रूप से अव्ययात्मा की सब कलाएँ प्रकट हों, वे पूर्णावतार वा साक्षात्‌ 
परमेश्वर परब्रह्मरूप से उपास्य होते हैं । 


औकृष्णावतार _ ( 


ईस्वर और अवतार का यह रहस्य दृष्टि में रखकर अब भगवान्‌ भ्रीकृष्ण के 
चरित्रों की आलोचना कीजिए, तो स्फुट रूप से भासित हो जायगा कि वे 
'पूर्णावतार), हैं | दुराग्रह छोड़ दिया जाय, तो विवश होकर कहना ही पड़ेगा कि 
“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? ( श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌--परत्रह्म परमेश्‍वर हैं) 
पहले बुद्धि कै चारों ऐव्वर रूपों ( धर्म, शान, ऐश्वर्य, वैराग्य ) को ही देखिए, इनकी 
पूर्णता श्रीकृष्ण में स्पष्ट प्रतीत होगी । धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
अवतार है, उनका प्रत्येक कार्य धर्म की कसोटी है, उनके सब चरित्र शद, सात्विक हैं, 
रज और तम का वहाँ स्पर्श भी नहीं दै । अमानिता, अदम्म आदि बुद्धि के धार्मिक 
गुणों को पूर्ण मात्रा में वहाँ मिला लीजिए | युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में आगन्तुकों के 
चरण-प्रक्षालन का काम उन्होंने ल्या था। महाभारत मे अर्जुन के सारथि बने ये । 
इन वातों से बढ़कर निरभिमानता क्या हो सकती है १ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र इसलिए, 
धार्मिकशिरोमणि मर्यादापुरुषोत्तम कहळाते हैं कि पिता की आज्ञा से उन्होंने राज्य 
छोड़ दिया था । अब विचारिए, वहाँ साक्षात्‌ पिता की साक्षात्‌ आज्ञा थी, किन्तु 
कंस के मारने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से मथुरा का राज्य ग्रहण करने का सब वान्धवो ने 
जब अनुरोध किया, तब उन्होंने यह कहकर अखीकार कर दिया कि हमारे पूर्व- 
पुरुष यदु का महाराज ययाति ने वंश-परम्परा तक के लिए राज्याधिकार छीन 
ल्य है, इसलिए इम राजा नहीं हो सकते, या उन्होंने बहुत पुराने पूर्वपुरुष की 
परोक्ष आज्ञा का सम्मान कर राज्य छोड़ा | इससे उनका धार्मिक आदर्श कितना 
ऊँचा सिद्ध होता है। धर्म के प्रधान अंग सत्य में वे इतने सुदृढ थे कि शिशुपाल की 
माता को शिझुपाळ के सौ अपराध सहन करने का वचन दे दिया था | युधिष्ठिर की 
यज्ञ-समा में शिञुपाळ के कढ भाषण पर तरस्थो को क्रोध आ गया । किन्तु वे 
सोकी पूर्सि तक चुपचाप रहे । सौ पूर्ण होने पर ही उसे मारा । इसके अतिरिक्त धर्म के 
नाम पर जो लोग उल्टे मार्ग में मसते हैं; दो धर्मों का परस्पर विरोध दिखाई देने पर 
उस ग्न्य को सुलझाने में बडे विद्वानों की भी बि जो चक्र मैपद्जातीहै | 
और म्रान्तिवश अधर्म को धर्म मान ळेती है; उन अन्यियों १८. अपने आचरण ओर ६ 
उपदेश दोनों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खूब सुलझाया है। धर्म के सब अंगों को पूरा (0 
निभाया है। धर्म का स्वल्प सदा देशकालपात्रसापेक्ष होता है। ब OnE 
एक के किए चो. म है, भिन अवसर मे वा मिन अपिश क लिए बदी अव्यो | 
जाता है | इस अधिकार-मेद भियान्‌, खम के बे पूर्णता थे | धर्म का 5 
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वे खूब देखते थे | दुशं का किसी भी प्रकार दमन वे धर्मानुमोदित मानते थे। 
कर्णाजुन-युद्ध में रथ का पहिया एश्वी में चले जाने पर धर्म की दुद्दाई देकर अर्जुन से 
शस्र चलाना बन्द करने का अनुरोध करते हुए कर्ण को उन्होंने यही कहकर 
फटकारा था कि "जिसने अपने जीवन के आचरणों में धर्म का कभी आदर नहीं किया, 
उसे दूसरे से अपने लिए, धर्माचरण की आशा करने का क्या अधिकार है !' कालयवन 
जब अनुचित रूप से विना कारण मथुरा पर चढ़ाई कर आया; तब उसे घोखा देने में 
उन्होंने कुछ भी अनौचित्य नहीं समझा । अधार्मिकों के साथ भी यदि पूर्ण ध्म का 
पालन किया जाय, तो अधार्मिकों का हौसला बढ्ता दै, और घमे की हानि होती है | 
इसलिए, समाज-व्यवस्थापक को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए । स्थचक्र लेकर 
भीष्म के सामने दौड़ते हुए उन्होंने जब भीष्म पर आक्षेप किया कि ठुमने धार्मिक 
होकर मी अधमां दुर्योधन कां साथ क्‍यों दिया, तब भीष्म के “राजा परं देवतम्‌ (राजा 
बड़ा देवता है) उसकी आज्ञा माननी ही चाहिए उत्तर देने पर उन्होंने स्पष्ट कद्दा था 
कि दुष्ट राजा कमी माननीय नहीं होता, तभी तो देखो मैने खयं कंस का नियन्त्रण 
किया | यों, सामाजिक नेता के धर्मों की उन्होंने खूब शिक्षा दी है, ओर धम के साथ 
नीति का क्या स्थान दै, कहाँ-कहाँ 
को, इन बातों को खूब स्पष्ट किया दै। नीतिका उपयोग जहाँ घर्मरक्षा में होता हो, 
वहाँ वे नीति को प्रधानता देते हैं। इस व्यवस्था को भूल जाने से ही भारतवर्ष 
विदेशियों से पदाक्रान्त हुआ है और परिणाम में इसे धर्म की दुर्दशा देखनी पड़ी है। 
अस्तु; कर्णपर्व में महाराज युधिष्ठिर के गाण्डीव धनुष की निन्दा करने पर सत्य-प्रतिशा- 


निर्वाह के उद्देश्य से युधिष्ठिर पर शस्त्र चळाने के लिए उद्यत अर्जुन को ऐसे अवसर में . 


सत्य-पालन का अनौचित्य बताते हुए उन्होंने रोका था, और बड़ों की निन्दा ही उनका 
हनन है, इस अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी। सौसिक पर्व में अश्वत्थामा ने जब 
सोये हुए द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को मार दिया और अर्जुन ने उसके वध की प्रतिज्ञा से 
बिळखती द्रौपदी को सान्त्वना देकर युद्ध में जीतकर उसे पकड़ लिया--तब युधिष्टिर 
और द्रौपदी कह रहे ये कि ब्रह्महत्या मत करो। इसे छोड़ दो । भीमसेन कह रहे थे 
कि ऐसे दुष्ट को अवश्य मार दो। अर्जुन की प्रतिज्ञा भी मारने के पक्ष में थी। 
उस समय भी उन्होंने 'घनहरण मारने कै ही सदृ होता है, इसके मस्तक की मणि 
निकाल ळो?, यह अनुकस्प बताकर अर्जुन से दोनों गुरुजनों की आज्ञा का पालन 
कराया था और उसे ब्रह्महत्या से बचाकर अनुकल्प रूप से सत्यरक्षा कराई थी । 
ऐसे प्रसंग घर्म-ग्रन्थि सुलझाने के आदर्श उदाहरण हैं। भगवद्गीता कै प्रारम्म में 
अर्जुन के विचार स्थूल दृष्टि से बिलकुल धर्मानुकूल, प्रत्युत एक आदर्श धार्मिक के 
विचार प्रतीत होते हैं, किन्तु उन्होंने स्वधर्मविरुद्ध कहकर प्रज्ञावादांश्च भाषसे' के 
द्वारा उन विचारों को बिलकुल अनुचित ठहराया और उसे युद्ध में प्रदत्त किया, 
जो गीवा का स्वाध्याय करने पर बिलकुल ठीक मालूम होता है। बाल्यकाळ में 
ही गोपों द्वारा इन्द्र की पूजा हटाकर उन्होंने जो गोवर्षन-पूजा प्रदत्त की, उसमें 
सी वही अधिकार-मेद का रहस्य काम कर रहा दै | उनका यही अभिप्राय है कि 
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{ नीति को प्रधानता देनी चाहिए, और कहाँ-कहाँ धर्म . 


भ्रीकृष्णावतार २३७ 
ईश्वर जब सर्वव्यापक है, तब गोवर्धन जो हमारे समीप है और जिससे हमारा सब प्रकार से 
पालन होता है, उसे ही ईश्वर की मूत्ति मानकर क्यों न पूजा जाय ! क्या वह ईश्वर की 
विभूति नहीं है १ इन्द्र की पूजा करने से इन्द्र वर्षा करेगा', इस काम्यधर्म के वे 
सदा से विरोधी रहे हैं, इसे उन्होंने खान-स्थान पर “दुकानदारी” बताया है, और धर्म- 
सीमा से बहिभूंत माना है। अपना कत्तव्य समझ धर्म का अनुष्ठान करना, यही श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की शिक्षा है। अस्तु; विस्तार का प्रयोजन नहीं, सर्वोगपूर्ण, बलाबल- 
विवेचना-सहित, आदर्श धर्म का उनकी कृति और उपदेशो में पूर्ण निर्वाह है। इसी- 
लिए उस काल के धार्मिक नेता भगवान्‌ व्यासजी बालब्रह्मचारी भीष्म वा धर्मावतार 
युधिष्ठिर आदि उनको साक्षात्‌ ईश्वर मानते थे और धमंग्रन्थि सुलझाने में उनको ही 
प्रमाणित करते थे | महाराज परीक्षित का जब मृत बालक-दशा जन्म में हुआ, तब उसको 
जिळाते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी धर्मपरायणता का ही आधार रखा है, ऐसा 
महाभारत में भी आख्यान है | वहाँ उनकी उक्ति यही है कि यदि मैंने आजन्म कमी घर्म 
वा सत्य का अतिक्रम न किया हो, तो यह बालक जी उठे | इससे अपनी धर्मपरायणता 
का आदर्शा और धर्म की अलौकिक शक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने खयं प्रकट की है | 

दूसरा बुद्धि का रूप “ज्ञान? भी भगवान्‌ भ्रीकृष्ण में सर्वोगपूर्ण था। क्या 
व्यावद्दारिक ज्ञान, क्या राजनीतिक ज्ञान, क्या धार्मिक ज्ञान, क्या दार्शनिक ज्ञान-- 
सबकी उनमें पूर्णता थी । थे सर्वज्ञाननिधि थे, इसके लिए उनका एक भगवद्गीता 
का उपदेश, ही पर्याप्त प्रमाण है । जिसमें ज्ञान की थाइ आज पाँच हजार वर्ष तक 
भी मिल न सकी | नित्य नये-नये विचार और नये-नये विज्ञान उस ७०० «कों के 
छोटे-से अन्थ से प्रस्फुटित हो रहे हैं। और भी, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध आदि 
में उनके कई एक उपदेश हैं, जो शान में उनकी पूर्णता के प्रबल प्रमाण हैं। इनके 
अतिरिक्त व्यवहार में भी उनका पूर्ण ज्ञान विकसित है । | 

व्यावहारिक ज्ञान कार्य-कारण-भावश्ञान का नाम है, किस उपाय से 
कौन-सा कार्य सिद्ध हो सकता है, यह जान लेना ही व्यावहारिक शान होता है, 
इसका चिह् है सफलता | जितना व्यावहारिक ज्ञान जिसमें होगा, उतनी ही सफळ्ता 
उसे मिलेगी । जीव-कोटि के बड़ेबड़े विद्वान्‌ और महान्‌ नेता मी खास-खास 
अवसरों पर धोखा खा जाते हैं और सफलता से हाय घो बैठते हैं। इतिहायों में 
इसके सैकड़ों उदाहरण है। भगवान्‌ भीकृष्ण का व्यावहारिक मार्ग बाल्यकाळ 
से ही कितना कण्टकाकीणे था, यह उनके चरित कै खाध्याय करनेवालो से 
छिपा नहीं है। चारों तरफ आसुर भावपूर्ण राजाओं का दबदबा या, उन सबका 
दमन करना था | किन्तु इस दशा में मी उन्हे वहाँ असफळता नहीं मिली । इतना 
ही नहीं, किसी दशा में चिन्तित होकर सोचना भी न पढ़ा, प्रत्येक स्थान में सफलता 
हाथ बाँधे खड़ी रही । क्या यह विशन की पूर्णता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ! क्या 
इससे भगवान श्रीकृष्ण का पूर्ण ईश्वरत्व प्रकट नहीं होता ! भारत का सम्राट जरासन्ध 
और उनका मित्र काळ्यवन अपने अतुल सैन्य-सागर से मथुरा पर घेरा दिये पढ़े हैं, 
उस दशा में सभी यादवों को अपने अक्षत सामान-सहित सुदूर काठियावाड के द्वारका 
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स्थान में ले जाकर वसा देना और समुद्र के मध्य में एक आदर्श नगर बना उसे 
भारत के सब नगरौं से प्रधान कर देना, वास्तव में व्यावहारिक ज्ञान की मनुष्य- 
सीमातीत काष्ठा है। यादवों के एक छोटेसे राज्य का इतना दवदवा जमा देना कि 
सम्पूर्ण भारत के महाराजाओं को उनकी आज्ञा माननी पडे, यह राजनीतिक जान की 
सीमा है। महाभारत में भी उनका राजनीतिक ज्ञान स्थान-स्थान में अपनी अलीकिक 
छटा दिखा रहा है । वर्तमान युग कै राजनीतिक भी उनके राजनीतिक ज्ञान का ळोहा 
मानते हैं। ज्ञान की सवोगपूर्णता में किसी विचारक को सन्देह नहीं हो सकता | 
अब ऐश्वर्य लीजिए । कहा जा चुका है कि बुद्धि के विकास का नाम ऐश्वर्य है, 
उसके प्रतिफल आध्यात्मिक अणिमा, महिमा आदि -सिद्धियॉ और वाह्य अलोकिक सम्पत्ति 
आदि होते हैं। जिन्होंने द्वारका की समृद्धिका वर्णन पढ़ा है, उन्हें बाह्य अलौकिक 
सम्पत्ति की बात बतानी न होगी । वाल्य चरित्रों में काल्यिद्मन, गोवर्धन-घारण आदि 
वा आगे के चरित्रों में विश्वरूप-प्रदर्शान, अनेकरूप-प्रदर्शन आदि आध्यात्मिक शक्तियों 
की परा काष्ठा के उदाहरण मी प्रचुरता से मिलते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक शान्त्य आजकल 
की जनता असम्भब कोटि में मानती है । वस्तुतः, भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ऐश्वर्य जन्मसिद्ध है, 
आध्यात्मिक शक्तियों की विभूतियों के रूप में ही उनके अलौकिक कार्य हुए है | काल- 
बश भारत कै दुदैव से योगविद्या आज नष्ट हो गई । जिनके कारण भारत आध्यात्मिक 
शक्तियों का जगद्गुरु था, आज उनका परिचय ही न रहा, इससे आध्यात्मिक 
शक्तियों के कार्यों को आज असम्भव समझा जाय, तो आश्चर्य नहीं। किन्तु किसी 
बात को असम्भव बता देना कोई बुद्धिमत्ता का छक्षण नहीं है । कार्य-कारण भाव- 
पूर्वक उपपत्ति सोचना बुद्विमत्ता का लक्षण दै । 
व्यवसायास्मिका बुद्धि का चौथा रूप वैराग्य है, जो कि रागद्वेप का विरोधी है । 
इसकी पूर्णता का चिह्न यह है कि सब काम करता हुआ भी, पूर्ण रूप से संसार में 
रहता हुआ भी सबमें अनासक्त रहे, किसी बन्धन में न आवे । कमल पत्र की तरह 
निर्ूिंत बना रहे । संसार छोड़कर अळग हो जाना अभ्यासवश जीवों में सम्भव है, 


किन्तु संसार में रहकर सर्वथा निर्लिस रहना शद्ध ऐश्वर्य धर्म है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै 


चरित्रों में आदि से अन्त तक वैराग्य का (राग-देषशून्यता का) पूर्ण विकास है । कहाँ 
बाव्यकाल का गोप-गोपियों और नन्द-यशोदा के साथ वह प्रेम कि जिसमें बैँधकर 
एक क्षण वे विना श्रीकृष्ण के न रह सकते थे ओर कहाँ यह आदर्श निष्ठुरता कि 
अक्रूर के साथ मथुरा जाने के बाद वे एक बार भी बृन्दावन वापस नहीं आये | उद्धव 
को भेजा, बलराम को भेजा, उन्हें सान्त्वना दी, किन्तु अपना 'वेळागपन' दिखाने को 
एक बार भी किसी से मिलने को खयं उधर मुख नहीं किया । पहले गोपियों के साथ 
रासलीला करते समय ही मध्य में अन्तर्हित होकर अपनी निरपेक्षता उन्होंने दिखा 
दीथी। मची होने पर जब गोपियों ने व्यंग्य से प्रश्न किया कि अपने साथ प्रेम करने” 
बालों से मी जो प्रेम नहीं करते, उनका क्या स्थान ! तब उन्होंने कह्दा था कि वे दो दी. 
हो सकते हैं--“आत्मासमा; आएकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रह”, या तो पूर्ण जानी या 
- कुतन्न | साथ ही अपना खभाव भी उन्होंने बताया था कि “नाह ठु सस्यो भजतोऽपि 
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जन्तून्‌, भजाम्यमीपामनुदत्तिसि्धये', वस, इस स्वभाव का पूर्ण निर्वाह उन्होंने किया | 
यादवों के राज्य का सव काम वे , चलाते थे, किन्तु बन्धन-रूप कोई अधिकार उन्होंने 
नहीं ले रखा था, वश मी 'वेळाग? ही रहे । महाभारत-युद्ध अपनी नीति से ही चलाया, 
किन्तु बने रहे 'पार्थसारथि? | बहुत-से दुष्ट राजाओं को मारा, किन्तु उनके पुत्रों को ही 
राज्य का अधिकार दे दिया, राज्यलोलुपता कहीं भी न दिखाई । अपने कुट॒म्बी यादवा को 
भी जब उद्धत होते देखा, उनके द्वारा जगत्‌ में अशान्ति की सम्भावना हुई, तब 
उनका भी अपने सामने ही सर्वनाश करा दिया । वैराग्य का--राग-द्रेपञचत्यता का ही 
लक्षण 'समता? है, सो उनके आचरणों में ओतप्रोत है, इर एक यही समझता था कि 
श्रीकृष्ण मेरे हैं, किन्तु वे थे किसी के नहीं, सबके और सबसे स्वतन्त्र | पटरानियों में मी 
यही दशा थी, रुक्मिणी अपने को पटरानी समझती थी । सत्यभामा अपने को अतिप्रिया 
मानती थी, सब ऐसा ही. समझती थीं | वह भगवान्‌ भ्रीकृणा की समता का निदर्शन है| 
नारद ने परीक्षा करते समय इसी समता पर आश्चर्य प्रकट किया था। आप 
सत्यभामा का हठ रखने को पारिजात-हरण करते हैं, तो जाम्बवती को पुत्र प्राप्त 
होने के लिए शिव की आराधना करते हैं, किसी मी प्रकार समता को नहीं जाने देते | 
मद्दामारत-युद्ध कै उपस्थित होने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सह्दायता माँगने 
आते हैं और दोनों का मनोरथ पूर्ण होता है। अर्जुन से पूर्ण सौहादं है, किन्तु गर्व-भञ्जन 
के लिए स्थान-स्थान पर उसका भी शासन किया जाता है | वे सव समता के प्रवल 
प्रमाण हैं । बुद्धि के उक्त चारों सात्त्विक रूप जिसमें हाँ, वही भगवान्‌ कहा जाता है-- 

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धमेस्य यशसः थियः। 

ज्ञानवैराग्ययोइचैच षण्णां भग इतीरणा ॥ 

वैराग्यं ज्ञानमैश्वयं धर्मशचेत्यात्मवुद्धयः । 

- चुद्धयः श्रीयेशइचैते षड्‌ बै भगवतो भगाः॥ 

उत्पत्ति प्रलय चेव भूतानामगतिं गतिम्‌। 

वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ इत्यादि | 

यश और श्री इन दो बाह्य छक्षणों को मग शब्दार्थ में और अन्तर्गत किया 
गया है, उन दोनों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पूर्ण मात्रा में विकास सार्वप्रसिद्ध दै, इस पर 
कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । तृतीय स्छोक मे भगवान्‌ का जो लक्षण 
लिखा है--भूतों की उत्पत्ति, प्रलय, लोकलोकान्तर-गति, वहाँ से लौटा, विद्या और 
अविद्या--इन सवका ज्ञान, गीता में इन सब्र विषयों का 'विस्पष्ट प्रतिपादन ही 
बता रहा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण में यह परिपूर्ण रूप से है। भगवद्गीता में उक्त 
चारों सात्त्विक बुद्धिरुपों का विशद निरूपण है। बुद्धियोग ही गीता का मुख्य 
प्रतिपाद्य है, उसमें वैराग्ययोग, ज्ञानयोग, ऐश्वर्ययोग और धर्मयोग-- यह म भ्या 
गया है । इनको क्रम से राजपिविद्या, ठिदविद्या, राजविद्या और आषंविद्या नाम द 
भी कहते हैं, इनका फळ क्रम से अनासक्ति (समता) अनावरण भक्त gS 
मुक्ति द्वारा बुद्धि का अव्ययात्मा में समर्पण-रूप योग है । यह सब भगवन्गीता-विज्ञान- 
भाष्य में संगतिपूर्वक निरूपित हुआ है 
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। इससे मी उक्त चारों रूपों की पूर्णता गीता के 


२४० वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 
वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सिद्ध होती है, यों "मग? लक्षण की पूर्णता से भ्रीकृष्ण(अच्युत) 


. आगवान्‌. कहलाते हैं । यद्यपि योगसाधन से जीवों में भी सात्तिकबुद्धि-लक्षण प्रकट 


हें त्रा में ही होते हैं, एक कोई पूर्णरूप में प्रकट हो जाय-- 
व बह, a राजर्षि, मुनि आदि भी भगवान्‌ कहे जाते हँ । 
किन्तु सब रूपों की परिपूर्णता जीव में अंशतः भी जीवभाव रहने पर असम्भव है | सबकी 
पूर्णता ईश्वर में ही होती दै। फिर यह भी विलक्षणता है (चावा उण पलः 
साध्य होते हैं और ईश्वर में स्वतःसिद्ध । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का योगसाधन-रूप प्रयत्न 
किसी इतिहास में नहीं लिला और बात्यकाल से ही व्यवसायात्मक बुद्ध के लक्षण 
उनमें प्रकट हैं । इससे उक्त बुडि-लक्षण उनमें खतः सिद्ध है--यही कहना पड़ेगा और 
उन्हें अच्युत भगवान्‌ ईश्वर का पूर्णावतार या साक्षात्‌ परमेश्वर ही मानना पड़ेगा | 
व्यवसायात्मक बुद्धि की पूर्णता कै कारण अव्यय पुरष का आचरण अंशतः 
भगवान, श्रीकृष्ण में नहीं है, अव्यय पुरुष की पाचों कळाओं का पूर्ण विकास है | 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने-आपको भगवद्गीता मे अव्यय पुरुषः कहा है। 
अन्यय पुरुष का लक्षण पहले लिखा जा चुका है कि सब में समन्वित रहता हुआ भी, 
सबका आलम्बन होता हुआ मी वह सर्वथा निर्लिस रहता है। बिल्कुल 'वेळाग 
रहता है । यह कक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्ण में किस प्रकार समन्वित है, हम वेराग्य- 
निरूपण में दिखा चुके हैं । अब अव्यय की कळाओं के विकास पर भी पाठक विचार 
करें । आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण, बाक-- ये अव्यय पुरुष की कलाएँ पहले लिखी जा 
इनको क्रम से नीचे देखिए । 
ग (म विकास कै लक्षण हैं भौतिक समृद्धि . और वाक-शक्ति । भौतिक 
समृद्धि की पूर्णता भगवान्‌ भीकृष्ण में हम दिखा चुके हैं। वाकःशक्ति से भी 
उन्होंने कई जगह काम लिया है। भगवद्गीता की घटना सुप्रसिद्ध ही है। युद्ध 
छोड़कर भागते हुए एक इढप्रतिज्ञ हठी वीर को अपनी वाक्‌ शक्ति से ही उन्होंने 
सघर्म में लगाया । छोटी-सी अवस्था में वाक:शक्ति से ही गोपों से इन्द्रपूजा छुड्बाकर 
गोवर्धन-पूजा करवा दी | ग्राम की भोली-भाली जनता का विश्वास--धार्मिक विश्वास 
बदल देना कितना कठिन काम है। वह उन्होंने सात वर्ष की अवस्था मेंही 
वाक-शक्ति के प्रभाव से कर दिखाया | गोप-कन्याओं का नग्न स्नान रोकने में भी 
उनहेंने वाक-शक्ति से काम लिया है, ऐसे वाकशक्ति-विकास के कई-एक उदाहरण हैं। 
दूसरी प्राण-कला के विकास के लक्षण हैं--बल शोर्य, क्रियाशीलता आदि । जिसने शिझु- 
अवस्था में अपनी लात से बड़े शकर्ये को उलट दिया । कुमारावस्था में पुराने अर्जुन- 
वृक्षा को एक झटके में उखाड़ फेंका । किशोरावस्था में कंस के बड़े-बड़े मों को 
अखाड़े में पछाड़ दिया । मत्त हाथी को मार गिराया | यौवन में नग्नजित्‌ राजा के 
यहाँ सात मत्त दृषभों को एक साथ नाथ दिया । क्षत्रियख की पूर्णता के उस समय 
मैं--महा महावीर क्षत्रिय के भारत में विराजमान रहते--जिनके सामने लड़कर कोई 
न जीत सका। सब दुष्ट राजाओं पर आक्रमण कर सबका दमन जिन्होंने किया । सारे 
भूमण्डल का भार उतारा, अकेले इन्द्रपुरी पर चढ़ाई कर पारिजात-हरण में इन्द्र-पजा 
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और इन्द्र तक का मान भंग किया--उनके बळ और शौर्य के अतिमानुष विकास में 
सन्देह को स्थान ही कहाँ है! आपकी क्रियाशीलता भी जगद्विदित है। आज 
द्वारका में हैं, तो कल देइली में, परसों युद्ध में चढाई हो रही है, तो अगले दिन तीर्थ- 
यात्रा । हजारों रानियों के साथ पूर्ण गाहस्थ्य-धर्म का निर्वाह, यादव राज्य का सब 
प्रबन्ध कर भूमण्डल में उसे आदर्श-प्रतिष्ठित बनाना, पाण्डवों के प्रत्येक कार्य में 
सहायक और सलाहकार-रूप से उपस्थित रहना, भू-भार हरण का अपना कर्तव्य-पालन 
भी करते जाना, महाशत्रुओं से द्वारका की रक्षा. भी और शत्रुओं पर आक्रमण कर 
उनका विध्वंस भी | यथासमय में द्वारका से विदर्भ देश पहुँच रुक्मिणी का मनोरथ 
पूर्ण कर देना आदि भी क्रियाशीलता के अति-मानुष उदाहरण हैं | इस प्रकार, अव्यय 
पुरुष की दूसरी कळा का विकास पूर्ण रूप में सिद्ध होता है। 

तीसरी कला मन कै विक्रास के लक्षण हैं-भनस्विता, उत्साहशील्ता, मनो- 
मोहकता (मनोहरता) आदि | शिश्ञुपाल-जैसे वीर राजा के मित्रों और सेना-सहित 
उपस्थित होने का समाचार सुनकर भी अकेले कुण्डिनपुर चले जाना, भारत के सम्राट 
परम शत्रु जरासन्ध से लड़ने को केवळ भीम और अर्जुन को साथ छे, विना सेना के जा 
पहुँचना, भरी सभा में कूदकर कंस-जैसे राजा के कैश -पकड़ उसे गिरा देना, मणि- 
चोरी का कलङ्क कगने पर सबके मना करते रहने पर भी अकेले अपार गुफा में चळे 
जाना--ऐसी मनस्विता और हिम्मत के उदाहरण उनके चरित्रं में सैकड़ों हैं । मनोहरता 
तो उनकी प्रसिद्ध है, उनका नाम ही चितचोर है। शत्रु मी लड्ने को सामने आकर 
एकं बार आकृष्ट होकर चौकड़ी भूल जाते थे। विदेशीय ऋर वीर काळ्यवन को भी 
अनुताप हुआ था कि ऐसे सुन्दर नौजवान से लड़ना पड़ेगा | . 

चौथी कला “विज्ञान! के सम्बन्ध में पहले ही बहुत-कुछ ळिखा जा चुका है। 
बुद्धिप्रसाद-रूप 'ज्ञान' के रहते अव्यय पुरुष की इस शान'“कका का विकास होता है। - 
यहाँ विज्ञान से संसार-ग्रंथिमोचक आत्मविज्ञान ही अभिप्रेत है। उसके विकास में 
भगवद्गीता कै उपदेश से बढ़कर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं | 

अब पाँचवीं सबसे उत्कृष्ट अव्यय की (प्रथम) कला आनन्द है, वही ब्रह्म का 
मुख्य स्वरूप बताया गया है--'रसो बै सः? | इसका पूर्ण विकास अन्य अवतार में भी नहीं 
देखा जाता । भगवान्‌ भीरामचन्द्र में अन्य सब कलाओं का विकास है, किन्तु आनन्द 
का सर्वो्ञ में विकास नहीं है, उनका जीवन 'उदासीनतामय' है | उसमें शान्याननद है । 
किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण में आनन्द के सब रूपों का पूण विकास है। आनन्द के दो 
भेद हैं--एक समृदृध्यानन्‍्द, दूसरा शाल्यानन्द | जब महुष्य को किसी इश क 
घन-पुच्रादि की प्राति होती दै, तब उसका चित्त प्रफुछित होता है; उस pi 
मनोवृत्ति-रूप आनन्द वा समृद्ववानन्द कहा जाता है। यह त 
रहती है, आगे वह इ वस्त--भन प्रादि गोच रहती है. किख बह सत बा 
ग्रता नहीं रहती, अन प गो अधिक आनन्द है। 

निर्धन अपुत्र अ 

निर्धन की अपेक्षा धनवान, को, के होता । चिच-निकास सदा नहीं रहता । बस 
किन्तु उस आनन्द का सर्वदा अनुभव 
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अनुभवःकाळ में चित्त विकास-दशा में समृद्धयानन्द और अनुभव में न आनेवाळा, 
मनोवृत्ति से गहीत न होनेवाळा आनन्द शान्त्यानन्द कहलाता है। मन में इच्छा-रूप 
तरंग न उत्पन्न होने की दशा में या दुःख-निशृत्ति-दशा में भी शान्त्यानन्द ही होता है । 
शान्त्यानन्द के ब्रह्मानन्द, योगानन्द, विद्यानन्द आदि भेद पंचदशी आदि ग्रन्थों में 
बताये गये हैं और समृद्धयानन्द के मोद, प्रमोद, प्रिय आदि भेद तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
आनन्दमय के सिर, पक्ष आदि के रूप से कहे गये हैं। अभिनव बस्तु के दर्शन में 
प्रिय-रूप आनन्द है, उसके प्रास होने में मोद और भोग-काल में प्रमोद होता है, ऐसी 
भाष्यकारो की व्याख्या है। अस्तु; शान्त्यानन्द तो ईश्वर के प्रायः सभी अवतारो में 
रहता हैः . क्योंकि ईश्वर है ही आनन्द-रूप, किन्तु भोग-लक्षण समृद्धयानन्द का 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में ही पूर्ण विकास है | चित्त-विकास-रूप आनन्द की पूर्ण मात्रा हमारे 


चरित्रनायक में ही दै । अनेक ग्रन्थों में संक्षेप या विस्तार से भगकान्‌ श्रीकृष्ण का जीवन- | 


चरित्र लिखा गया है, किन्तु कहीं उनके जीवन में ऐसा अवसर दिखाई नहीं देता, 
जहाँ वे हाथ पर गाल रखकर किसी चिन्ता में निमग्न होँ। जीवन-भर में कोई 
दिन ऐसा नहीं, जिस दिन वे शोकाक्रान्त हो .आँसू वहा रहे हों! केसा भी 
झंझट सामने आये, सबको खेल-तमाशों में ही उन्होंने सुल्झाया । चिन्ता या 
शोक को कभी पास न फटकने दिया । बाल्यकाल में ही नित्य कंस के भेजे असुर 
मारने को आ रहे हैं, किन्तु खेल-तमाशों में ही उन्हें ठिकाने कगाया जाता है। कंस- 
जैसा धोरकर्मा पातकी ताक में है, किन्तु यहाँ गोवत्सों को चेराने के मिष से गोप- 
सखाओं के साथ बंशी कै स्वरों में राग अळापे जा रहे हैं । गोपियों के घरों का माखन 
उड़ाया जा रहा है, चीरःहरण का विनोद हो रहा है, रासलीला रची जा रही है। 
वत्तमान सभ्यता के अभिमानी जो महाशय इन चरित्रों पर आक्षेप करते हैं, वे भ्रीकृष्णा- 
वतार का रहस्य नहीं समझते | इतना अवश्य कहेंगे कि यदि ये लीलाएँ न होतीं, तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार या साक्षात्‌ भगवान्‌ न कहलाते, आनन्द की पूर्ण 
अभिव्यक्ति उनमें न मानी जा सकती । आगे यौवन-चरित्रों में भी दुर्शे का संहार 
भी हो रहा है, राज्य की उन्नति भी हो रही है। जो सुन्दरियाँ अपने में अनुरूप 
सुनी जाती हैं, उनके साथ विवाहों का आयोजन भी चल रहा है। सब प्रकार के 
झंझट भी सुल्झाये जा रहे हैं और राजधानी को पूर्ण समृद्धिमय बनाकर अनेक 
रानियां के साथ आदर गाहंस्थ्य-सुख का उपभोग भी हो रहा है। पारिजात-वृक्ष 
ळाकर सत्यभामा के मान का भी अनुरोध रखा जा रहा है। भूमि को खर्ग-रूप भी 
बनाया जा रहा है। अर्जुन-जैसे मित्रों के साथ सैर का आनन्द भी लूटा जा रहा है | 
कदाचित्‌ कोई मनचळे महाशय प्रश्‍न करें कि बहुत-से पुरुष मद्यपानादि में वा 
अनेक स्त्रियों के सहवास में--ऐशो आराम में ही अपना जीवन बिताना, जीवन 
का लक्ष्य मानते हैं, क्या उन्हें भी ईश्वर का पूर्णावतार समझा जाय, तो उत्तर होगा 
कि हां, समझा जा सकता था, यदि वे अपने धर्म से विच्युत न होते, यदि सब 
प्रकार कै ऐशो आराम में रहकर भी उनमें निर्लिस रह सकते, यदि विनोदमय 
रहकर भी अपने कर्तव्य को न भूछते, यदि लौकिक और पारलौकिक उन्नति से हाथ 
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न घोते, यदि सब कुछ भोगते हुए भी क्षणमात्र में सबको छोड़कर कभी याद न करने की 
शक्ति रखते, यदि ऐसे भोग के परिणाम-रूप में नाना आधि-व्याधि वा भयानक शोक, 
मोह आदि से अस्त न होते, यदि पूर्ण समृद्धयानन्द भोगते हुए भी शान्त्यानन्द में 
निमग्न रहते, यदि उस दशा में भी अपने अनुभव कै-- * 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धत्‌। 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सवै 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
न मे पाथोस्ति कत्तेव्यं निषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमचाप्तव्यं चत्त एव च कर्मेणि॥ 
(श्रीमद्धगचद्गीता) 
-ऐसे सच्चे उद्गार निकालकर संसार को शाग्ति-समुद्रं में लहरा सकते। क्या 
संसार में कोई जीव ऐसा दृष्टान्त है, जिसके जीवन में दुःख का स्पर्श भी न हुआ हो ! 
जिसने सब प्रकार के लौकिक सुख भोगते हुए भी अपना पूर्ण कर्तव्य पालन किया हो ! 
जो संसार मै लिप्त दीखता हुआ भी आत्मविद्या का पारङ्गत हो ! जो जगत्‌ भर को 
अन्याय हटाने की चुनौती देता हुआ भी भय और चिन्ता से दूर रहे ! निःसन्देह ये 
परमानन्द परमात्मा के लक्षण हैं, जीवकोटि के बाहर की बातें हैं । 


वेदान्त के ग्रन्थों में आनन्द का चिह्न प्रेमास्पदत्व को माना है, आत्मा को 
आनन्द-रूप इसी युक्ति से सिद्ध किया जाता है कि वह परम प्रेमास्पद है। औरों के 
साथ प्रेम आत्मार्थ होने पर ही सम्भव है, आत्मा में bs दद माता श 
ब्रह्मा ने गोप-गोवत्सःइरण किया था ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सब गोप-गोवत्स 
रूप से प्रकट कर दिये थे, उस प्रसङ्ग में कहा दै कि गोओं को वा गोपों के पिताओं को 
उनमें बहुत अधिक प्रेम हुआ । परीक्षित कै कारण पूछने पर झुकाचार्य ने यही कारण 
बताया कि आत्मा आनन्द-रूप होने से परम प्रेमास्पद है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके 
आत्मा हैं, आनन्दमय हैं, अतः उनके खरूप से प्रकट गोवत्सादि में अत्यधिक प्रेम होना 
ही चाहिए । अस्तु; जिसमें अधिक ग्रेम शे, वह आनन्दमय होता है, यइ इस प्रसंग से 
सिद्ध हुआ । इस लक्षण कै अनुसार परीक्षा करें, तो भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आनन्द- 
मयता पूर्णरूप से सिद्ध होती है । जैसा प्रेम का प्रवाह उन्होंने वहाया था, वैसा किसीने 
नहीं बहाया । बाल्यकाळ से ही सब उनके प्रेम में वेध गये थे। रज के खग, ८... 
वृक्ष, लता भी वंशी-ध्वनि से प्रेमोन्मत्त हो जाते .थे। गोप, os 
कुटम्बियों से प्रेम छोड़ उनसे प्रेम करते ये। जो आसुर माव से दवे हुए थे, उन्हें छोड़ 
इण कै प्रेम का प्रवाह भूमप्डळ को प्यावित कर जुका या । हु भी णाच उनकै 
प्रेम से आइए हो जाते ये, यह हम ळल चुके हँ । उत दिन ही क्या ! कर 
श्रेणी, सब धर्मों के सब जाति के मनुप्यौं का जितना ग्रेम भगवान्‌ कृष्ण पर 


उतना किसी पर नहीं। एक गय त्यार गात है; वो 
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पहले भरीकृष्ण उसकी जबान पर आते हैं, किसी जाति का कोई ऐसा अभागा गायक 
न होगा, जिसने श्रीकृष्ण कै पद न गाये हों, तकबन्दीवालों तक कोई ऐसा कवि 
न होगा, जिसने श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में कभी अक्षर न जोडे हों । चित्रकला पर जिसने 
जरा भी हाथ जमाया है, वह भीकृष्ण की मूत्त एक-आध वार अवश्य बना चुका होगा च 
मूत्ति.बनाने का शिस्प जाननेवाला प्रायः ऐसा नहीं मिलेगा, जिसने इष्ण की मा 
कभी न बनाई हो । धार्मिक भक्त, विलासी रसिया, राजनीतिक रिफार्मर, न्यू जेण्टलमैन, 
दार्शनिक, निरपेक्ष, सबके कमरों में या मकान की दीवारों पर किसी-न-किसी रूप मे 
बे नजर आ जायेंगे । ताना-री-री करनेवाले छोटे बचे, कुमार, किशोर, मार्ग में 
अलापते हुए तानसेन को मात देने की इच्छा रखनेवारे रसिया, खेतों के किसान, 
गाँवों की भोली-भाली खियाँ, सबकी जिह्वा पर किसी-न-किसी रूप में उनका नाम 
विराजित सुन पड़ेगा। . और तो क्या, होलीमें उन्मत्त जनता भी आपके 
ही यश को अपनी वाणी पर नचाती है । भक्त ढोग अपना सर्वस्व समझकर, धार्मिक 
लोग धर्मरक्षक समझकर, विलासी विलास के आचार्य समझकर, दाशंनिक गीता के 
प्रवक्ता समझकर, राजनीतिक नीति के पारङ्गत समझकर, देशहितैषी देशोद्धारक समझकर 
और गोसेवक गोपाळ समझकर समय-समय पर उनका स्मरण करते हैं | साम्प्रदायिक भेद 
रहते हुए भी वैष्णव विष्णु का पूर्णावतार मानकर, शाक्त आद्याशक्ति का अवतार कहकर 
और शैव शिव का अनन्य समझकर उनको भजते हैं । शिव, विष्णु और शक्ति की 
उपासना में चाहे मतभेद रहें, भीकष्ण-मूत्ति की ओर सबका झुकाव है । भारत के ही नहीं, 
अन्यान्य देशों के लोग मी कृष्ण-प्रेम से प्रभावित हुए हैं, उनके उपदेशों और चरित्रों का 
रूपान्तर से आदर सत्र देशों में हुआ है। मुसलमानों में रसखानि, खानखाना, 
नवाज, ताज बेगम आदि की बात तो प्रसिद्ध ही है । वत्तमान युग के ईसाइयों में 
` भी कई विद्वानों ने इस बात की चेष्टा की है कि क्राइष्ट को श्रीकृष्ण का रुपान्तर 
सिद्ध किया जाय । आज भी, महात्मा गान्धी के अनुयायी चित्र में गान्धीजी के हाथ 
में सुदर्शन देकर या गोवर्धन-पर्वत उनकी भुजा पर रखकर उन्हें भीकृष्ण-रूप में देखने को 
उत्सुक हैं । यह बात क्या है ! क्यों श्रीकृष्ण के प्रेम का प्रवाह सबको आप्छत्त कर 
रहा है ! उत्तर स्पष्ट है कि वे आनन्द-रूप हैं, सर्वात्मा हैं, परब्रह्म हैं, इसलिए प्राकृतिक 
रूप से सबको विवश होकर उनसे प्रेम करना पड़ता है | आसुर भावावेश के कारण जिनके 
अन्तरात्मा पर आवरण है, उनकी बात तो सदा ही निराली है। अस्तु; अव्यय पुरुष की 
पाचों कळाओं का विकास भगवान्‌ श्रीकृष्ण में परिपूर्ण है, यह संक्षेप मै दिखा दिया गया । 
ब्रह्म कै अन्य विश्वचर रूप प्रतिष्ठा-ज्योतिः आदि जो पहले लिखे गये हैं, उनके 
विकास पर पाठक स्वयं विचार सकते हैं | इस प्रकार, क्षर की आध्यात्मिक कला-रूप 
स्वयम्भू आदि पाँच अवतार जो पहले बतळाये गये हैं, उनके प्राण-रूप शक्तियों का 
आविर्माव संक्षेप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण में दिखछाया गया | 

पहले कह्दा जा चुका है कि परमेष्ठिमण्डळ विष्णुप्रधान दै, और भगवान्‌ भीकृष्ण 


विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, अतः परमेष्टिमण्डळ के सम्बन्ध में ही मुख्यतया 
बिचार किया जाता है। 
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बहुतों के चित्त मेय शंका होती है कि द्विजों का गौरवर्ण होना ही प्राकृतिक है, 
फिर ऐसे प्रतिष्ठित कुछ के विशुद्ध क्षत्रिय राम और कृष्ण कृष्णवर्ण चयो हैं! कदाचित्‌ 
कहा जाय कि ये विष्णु के अवतार हैं। विष्णु भगवान्‌ कृष्णवर्ण हैं, इसलिए ये 
भी कृष्णवर्ण हैँ, तो वहाँ मी प्रश्‍न होगा कि सत्त्वगुण के अधिष्ठाता भगवान्‌, विष्णु मी 
कृष्णवर्णं क्यों १ सत्त्व का रूप शास्त्र में सवेत माना गया है, रज का छाल और तम का 
काला । तमोगुण का अधिष्ठाता कृष्णवर्ण हो सकता है, किन्तु सत्त्व का अधिष्ठाता खेतवर्ण- 
होना चाहिए। आइए, पहले इसी प्रश्‍न पर विचार करें। कृष्णवर्ण तीन प्रकार 
का दै- अनुपाख्य कृष्ण, अनिरुक्त कृष्ण और निरुक्त कृष्ण । सृष्टि के पहले की 
अवस्था को कृप्ण कहा जाता दै--'आसीदिदं तमोभूतम्‌? (मनु०) | यह अनुपाख्य 
कृष्ण है | जिसका हमें कुछ ज्ञान न हो सके, उसे कृष्ण और जो हमारी समझ में आ 
` जाय, वह शुक्क कहलाता दै। निगूढ को कृष्ण और प्रकाशित को शुक्ल कहते हैं । यह 
औपचारिक प्रयोग है । काळा परदा पड़ने पर कुछ नहीं दीखता, इसलिए, न दीखने- 
वाली वस्तु काळी कही जाती दै । प्रकाश श्वेत माळूम होता है, इसलिए प्रकाशमान 
वस्तु को इवेत कहते हे । कार्य जबतक उत्पन्न नं हो, तबतक अपने कारण में निगूढ 
रहता है, उसका ज्ञान हमें नहीं होता, इसढिए कार्य की अपेक्षा से कारणावस्था को 
कृष्ण और कार्योपत्ति-दशा को शुक्ल कहते हैं | सब जगत्‌ जहाँ निगूढ दै, जहाँ आज 
दीखनेवाले जगत्‌ का कोई ज्ञान नहीं, उस सब जगत्‌ की कारणावस्था--पूर्वावस्था को 
इष्यमान जगत्‌ की अपेक्षा कृष्ण ही कहना पडेगा | इसलिए, संब जगत्‌ के कारण 
भगवान्‌ विष्णु वा आद्याशक्ति कृष्णवर्ण ही कहे जाते हैं। इस कृष्ण का हमे कभी 
अनुभव नहीं होता, यह केवळ शाखवेद्य है, इसलिए इसे अनुपाख्य कृष्ण कहेंगे | 

दूसरा अनिरुक्त कृष्ण वह है, जिसका अनुभव तो हो, किन्तु “इदमित्यम्‌' 
रूप-से एक केन्द्र में पकड़कर निर्वचन न किया जा सके । जैसे, ऊपर आकाश में, 
अन्धकार में वा आँख मीच लेने पर काळे रूप का अनुभव होता है, किन्तु वह सर्व 
'रूप का अभाव कालेपन से भासित है । किसी केन्द्र में पकड़कर उस काले रूप को 
निरुक्त नहीं किया जा सकता | तीसरा निरुक्त कृष्ण कोयळा आदि पदार्थो मे है । इनमें 


को वेद में कृष्ण कहा जाता है; अन्धकार एश्वी की काली किरणों का ही 
पे है--यह भी वेद में प्रात होता है | “चन्द्रमा बै ब्रह्म स (दातपथ, ही 
इत्यादि श्रुतियों में चन्द्रमा को भी कृष्ण कहा है, और 'आकृष्णेन रजसा वर्तमानो 
निवेशयन्मू्त म्ये च | हिरण्यमयेन सविता सेन देवो याति भुवनानि पयन इत्यादि 
मन्त्र में सू्व-मंडळ को भी इष्ण कहा है और हिरण्यमय प्रकाश-भाग को सूर्य का 


. रथ बताया है | तासर्य यह कि प्रकाश मण्डल एवं योगज है, कई ग्राणों के सम्बन्ध _ 
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से बनता है, सुर्य-मण्डळ स्वभावतः कृष्ण ही है। आज कै वेज्ञानिक भी इस 
सिद्धान्त के अनुकूल ही जा रहे हैं | अस्तु; इन तीनों से परे जो परमेष्टी-मण्डल दै, वह 
अनिरुक्त कृष्ण है । रूपों का अधिदेवता सूर्य है, सूर्य-किरणों से ही सब रूप बनते हैं, 
अतः सूर्य-मण्डल की उत्पत्ति के पूर्व परमेष्ठी-मण्डल में कोई रूप नहीं कहा जा 
सकता । उसे 'आपोमय मण्डल! वा “सोममय मण्डल कहा जाता है | सोम, वायु 
और आप तीनों एक ही द्रव्य की अवस्थाएँ माने जाते हैं, वायु घनीभूत होने पर 
“आप? अवस्था में आ जाती है, और तरल होने पर “सोम' अवस्था में | इसी द्रव्य में 
` अनिरुक्त कृष्ण वर्ण प्रतीत हुआ करता है। यह द्रव्य परमेष्टी की किरणों द्वारा 
बहुत बड़े आकाझ-परदेश में व्यास है। सूर्य यद्यपि हमारे लिए वहुत बड़ा है, किन्तु 
इस सोम-मण्डल की अपेक्षा उसकी स्थिति (पॉजिशन) ऐसी ही है, जैसी घोर अन्धकारः 
मय जंगल में एक टिमटिमाते दीपक की । एक सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पहुंचता है, 
उसकी परिधि-कल्पना कर वहाँ तक ब्रह्माण्ड समझा जाता है, उस परिधि से वाहर 
अनन्त आकाश में यह अनिरुक्त कृष्ण सोम वा आप्‌ भरा हुआ है। वही अनिरुक्त कृष्ण 
काळे आकाश के रूप में हमें प्रतीत हुआ करता है। वह कृष्ण है, और सूर्यप्रकाश की 
प्रतिमा “राधा' है। 'राघः धातु का अर्थ है (सिद्धि! | सूर्य-प्रकाश में ही सब व्यावहारिक 
कार्य सिद्ध होते हैं, अतः “राधा? नाम वहाँ अन्वर्थ (सार्थक) है। कृष्ण इ्याम- 
तेज है, राधा गौर-तेज । कृष्ण के अंक में (गोद में), अर्थात्‌ श्याम-तेजोमय मण्डल के 
बीच में राधा विराजित हैं । ब्रह्माण्ड की परिधि के भीतर भी वह सोम-मण्डल व्यास है | 
जैसे, व्यापक आकाश में कोई दीवार (भित्ति): बनाई जाय, तो हमें प्रतीत होता है कि 
यहाँ अब आकाश (अवकाश) नहीं रहा । किन्तु यह भ्रम है, उस दीवार के आधार 
रूप से आकाश वहाँ मौजूद है, उसी में दीवार है, और दीवार इटते ही फिर आकाश ही 
आकाश रह जाता है। इसी प्रकार, सूर्य-प्रकाश होने पर वह कृष्ण सोम-मण्डल हमें 
. प्रतीत नहीं होता, किन्तु प्रकाश उसीके आधार पर है, वह प्रकाश में अनुस्यूत है, 
और प्रकाश इयते ही (सूर्यास्त होते ही) फिर वह श्याम-तेज प्रतीत होने लग जाता है | 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर विना अन्धकार के प्रकाश और विना प्रकाश के 
अन्धकार कहीं नहीं रहता, दोनों परस्पर अनुस्यूत हैं | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
जहाँ एक दीपक का प्रकाश हो, वहाँ दूसरा दीपक और लाया जाय, तो प्रकाश अधिक 
प्रतीत होता है, तीसरा दीपक और आवे, तो और भी अधिक | दीपक जितने अधिक 
होंगे, प्रकाश में उतनी ही स्वच्छता आती जायगी । भला यह क्यों ! जब एक दीपक के 
प्रकाश ने अपनी व्याति कै प्रदेश में से अन्धकार हटा दिया, तब फिर उसी प्रदेश में 
दूसरे दीपक का प्रकाश क्या विशेषता पैदा कर देता है कि हमें अधिक खच्छता प्रतीत 
होती है ! मानना पड़ेगा कि एक दीपक का प्रकाश रहने पर भी उसमें अनुस्यूत 
अन्धकार था, जिसे दूसरे दीपक ने हटाया, फिर भी जो शेष था, उसे तीसरे और चौथे ने। 
स्मरण रहे कि श्याम-तेज ही अन्धकार-रूप से प्रतीत हुआ करता है | यो, प्रकाश में 
अनुस्यूत श्याम-तेज जब सिद्ध हो गया, तब मानना होगा कि हजारों दीपों का वा सूर्य का 
प्रकाश रहने पर मी आंशिक इयाम-तेज की व्याति हट नहीं सकती, वह आकाश की 
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तरह अनुस्यूत रहती ही है । दूसराश्प्रमाण यह है कि जिस स्थान में अनेक दीपक हाँ 

वहाँ भी एक दीपक के सम्मुख भाग में कोई लकड़ी आदि आवरक पदार्थ रखें तो 
उसकी धीमी-सी छाया, उसके सम्मुख भाग में, प्रतीत होगी । जितने अंश में उजा 
आवरण होकर खतःसिद्ध तम दीख पड़ता है, उसे ही छाया कहते हैं | जब एक दीप के 
प्रकाश का आवरण होने पर भी दूसरे दीपों का प्रकाश उसी स्थान में मौजूद है, तब यह 
छाया की प्रतीति क्यों १ मानना होगा कि प्रकृत दीपक जिस अन्धकार के अंश को. 
हटाता था, उसके प्रकाश का आवरण होने पर वह अंश छाया-रूप से प्रतीत होता है | 

इसी प्रकार निविड अन्धकार में भी प्रकाश का कुछ भी अंश न रहे, तो अन्धकार का 
प्रत्यक्ष ही न हो सके | विना प्रकाश की सहायता के नेत्ररदिम कोई कार्य नहीं कर 
सकती | सिद्ध हुआ कि गौर-तेज और स्याम-तेज-राधा और कृष्ण, अन्योन्य- 
आलिङ्गित रुप में ही सदा रहते हैं, कभी कृष्ण के अंक में राधा छिपी हुई है, कमी 
राधा के अंचल में कृष्ण दुबक गये हैं। इसीसे दोनों एकरूप माने जाते हैं| 
एक ही ज्योति के दो विकास हैं, और एक के विना दूसरे की उपासना निन्दित 
सानी गई है-- 


गौरतेजो विना यस्तु इयामतेजः समचेयेत्‌। 

जपेद्वा ध्यायते चापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥ 

तस्माज्योतिरभूद्‌ द्वेधा राधामाधवरूपकम्‌। 
(सम्मोहनतन्त्र, गोपालसहस्रनाम) 


इस विष्णु-रूप परमेष्ठिमण्डल का अवतार होने के कारण भगवान्‌ भ्रीकृष्ण का 
स्याम रूप था, और गौरवर्णा भगवती श्रीराधा से उनका अन्योन्य तादात्म्य सम्बन्ध था, 
निरतिशय प्रेम था। वहाँ राधा (प्रकाश-भाग) परमेष्ठिमण्डल की अपनी नहीं, 


परकीया है, इसलिए यहाँ भी राधा के साथ कृष्ण का विवाह-सम्बन्ध नहीं है । परमेष्ठि . 


मण्डल को वेद में “गोसव? और पुराण में “गोलोक? कहा गया है, इसका कारण है कि 
गो-जिन्हें किरण कह सकते हैं, उनकी उत्पत्ति परमेष्ठिमण्डल में ही होती है। 


आगे के मण्डलो में उन गोओं का विकास है, अतएव सूर्य और प्रथ्वी के प्राणों में | 


“शौ? नाम आया है । इन गौओं का विवरण ब्राह्मण-अन्यों में बहुत है । ये प्राण- 
विद्येष हैं | हमारे “गो” नाम से प्रसिद्ध पच में इस प्राण की प्रधानता रहती दै, अतएव 
यह गौ भी हमारी आराध्य दै । अस्तु; गौ का उत्पादक और पालक होने से परमेष्टी 
“गोपालः है | प्रथमतः गौ उसे प्रात हुई इसलिए “गोविन्दः है। अतएव हमारे चरितः 
नायक भगवान्‌ औकृष्ण मी परमेष्ठी का अवतार होने कै कारण गोरज सहचारी नत, 
और गोपाळ वा गोविन्द कदळाये | इसी प्रकार, परमेष्टी का इन्द्र से सख्य (साहचर्य) है, 
(देखे- पूर्व आधिदैविक क्षर कलाओं का विबरण, परमेष्ठि के आगे इन्द्र-मण्डल 
उत्पन्न होता है, और इन्द्र परमेष्टी से ही बद्ध है), इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भी 


ज साइचर्यपूर्ण सौहार्द रहा | 
श आइन पडळ भी अवतार म (घर की आभिदैविक कला गे) आया है 
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उसके प्राणों का प्रतिफल भी ऋष्णचरितों में बहुत-कुछ दीख पड़ता है । चन्द्रमा 
समुद्र (आपोमय मण्डल) में रहता है। ` 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा खुपर्णों घावते दिवि । 
( ऋग्वेद ) 


इसलिए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समुद्र कै बीच में द्वारका बसाकर रहे | चन्द्र- . 
मण्डले भ्रद्धामय है, इस कारण भगवान्‌ .श्रीकृप्ण में भी श्रद्धा बहुत अधिक थी .। 
सामान्य ब्राह्मणों के भी अपने हाथों से चरण धोना, स्वयं उनके चरण दवाना, देवयजन, 
शिवाराधन आदि भद्धा के बहुत-से निदर्शन हैं। रासलीला का भी चन्द्रमा से बहुत 
सम्बन्ध है । चन्द्रमा राशिचक्र में रासलीला करता रहता है | प्राचीन काळ में नक्षत्रों की 
गणना कृत्तिका से की जाती थी, उसके अनुसार विशाखा (नक्षत्र) सब नक्षत्रां की 
मध्यवर्तिनी होने से रासेश्वरी है, उसका दूसरा नाम “राधा? भी है। अतएव, उसके आगे 
के नक्षत्र को “अनुराघा? कहते हैं। विशाखा पर जिस पूर्णिमा को चन्द्रमा रहता है-- 
उस दिन सूर्य कृत्तिका पर रहता है | सम्मुख-स्थित सूर्य की सुपुग्णा-ररिम से विशाखायुत 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कृत्तिका का सूर्य 'वृष' राशि का है, अतएव यह राधा 

वृषभानुसुता कही जाती है । फिर, जब पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णिमा का चन्द्रमा) राधा कै ठीक 
' सम्मुख भाग में कृतिका पर आता है, तब कासिकी पूर्णिमा रास का मुख्य दिन होता है 
इत्यादि । ये सब घटनाएँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 'रासलीव्श” में भी समन्वित. होती हैं | 
इस प्रकार, भगवान्‌ विष्णु की और उनके मुख्य अवतार श्रीकृष्ण की उपासना का 
रहस्य संक्षेप में बताया गया। अब आगे भगवान्‌ शिव की उपासना का रहस्य भी 
संक्षेप से कहा जाता है । 


शिवोपासना 


शिव, .विष्णु आदि के रूप में परब्रह्म की ही उपासना होती है--यह कह 
चुके हैं। 'शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते’ और “एको रुद्रो5वतस्थे' इत्यादि श्रुतियों में 
शिव को परतत्त्व-रूप ही कहा है, किन्तु वाणी और मन से पर होने के कारण शुद्ध रूप 
में परतत्त्व की उपासना नहीं होती, इसलिए, पुरुष-रूप में ही उपासना की जाती है। 
वैदिक विज्ञान में परतत्त्व के पुरुष-रूपों का निरूपण किया जा चुका है और उनमें 
सर्वप्रथम प्रधान अव्यय पुरुष माना गया दै | अव्यय पुरुष की पाँच कलाएँ भी 
बताई जा चुकी हैं। उनके नाम हैं आनन्द, विज्ञान, मन, प्राण और वाक । इन पाँचौं 
कलाओं कै अधिष्ठाता-रूप से भगवान्‌ शंकर के पाँच रूप माने जाते हैं, जिनके मिन्न- 
मिन्न ध्यान तन्त्र ग्रन्थों में प्रसिद्ध है । आनन्दमय रूप की मृत्युञ्जय नाम से उपासना 
होती है; क्योंकि 'रस! स्वयं आनन्द रूप है--रसं ह्येवायं लन्ध्वानन्दी भवति’ (श्रुति) । 
और, बळ, जिसका दूसरा नाम मृत्यु भी है, उस आनन्द का तिरोधान करता है। 
मृत्यु (बळ) का जय करने से, मन से हटा देने से, आनन्द प्रकट होता है, वा यों 
कहिए कि आनन्द ही मृत्यु का जय करके प्रकट हुआ करता है | इसलिए, आनन्द 
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सुजय’ है । दूसरी कळा विज्ञानमय शंकरमूसि की 'दक्षिणामूर्ति' नाम से उपासना 
प्रसिद्ध है ब विज्ञान! बुद्धि का नाम है, उसका घन 'सूर्य-म्डळ' है | सूर्ज-मण्डल से ही 
विज्ञान सौर जगत्‌ के सब प्राणियों को प्रास होता है। सूर्य सौर जगत्‌ के केन्द्र में 
स्थित है, बृत्त (मण्डल) में केन्द्र सबसे उत्तर माना जाता है। यह वृत्त की परिभाषा है, 
अतः विज्ञान उत्तर से दक्षिण को आनेवाला सिद्ध हुआ | इसी कारण, विज्ञानमय 
मूत्ति दक्षिणामूत्ति कही जाती है | वर्णमातृका पर यह मूर्ति प्रतिष्ठित है। विज्ञान का 
आधार वर्णमातृका है। इसके स्पष्टीकरण की सम्भवतः “आवश्यकता न होगी | वे 
दोनों (मृत्युञ्जय और दक्षिणामूत्ति) प्रकाशप्रधान होने कै कारण श्वेत वर्ण माने 
जाते हैं | तीसरी मनोमय (अव्यय पुरुष की) कंला के अधिष्ठाता 'कामेश्‍वर' शिव हैं। 
मन कामप्रधान है-- 
कासस्तदश्ने समवत्तेताधि 
मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌ । (श्रुति) 
इस कारण, इसका “कामेश्‍्वर' नाम है और मन कै घर्म अनुराग का वर्ण 
“रक्त मानी जाता है, इसलिए यह कामेश्वर-मृत्ति तन्त्रो में रक्तवर्ण मानी गई है । 
पञ्चप्रेत-पर्येक पर शक्ति के साथ विराजमान इस कामेखर-मूर्सि की उपासना तान्त्रकों 
में प्रसिद्ध है। चौथी कला प्राणमय मूक्ति “पशुपति', “नीळळो हितः आदि नामों से 
उपासित होती है। यह पञ्चमुखी मूत्ति है । आस्मा-पशुपति प्राण-रूप पाश के द्वारा 
विकार-रूप पशुओं का नियमन करता है | अतः, प्राणमय मूर्ति को ही 'पद्युपति' कहना 
युक्तियुक्त दै । बैदिक परिभाषा में प्राण दो प्रकार का है--एक आग्नेय, दूसरा सौम्य | 
अग्नि का वर्ण (छोहित सुनहरा) और सोम का नीळ वा कृष्ण माना गया है। “यदग्ने 
रोहितं रूपम्‌?, तेजसस्तद्रपम्‌!, “यच्छुक्लं तदपाम्‌) 'यत्कृष्णं तदन्नस्य (छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌, प्रपा० ६, ख० ४) | सोम ही अन्न होता है, इस कारण यहां अन्न शब्द से 
सोम का निर्देश हुआ है, इसीलिए यह मूर्ति नीललोहित कुमार नाम से प्रसिद्ध दै । 
` इन दोनों रूपों के सम्मिश्रण से पाँच रूप बनते हैं, इसलिए पाँच वर्ण कै पांच मुखों का 
ध्यान इस मूत्ति का ध्यान कहा गया है-- हे 
सुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवाबणसुलैः पञ्चभिः 
स्त्यक्षेरञ्चितमीशमिन्दुमुकुटः पूर्णेन्डुकोटिप्रभम्‌ । 
गल टङ्कणपाणिवज़रहननान्तारोन्द्रघण्टाङ्कुशान । 
पाशं भीतिहर॑ दघातममिताकलपोऽ्ज्वलाङ्गं भजे॥ . 
शेर (ह) कर ज्व बन (भह आलवा भि र । 
होता है, और अग्नि पर सोम आरूढ हो, तो पीतरूप हो जाता है। सोम और अग्निकी | 
मात्रा के तारतम्य से और भी मोतिया, बैंगनी, इरित आदि रूप बनते हैं। अस्तु; कक 
यहाँ इस विषय का विस्तार करने से प्रकरण-विच्छेद का भय है! - र कमि 
. मुख सब के ऊपर है और चार मुर 
इस पंचमुख मूर्ति का एक मुले | सुर नाम ठे, दक्षिण अघोर 
दिसाओ में | ऊर्व ईशान नाम ठे, पूर्वमुख तत्पुरुष नाम २) दिग अप, 
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उत्तर बामदेव नाम से और पश्चिम सद्योजात नाम से पूजा जाता है। पॉचवीं कला 
वाझाय मूत्ति भूतेश नाम से उपास्य है। वाक्‌, अन्न और भूत--ये शब्द एक ही 
अर्थ के बोधक हैं, यही भूतेश शिव अवर मृत्ति माने जाते हैं। इस प्रकार, अव्यय 
पुरुष के रूप में भगवान्‌ शिव की उपासना का विवरण हुआ, आगे अक्षर पुरुष के 
रूप में भी इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 
अक्षुर-रूप में शिवोपासना 
एकसूरसिखयो देवा ब्रह्मचिष्णुमहेइचराः। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही हैं। एक ही अक्षर पुरुष के तो तीन रूप हँ, 

एक ही शक्ति के तो तीन व्यापार है दृष्टिमात्र का मेद है। एक ही बिन्दु पर तीनों 
शक्तियाँ रहती हैं, किन्तु कार्यवश कमी मिन्न-मिन्न स्थान भी ग्रहण कर लेती हैं । चेतन 
प्राणियों में विशेष कर शक्तियों का स्थाच-भेद देखा गया है, वहाँ प्रतिष्ठा-बळ मध्य में 
और गति-बल और आगति-बल इधर-उधर रहते हैं। जैसा मनुष्य-शरीर के अन्तर्गत . 
हृदय-कमल में ब्रह्म की, नामि में विष्णु की और मस्तक में शिव की स्थिति मानी 
गई है। मनुष्य-शरीर पार्थिव है, एश्वी से जो प्राण मानव-शरीर में आता है, वह 
नीचे से ही आता है। इसलिए, आदान-शक्ति कै अधिष्ठाता विष्णु की स्थिति नाभि में 
कही गई है, और उत्कमण उससे विपरीत दिशा में होना सिद्ध ही है, इससे महेश्वर की 
स्थिति शिरोभाग में मानी जाती है। सम्पूर्ण शरीर की प्रतिष्ठा हृदय है, हृदय में ही 
एक प्रकार की तिळमात्र ज्योति याशवल्क्य-स्मृति आदि में बताई जाती है, वहीं से 
सब शरीर को चेतना मिलती है, अतः वह ब्रह्मा का स्थान हुआ । सन्ध्योपासन में 
इन्हीं स्थानों में इन तीनों देवताओं का ध्यान होता है, किन्तु दक्षा में यह स्थिति कुछ 
बदल गई है, वहाँ के लिए यों कहा जाता है-- 

मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 

अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः ॥ ` 

यहाँ अश्वत्थ को प्रधान दक्ष मानकर उपलक्षण-रूप से अश्वत्य का नाम लिया 

गया है, सभी वृक्षों की स्थिति इसी प्रकार है। उनकी प्रतिष्ठा (जीवन) मूल पर 
निर्भर है, इसलिए मूल में ब्रह्मा कहा जाता है। मूल से जो रस आता है, उसके द्वारा 
वृक्ष का पालन वा पोषण मध्य भाग से होता है। आया हुआ रस यज्ञ द्वारा गूदा, 
त्वचा आदि के रूप में मध्यभाग में ही परिणत होता है | इससे यज्ञ-रूप पालक विष्णु की 
स्थिति मध्य में मानी गई है और यह रस ऊपर के भाग से उल्लान्त होता रहता है | 
इसीसे वृक्ष के ऊपरी भाग से शाखा, पत्ते आदि निकलते रहते हैं | अतएव, उल्लान्ति का 
अधिपति महेश्वर वहाँ भी अग्रभाग में ही माना गया है। यह सब इन्द्रप्राण-रूप से 
महेश्वर की उपासना है। अक्षर पुरुष के निरूपण में कह चुके हैं कि इन्द्र, अग्नि, 
और सोम तीनों अक्षरों को मिलाकर महेश्वर के नाम से इनकी उपासना होती दै। 
और इसलिए “बन्दे वहिशशाइसूयनयनम! इत्यादि ध्यान में सूर्य, चन्द्र और अभि को 
शिव का नेत्र माना है। यह आधिदैविक रूप में शिवोपासना है । 
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क्षर-रूप में शिवोपासना 


क्षर पुरुष की प्राण-कछा ऋषि, पितृ और देव के रूप में परिणत होती दै 
यह कह चुके हैं | देवों में पृथ्वी, अग्नि, अन्तरिक्ष की वायु और चुलछोक का दव 
सूर्य है--यह भी विज्ञान-प्रसंग में निरूपित हो चुका दै। अन्तरिक्ष की वायु ही रुद्र 
भी कही जाती है | वे रुद्र शिव के ही अवतार वा गण माने जाते हैं और उनके 


रूप में भी शिव की उपासना होती है, यह र्द्र-रूप से शिवोपासना है । रुद्र नाम 


यद्यपि वायु का है, किन्तु वायु दो प्रकार की है--एक, अग्नि से सम्बद्ध अन्निप्रधान, 
आर दूसरी, सोमप्रधान | अग्निप्रधान वायु भुवः, अर्थात्‌ हमारे इस अन्तरिक्ष में 
रहती दै और सोमप्रधान वायु सूर्य-मण्डळ के ऊपर परमेष्टिमण्डल के जनः तपः 
लोको में रहती है । अन्तरिक्ष की वायु अग्नि-सम्बन्ध से उपद्रावक वा रोगजनक है | 
उसे रौद्र वायु कहते हैं, और परमेष्टिमण्डछ की सोमप्रधान वायु पूर्ण शान्तिप्रद 
होने के कारण शाम्त्र सदाशिव कहलाती है | इसी कारण, ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि को 
ही रुद्र कहा है। 'अग्निवांरुद्रः तस्य दवैतन्वौ घोरान्या च शिवान्या च', अग्निमिश्रित 
वायु को रुद्र मान लेने पर दोनों बातों की उपपत्ति हो जाती है। अर्थात्‌, रुद्र 
वायु-रूप भी है और अग्नि-रूप मी । ये अग्नि और वायु भौतिक अग्नि-वायु नहीं, 
प्राण-रूप हैं | इनमें परस्पर जन्यजनक भाव है, इसलिए ब्राह्मणों में कहीं अग्नि को 
वायु-जनक बताया है और कहीं अग्नि को वायु-उत्पादक | भौतिक अग्नि दोनों 
प्राणों के सम्मिश्रण से ही उत्पन्न होती है, इसलिए रुद्र को 'कृशानुरेता' कद्दा जाता रै, 
अर्थात्‌ कृदानु--अग्नि रुद्र का रेत वा वीर्य है। यह रुद्र-प्राण हमारी त्रिलोकी में 
व्यास है। यह शुम और अशभ दोनों प्रकार के फल पैदा करता है, इसीलिए उक्त 
ब्राह्मण-श्रुति ने कहा दै कि रुद्र नाम अग्नि के दोनों रूप हैं-घोर और शिव | आगे 
सूर्य से ऊपर के जन और तप छोकों की वायु सदा ही कल्याणकारक है। इसलिए, 
उसे सदाशिव कहते हैं | वह सोमप्रधान है और सोम की ही स्थूळ अवस्था जळ है | 
जळ का नाम वैदिक भाषा में “अम्मा? मी है | इसलिए, सोमप्रधान वायु शाम्ब सदा- 
शिव, अर्थात्‌ अम्बा के साथ सदाशिव, इस रूप में वर्णन किया जाता है। इनमें घोर- 
रूप रुद्र से भुतियों में यह प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी, हमारे कुटुम्ब की रक्षा 
कीजिए | आपके धनुष का बाण हम पर न चले | आप धनुष की प्रत्यश्ना उतार 
दीजिए । आप मूजवान्‌ पर्वत से भी परे पधारिए इत्यादि ।' और, शिववायु से पघारकर 
कल्याण करने की प्रार्थना की जाती है।' रद ग्यारह प्रसिद्ध हैं| आध्यात्मिक, आधि- 


१. 'मानस्तोके तनये मान आयुः मानो गोषु मानो अश्वेषु रिरीषः। | 
मानो वीरान्‌ रुद्र भामिनोवधीर इविष्मन्तः | सदमित्वा इवामदे ॥ 
“विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम्‌ उत । 

“परो मूजवतोती हि । इत्यादि 


२. याते रुद्र शिवातनुरधीरापापकाणिनी तयातत्वन्वा शान्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीही — 


इत्यादि । 
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भौतिक, आधिदैविक वा अधियश-मेद से इन ग्यारह के परथक-प्थक्‌ नाम श्रुति, पुराण 
आदि में प्रात. होते हैं | शतपथ, चतुर्दशा काण्ड, (बृहदारण्यक उपनिषद्‌) अ० ५, 
ब्राह्मण ९ में शाकस्य और याञ्चवस्क्य के प्रबनोत्तर में देवता-निरूपण में (दशेमे पुरुष 
प्राणाः आह्मैकादशः) पुरुष के दस प्राण और ग्यारहवां आत्मा आध्यात्मिक स्द्र 
बताये गये हैं । दस प्राणों की व्याख्या अन्यत्र श्रुति मै इस प्रकार दै सत शीर्षण्याः 
प्राणः द्राववाञ्चौ, नाभिर्दंशमी'-मस्तक में रहनेबाळे सात प्राण, दो आँख, दो नाक, 
दो कान और एक मुख, नीचे के दो प्राण, मल-मूत्र त्यागने केदो द्वार और दसवां 
नामि अन्तरिक्ष वायु-प्राण ही हमारे शरीरों में प्राण-रूप होकर प्रविष्ट हैं ओर वे ही 
इन दसौं खानों में कार्य करते हैं, इसलिए, इन्हें स्द्र-प्राण के सम्बन्ध से “रुद्र कहा 
गया है । म्यारइवाँ आत्मा भी यहाँ “प्राणात्मा? ही विवक्षित है, जो कि इन दसौं का 
अधिनायक 'मुख्य प्राण” कहलाता है। आधिभौतिक रुद्र एथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, यजमान (विद्युत्‌), पवमान, पावक और शुनि नाम से कहे 
गये हैं। इनमें आदि के आठ शिव की अष्टमूत्ति कहलाते दै, जिनका निरूपण आगे 
किया गया है। और, आगे के तीन (पवमान, पावक और शचि) घोर-रूप हैं। ये उप- 
द्रावक रुद्र (वायुविशेष) हैं | इनमें शुचि सूर्य में, पवमान अन्तरिक्ष मे और पावक 
पृथ्वी में कार्य करता है, किन्तु हैं तीनों अन्तरिक्ष में वायु । अध्मूर्ति की उपासना है 
और तीनों से एथक रहने की प्रार्थना है। आधिदैविक एकादश रुद्ध तारा-मण्डलों में 
रहते हैं। इनके. कई नाम मिन्न-मिन्न रूप से मिलते है-(१) अज एकपात्‌ , 
(२) अहिदुष््य, (३) विरूपाक्ष, (४) त्व, अयोनिज वा गर्भ, (५) रैवत, भैरव, कपर्दी 
वा वीरमद्र, (६) हर नकुलीश, पिङ्गल वा स्थाणु, (७) बहुरूप, सेनानी वा गिरीश, 
(८) अयम्बक, भुवनेश्‍वर, विश्वेश्वर वा सुरेश्वर, (९) साचित्र, भूतेश वा कपाली; 
(१०) जयन्त, दृषाक, विशम्भु वा सन्ध्य और (११) पिनाकी, मृगव्याघ, छब्धक या 
शर्ब | इनका पुराणों में स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है । वे सब तारा-मण्डल में तारा- 
रूप से दिखाई देते हैं | रुद्र-प्राण इनमें अधिकता से रहता है, और इनकी रसिमियों से 
भूमण्डल में आया करता है, इसीसे इन्हें 'रुद्र कहा गया है। इनमें भी 'घोर' और 
“शिव? दोनों प्रकार की स्द्राग्नि है। इनके आधार पर फलाफल हिन्दू-शा्तरों में 
प्रसिद्ध दै- जैसे इल्ेषा-नक्षत्र पर सूर्य कै रहने पर जो वर्षा होती है, उसे रोगोसादक 
और मघा की वर्षा को रोगनाशक माना जाता है इत्यादि । रोम-देश के पुराने तारा- 
मण्डल के चित्रों में सर्पधारी, कपालधारी, चूळूघांरी आदि मिन्न-मिन्न आकारों के इन 
` ताराओं के चित्र दिखाई देते हैं, उन ताराओ का आकार ध्यानपूर्वक देखने पर उसी 
सन्निवेश का प्रतीत होता है, इसीलिए उनके वैसे आकार बनाये गये हैं। ऐसे ही 
` शिव कै भी विभिन्न रूप उपासना में प्रसिद्ध हैं। पुराणों में कई एक शिव के 
आख्यान इन तारों के ही सम्बन्ध के हैं, जैसा शिव ने ब्रह्मा का एक मस्तक काट 
दिया--इस कया का डब्धक बन्छु? तारे से सम्बन्ध है । यह कथा ब्राह्मणों में भी प्रास 
` होती है, और वहाँ इसका तारापरक ही विवरण मिल्ता है। दक्षयज्ञं की कथा भी । 
आधिदैविक और आधिमौतिक-दोनों भावों से पूर्ण है। वह मनुष्याकारधारी 
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शिव का. चरित्र भी है और दक्ष का सिर काटकर उसकी जगह बकरे का सिर लगाया 
गया--इसका यह आशय भी है कि प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका को 
आरम्भ में रखकर होती थी, किन्तु उसे अश्विनी (मेप) से आरम्भ किया गया | इसी 
प्रकारकी कई एक कथाएँ अधिदेविक भाव की हैं। यज्ञ में ११ अग्नि होती हैं । पहले 
तीन अग्नि इँ--गाईपत्य, आहवनीय, धिष्ण्य | इनमें गाहंपत्य के दो भेद हो जाते हैं। 
इष्टि में जो गाईपत्य था, वह सोमयाग में पुराण गाईपत्य कहलाता है। और, इष्टि के 
आहवनीय को :सोमयाग में गाहंपत्य बना लेते हैं । यह नूतन गाईपत्य कहलाता है। 
घिण्ण्याग्नि के ८ भेद हैं, जिनके नाम श्रुति में आग्निध्रीय, अच्छावाकीय). नेट्रीय, 
| पोष्टत्रीय, ब्राह्मणाच्छसीय, होत्रीय, प्रशञासत्रीय और मार्जालीय हैं। आहवनीय एक 
ही प्रकार का है । इस प्रकार ११ होते हैं । ये सब अन्तरिक्षस्थ अग्नियों की अनुकृति हैं, 
इसलिए ये भी एकादश रुद्र के रूप में प्रसिद्ध हे । ये शिव-रूप ही यज्ञ में ग्राह्म है | 
घोर-रूपों का यज्ञ में प्रयोजन नहीं । 

यह रुद्र-रूप शिव का कर्मकाण्ड और उपासना से सम्बन्ध संक्षेप में बताया गया | 


विश्वचर ईश्वर और शिवमूत्ति 


विश्व के उत्पादक अव्यय, अक्षर और क्षर पुरपों के रूप में शिवोपासना 
संक्षेप में दिखाई गई । .शिव का “विशव? रूप है। ईश्वर जगत्‌ को रचकर उसमें 
प्रविष्ट होता है। वह प्रविष्ट होनेवाला रूप ईश्वर का 'विश्वचर' रूप कहा जाता है, 
यही रूप सब जगत्‌ का नियन्ता है और व्यवहार में, न्याय-दर्शन में वा उपासना- क्‍ 
शास्रो में यही नियन्ता ईश्वर? कहळाता है। ईश्वर के इस रूप की व्यासि सम्पूर्ण | 
ब्रह्माण्ड में दै, समष्टि ब्रह्माण्ड में और प्रत्येक व्यष्टि. पदार्थ में यह व्यापक रूप से न्य 
विराजमान है और ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्यास रहकर ब्रह्माण्ड को अपने उदर में रखे न 
हुए है । बाहर रहनेवाळा रूप विश्वातीत कहलाता है- 
देवः सर्वभूतेषु गूढः  सवेव्यापी सवभूतान्तरात्मा । 
बज सनताप साक्षी चेताः फेचळो निणुंणश्च॥ 
` यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चिद्‌। 
वृक्ष इच स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णपुरुषेण सबेम्‌। 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मित्रिदं संचविचेति सबंम्‌ ॥ 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं, निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । 
सर्वाननशिरोग्रीवः 


भगवांस्तस्मात्‌ सर्वगता शिवः ॥ 
सवेव्यापी स (श्वेतास्वतर उपनिषद्‌) 


__ इत्यादि शतशः सन्त्र मै ईश्वर के विश्वचर रूप का वर्णन मिळता है, और. ही र; 

¢ ८-१ "द! आदि पद भी स्पष्ट ईँ। | वह (कक 

पड चि इेदवर का शरीर कहळाता है, इस शरीर का वर्णन इस | 
प्रकार प्रात होता दै । | Lo 40 कर हक कक 
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अग्निर्मूघी चक्षुषी चन्द्रसूयो न 
दिशः अत्रे वागविद्यताथ्य चेदाः। 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य, 
पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सचेभ्ूतान्तरात्मा 
( मुण्ड० २।१।४ ) 


अर्थात्‌, अग्नि जिसका मस्तक दै, चन्द्रमा-सूर्य दोनों नेत्र हैं, दिशा भोत्र हैं, 
चेद वाणी है, विश्वब्यापी वायु प्राण-रूप से हृदय में है, पृथ्वी पादःरूप है—वह 
सब भूतों का अन्तरात्मा दै | 0 
इसी प्रकार का संक्षिप्त वा विस्तृत वर्णन पुराणों में प्रा होता है। इसी 
वर्णन के अनुसार उपासना में शिवमूर्ति के ध्यान हैं। हम पहले कह चुके हैं कि अग्नि की 
व्याति इक्कीस स्तोम (सूर्य-मण्डल) तक है। इसी अभि को यहाँ मस्तक बताया 
गया है और उसी मस्तक के अन्तर्गत सूर्य, चन्द्रमा को नेत्र माना है। यों, पृथ्वी से 
. आरम्म कर सूर्य-मण्डल से परे खयंभू-मण्डल तक ईश्वर की व्यासि बताइ जाती है। 
हमारी आराध्य शिवमूत्ति में भी तृतीय नेत्र-रूप से अभि ललाट में विराजमान है; जो 
अन्य दोनों नेत्रो से किंचित्‌ ऊपर तक है । सूर्य और चन्द्रमा दोनों नेत्र है ही--वन्‍्दे 
सूर्यशशाइवहिनयनम), यह त्रिनेत्र का दूसरा भाव हुआ | यहाँतक अभि की व्यासि हुई, 
इससे आगे सोम-मण्डल है और सोम की तीन अवस्थाएँ है--अप्‌ , वायु और 
सोम, यह भी पहले कह चुके हैं। इनमें से सोम चन्द्रमा-रूप से, अप गंगा-रूप 
से और वायु जटा-रूप से शंकर के मस्तक में (अग्नि आदि से ऊपर) विराजमान हैं । 
सूर्य-मण्डळ से ऊपर परमेष्ठिमण्डल का सोम, मण्डल-रूप में नहीं है, इसलिए 
शिव के मस्तक पर भी चन्द्रमा का मण्डल नहीं, किन्तु कलामात्र है। सोम के ही 
तीन भाग हैं, जो तीन कळा ( अंश, अवयय ) कहे जा सकते हैं। केवल सोम 
पूर्णरूप में नहीं रहता, किन्तु भागों में विभक्त होकर रहता है, इसलिए मी चन्द्र की 
कळा का मस्तक पर विराजित होना युक्तियुक्त है। मण्डल-रूप पृथ्वी का चन्द्रमा 
पहले नेत्रों में आ चुका है, यह स्मरणीय दै । परमेष्टिमण्डळ का “अप? ही गंगा के 
रूप में परिणत होता है, यह गंगा के विज्ञान में स्पष्ट किया गया है। वह गंगां 
जटा में है, अर्थात्‌ वायु-मण्डल में व्याप्त है। शिव का नाम “व्योमकेश है, अर्थात्‌ 
आकाश को उनकी जटा माना गया है और आकाश वायु से व्याप्त ही पाया जाता है- 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वेत्रगों महान । 

--इत्यादि पूर्वोक्ति स्मरण कीजिए । इससे भी जराऔं का वायु-रूप होना 
सिद्ध है। एक-एक केश के समूह को,'जटा' कहते हैं और वायु का भी एक-एक 
डोरा एथक-प्रयक्‌ है, जिनकी समष्टि “वायु” कहलाती है--यह जरा और वायु का 
. साहश्य है। एथ्वी का अधिकतर सम्बन्ध सूर्य से ही है, आगे के सोम-मण्डल का 
पृथ्वी से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता, सूर्य-चन्द्र द्वारा होता है, इससे हमारा असली 
ब्रह्माण्ड सूर्य तक ही दै। यही यहाँ भी (शिवमूर्सि में भी) सूचित किया है; क्योंकि 
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मस्तक तक ही शरीर की व्याति है--केश मुख्यतः शरीर के अंश नहीं कहे जाते। 
शरीर का भाग ही अवस्थान्तरित होकर कैश-रूप में परिणत होता है | इसी प्रकार 
अग्नि ही अवस्थान्तरित होकर सोमरूप में परिणत होती है, यह कह चुके हैं। यह 
परमेडिमण्डल की वायु जटा-रूप से है और जिसे श्रुति में प्राण-रूप से हृदय में 
विराजमान कहा है। वह हमारे इसी अन्तरिक्ष की वायु है। पद्मपुराण मैं 
पृथ्वी का पद्म-रूप से निरूपण किया है और शंकर का ध्यान पद्मासन-स्थित 
रूप में है--पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैः?, इससे पृथ्वी की पादरूपता भी 
ध्यान में आ जाती है। इस ब्रह्माण्ड में ईश्वर के शरीर विष और अमृत दोनों हैं। 
विष भी कहीं बाहर नहीं, ईश्वर-शरीर में ही है। किन्तु, ईश्वर विष को गुप्त--अन्तर्लीन 
रखता है और अमृत को प्रकट | जो ईश्वर के उपासक ईश्वर के शरीर-रूप से जगत्‌ को 
देखते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत ही आता है। विष विलीन ही रहता है । अतएव, 
शंकर की मूत्ति में विष गले के भीतर है, वह मो कालिका-रूप से मूत्ति की शोमा ही 
बढ़ा रहा है | अमृतमय चन्द्रमा स्पष्ट रूप से सिर पर विराजमान है | वैज्ञानिक समुद्र- 
मन्थन के द्वारा जो विष प्रकट होता है, उसे रुद्र ही धारण करते है । इश्वर को 
शास्त्रकार ने 'विरुद्धघर्माश्रय? माना है, जो धर्म हमें परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, 
वे सब ईश्वर में अविरुद्ध होकर रहते हैं.। सभी विरुद्ध धर्मों को ब्रह्माण्ड में ही तो 
रहना है, वाहर जायँ तो कहाँ ! और, ब्रह्माण्ड ठहरा ईश्वर-शरीर, फिर वहाँ विरोध 
कैसा १ यह भाव भी शिवमूत्ति में स्पष्ट है कि वहाँ अमृत भी है, विष भी; अभि 
भी है, जल भी, किसी का परस्पर विरोध है ही नहीं । इस भाव को पार्वती की उक्ति में 
कविकुळगुरु कालिदास ने बड़े सुन्दर शब्दों चित्रित किया है-- 
विभूषणोद्भासि भुजज्ञभोगि वा 
गजाजिनालस्वि दुकूलवारि वा। 
कपालि वा स्यादथवेन्दुरोखरं ु 
न विश्वमूत्तेखधार्यते वपुः॥ 
(कुमारसम्मव, अ० ५) 
अर्थात्‌ $ वह शरीर भूषणों से भूषित भी है और सप॑-शरीरों से वेष्टित भी । 
गजचमै भी ओढे हुए है और सुन्दर-सुन्दर बहुमूल्य वर्ूघारी भी हो सकता दै । वह 
शरीर कपालपाणि मी है और चन्द्र-मुकुट भी । जो विश्वमूत्ति ठहरा, उस शरीर का एक 
से निश्चय कौन कर सकता है ! | 
शंकर के हाथ में परशु, मुगवर और अमय बताये गये हैं । 
परद्युस॒गवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । ५ 
बमूर्सि के कार्य प्रकट किये जाते हैं--यह “निदान? की 
भ्यान में थो के क के) चार कमै इन बिह दारा बताये गये हैं। . 
परिभाषा है । यहाँ भी शंकर और ठक 
परशु (बा त्रिदल) रूप आयुध से दुर्शे का आत्मविघातक दोषों और उपद्रवों का, 
पवमान, पावक, शचि आदि घोर सदो का इन सूचित किया जाता है । काळ 
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आने पर सबका हनन भी इसीसे सूचित हो जाता है | दूसरे हाथ में म्रुग है। शतपथ- 
* ब्राह्मण, काण्ड १, अध्याय १, ब्राह्मण ४ में कृष्णसुग को यज्ञ का स्वरूप बताया 
गया है । अन्यत्र शतपथ और तैत्तिरीय में यह भी. आख्यान है कि अग्नि वनस्पतियों में 
प्रविष्ट हो गई- “वनस्पतीनाविवेश' | इस ऋचा को भी वहाँ प्रमाण-रूप में उपस्थित 
किया गया है । उस अग्नि को देवताओं ने इडा, इससे धमृग्यत्वान्मृग:'--हँढने 
योग्य होने से वह अग्नि “मुग? कहलाई | यह अग्नि वेद की रक्षक है। अस्तु; दोनों ही 
प्रकार के मृग के धारण द्वारा यज्ञ वा वेद की रक्षा--यह ईश्वर का कर्म 
सूचित किया गया है | वर-मुद्रा कै द्वारा सबको सब छुछ देनेवाला ईश्वर (शंकर) 
ही है। अग्नि, वायु और इन्द्र-खूप से वही सब जगत्‌ का पालक है--यह भाव व्यक्त 
किया है, और अभय के द्वारा अनिष्ट से जगत्‌ का त्राण ' विवक्षित है। यम, निर्क॑ति, 
चरुण और रुद्र--ये चार जगत्‌ कै अनिष्टकारक माने गये हैं। इनमें रुद्र समय पर 
इनन करता है और अन्य अनिशें का उपमर्दन कर रक्षा भी करता है। इसीसे रुद्र- 
मूर्सि में अमय-मुद्रा आवश्यक है। शंकर व्याघ्रचमे को नीचे के अंग में पहनते हैं वा 
आसन बनाकर बिछाते भी हैं और गजचर्म को ऊपर ओढते हैं; हससे भी उपद्रवो 
दुष्टं का दवना और सम्पत्ति देना लक्षित होता है। उनके गले में जो मुण्डमाला है, 
उससे यही सूचित होता है कि सब जगत्‌ के पदार्थ ईश्वर के रूप में अन्तर्गत है, उनके 
रूप में सब पिरोये हुए हैं-- ; 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच । 
इर्वर-सत्ता से पथक्‌ किये जाने पर सब पदार्थ अचेतन-मृत हैं, यही भाव 
मुण्डरूप से सूचित किया है | प्रल्य-काल में शिव ही शेष रहते हैं, शेष सब पदार्थ 
चेतनाशून्य होकर मृत मुण्ड-रूप से उनमें प्रोत रहते हैं, यह भी मुण्डमाला का 
भाव है | 
Q 
सप > 
शिव को 'सर्पभूषण' कहा जाता है । उनकी मूर्ति में जगह-जगह साँप लिपटे 
हुए हैं | इसका स्थूळ अभिप्राय कह चुके हैं कि मंगळ और अमंगळ सब कुछ ईवर- 
शरीर में है। दूसरा अभिप्राय यह भी है कि संहारकारक शिव कै पास संहार- 
सामग्री भी रहनी ही चाहिए। समय पर उत्पादन और समय पर संहार--दोनों 
ईश्वर के ही कार्य हैं। सर्प से बढ़कर संहारक तमोगुणी कोई हो ही नहीं सकता । क्योंकि, 
अपने बालकों को भी खा जाना--यह व्यापार सपं-जाति में ही देखा जाता है, अन्यत्र 
Es * नहीं। तीसरा अभिप्राय किंचित्‌ निगूढ है । चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति आदि ग्रह, जो 
क, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं--वे अपने एक परिभ्रमण में जिस मार्ग पर गये थे, ठीक 
5 उसी बिन्दु पर दूसरी बार नहीं जाते | किंचिदू हटकर उसी मार्ग पर चलते हैं, 
पट यों एक-एक बार कै भ्रमण का एक-एक कुण्डकाकार बृत्त बनता जाता है | कुछ नियत 
ह पिम के बाद वे फिर अपने उस पूर्व बृत्त पर आ जाते हैं, यह नियम मिन्नमिन्न, 
 द्रहोका भिन्नभिन्न रुप से है। मंगळ ७९ वर्ष में फिर अपने पूर्व बुच पर आता दै और 
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ग्रहों का भी समय नियत है । यह भिन्न-मिन्न मण्डलो का समुदाय रस्सी की तरह लपेटा 
हुआ ध्यान में छाया जाय, तो वह सर्प-कुण्डली के आकार का ही होता है। अतः, वेदों में 
इनका व्यवहार नाग वा सर्प कहकर ही किया गया है। आधुनिक ज्यौतिष शास्त्र में 
इन्हें कलावृक्ष कहते है । सूर्य को मध्य में रखकर घूमनेवालो में आठ ग्रह मुख्य हैं, अतः 
आठ ही सपं प्रधान माने गये हैं | और भी, बहुत-से तारे घूमनेवाले हैं। उनके ल्घुसप॑ 
` बनते ह । ये सब ग्रह और उनके कक्षा-दृत्त (सर्प) ईश्वर के शरीर--न्रह्माण्ड के 
अन्तर्गत हैं, इसलिए शिव के शरीर में भूषण-रूप से सर्पो की स्थिति बताई गई दै | 
तारा-मण्डल में भी अनेक रुद्र हैं, ओर उनके आकार सर्प-जैसे दिखाई देते हैं| 


सचेत मूत्ति 


भगवान्‌ शंकर की मूत्ति उज्वल (श्वेत) है--रल्षाकसपोज्च्वलाज्गम्‌-इसका 
अभिप्राय निम्नलिखित दै-- 

(१) व्यापक ईश्वर चेतन, अर्थात्‌ शान-रूप है । ज्ञान.को 'प्रकाश' कहते हैं, 
अतः उसका वर्ण श्वेत ही होना चाहिए | 

(२) श्वेत वर्ण कृत्रिम नहीं, खाभाविक है। वस्न आदि पर दूसरे रंग चढ़ाने के 
लिए यत्न करना पड़ता है, किन्तु श्वेत रंग कै लिए कोई रेंगरेज नहीं होता । श्वेत पर 
और-और रंग चढ्ते हैं, और धोकर उतार दिये जाते हैं । श्वेत पहले भी रहता दै और 
पीछे भी । घोबी द्वारा दूसरे रंग के उतार दिये जाने पर श्वेत प्रकट हो आता है। इससे 
श्वेत नैसर्गिक ठहरा | बस, यही बताना है कि ईश्वर का कृत्रिम रूप नहीं है, सब रूप 
उसमें उत्पन्न होते ई और लीन होते हैं, वह खभावतः एकरूप है वा यों कहें कि 
कृत्रिम रूपों से वर्जित है, नीरूप है | टु 

(३) वैज्ञानिक छोग जानते हैं कि श्वेत कोई भिन्न रुपनहाँ। सब रूपों के 
समुदाय को ही श्वेत कहते हैं | सब रूपों को जब मिळाया जाय, तब वे यदि सव-के-सव 
मूच्छित हो जाये, तो काळा रूप बनता दै. और सब जाग्रत्‌ रहें, तो खेत प्रतीत होता है। 
सूर्य की किरणों में समी रूप हैं--यह वैज्ञानिक लोगं जानते हैं । तिकोने काँच की सहा- 
यता से इसे सर्वसाधारण भी देख सकते दै | किन्तु सबके मिलने के कारण प्रतीत श्वेत रूप 
ही होता है । भिन्न-मिन्न समी वर्ण के पत्ते एक यन्त्र म रखकर उसे जोर से घुमाया जाय, 
तो श्वेत ही दिखाई देगा । इससे सिद्ध है कि सब रुप हो, किन्तु उनमें मेद-भाव न हो, 
वही शकक होता है। यही स्थिति ईश्वर की है । जगत्‌ के सब रूप उदी में ओत-ओत हृ, 
किन्तु भेद छोड़कर | मेद अविद्यत है । ईश्वर में अभिन्न रप से सवकी स्थिति है | 
तब उस ईश्वर को श्वेत ही कहना और देखना चाहिए | यहाँ ग्रसंगागत स म 
० ०० 
कोई रूप न होने पर श्यामता कही नर 5 इधर के अक में ये गुणी के स्प 
शून्य आकादा में स्यामता प्रतीत होती है। अर 
नहीं, वरन उक्त अभिप्राय के अनुसार दी है । 
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(४) सात छोकों में जो स्वयम्भू से पृथ्वी तक पाँच मण्डल बताये गये हैं, 
उनमें से सूर्य-मण्डल में सभी वर्ण हैं। आगे परमेष्ठिमण्डळ कृष्ण है--उससे आगे 
स्वयम्भू-मण्डल प्रकाशमय स्वेतवर्णं है और आग्नेयमण्डल होने के कारण वह शिव- 
मण्डल? वा 'रद्रमण्डळ' भी कहलाता है । वही मण्डल सर्वव्यापक होने कै कारण ईश्वर 
का रूप कहा जा सकता है | उसके प्रकाशमय स्वेत वर्ण होने के कारण शिवमूत्ति का | 
सवेत वर्ण युक्तियुक्त है । 

विभूति 

शंकर भगवान्‌ सर्वोग मै विभूति से अनुलिस-आच्छन्न रहते हूं | इसका भी 
यही कारण है। उक्त पाँचों मण्डले के प्राण सारे पार्थिव पदाथोँ में व्यास हैं। उनमें से 
सौर जगत्‌ में सूर्य-प्राण उद्‌भूत (सबसे उत्तर प्रकाशित) रहते हैं, और आगे के अमुत- 
मण्डलों ` (परमेष्ठी और स्वयम्भू) के प्राण आच्छन्न (ढके हुए, गुप्त) रहते हैं । 
उनका ही भाव स्वेत विभूति रूप में बताया गया है। यह भी .विज्ञान-प्रकरण में कह 
चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ को अन्त तक जला देने पर अन्त में भस्म ही शेष रहता है 
और वह परमेष्टिमण्डल का अंश है । उसीसे आगे सब विश्व का उत्पादन होता है, 
वह भाव भी विभूति में समझ लेना चाहिए । इसी से पुराणों में कई जगह ऐसा जो 
वर्णन आता है कि शिव अपनी विभूति से ही ब्रह्माण्ड का उत्पादन करते हैं, वह भी 
सुसंगत हो जाता है । इस प्रकार, शिव की मूर्सि का संक्षित अभिप्राय बताया गया । शिव 
के और भी कई प्रकार के ध्यान हैं, उनमें भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं | हमारा यह 


दिग्दर्शन-मात्र है | ु 
शिव और शक्ति 


अभि द्युलोक वा स्वर्लोक तक (सूर्य-मण्डल तक) व्यास है; उसके आगे सोम- 
मण्डल है | अग्नि की गति उपर को और सोम की गति ऊपर से नीचे की ओर 
रहती है | यह भी कह चुके हैं कि विशकलन की सीमा पर पहुँच कर अग्नि ही 
सोम-रूप में परिणत हो जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आकर अग्नि में 
प्रवेश कर सोम अग्नि बन जाता है ।' इनमें अग्नि को “शिव और सोम को “शक्ति 
कहते हैं । 'सोम' शब्द उमा से ही बना है--“उमया सहितः सोमः! । शक्ति-रूप की 
विवक्षा कर उमा भगवती कह लीजिए, और शक्तिमान्‌ द्रव्य वा प्राण को शक्ति का 
आश्रय, शक्ति कै अतिरिक्त मानकर “उमया सहित; सोमः' कह लीजिए । बात एक 
2. है। यन की विवक्षा-मात्र का भेद है। यह तत्त्व बृहज्जावालोपनिषद्‌ , ब्राह्मण २ 
पहः ; 

अरनीषोमात्मकं - विद्वमित्यग्निराचक्षते । 

` घोराया तैजसी तनूः । 

शकत्यसरतमयः शक्तिकरी तनूः। 

अस्तं यत्प्रतिष्ठा सा तेजोविद्याकळा स्वयम्‌। 

स्थूलसूक्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेजसि (सी ) ॥ १॥ 
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द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका । 
तथैव रसशक्तिश्च सोमात्माचान (नि) छात्मिकां॥ २॥ 
वैद्युदादिमयं तेजो मधुरादिमयो  रसः। 
तेजो  रसविभेदेस्तु चत्तमेतञ्चराचरम्‌ ॥ ३॥ 
अन्नेरसृतनिष्पत्तिरसृतेनाग्निरिधते | I 
अतएव हविः क्लूप्तमग्नीपोसात्मकं जगत्‌ ॥ ४॥ 
ऊध्वेशाक्तिमय (यः) सोम अधो (धः) शक्तिमयोऽनळः । 
ताभ्यां सम्पुरितस्तस्माच्छश्वद्विदवमिदं जगत्‌ ॥ ५॥ 
अग्ने (ग्नि) रूध्च भवत्येपा (प) . याचत्सौस्यं परास्तम्‌ 
यावद्ग्न्यात्मकफं सोस्यमसृतं चिस्रजत्यघः ॥ ६॥ 
अतपच हि कालार्निरधस्ताच्छक्तिरूध्वंगा । 
यावदादहनश््रोध्वेमधस्तात्पवनं भवेत्‌ ॥७॥ 
आधारशाक्त्यावञ्चतः ` काळाग्निरयमुध्वंगः । 
तथैच निम्नगः सोमः शिवशाक्तिपदास्पदः ॥ ८ ॥ 
शिवइचोध्वंमयः शाक्तिरूध्वंशक्तिमयः शिवः | 
तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तामिह किञ्चन ॥ ९॥ 
इसका तात्पर्य है कि इस सब जगत्‌ के आत्मा अग्नि और सोम हैं वा इसे 
अग्मि-रूप भी कहते हैं । घोर तेज (अग्नि) रुद्र का शरीर दै, अमृतमय शक्ति देनेवाला 
सोम शक्ति-रूप दै । अमृत-रूप सोम सबकी प्रतिष्ठा है, विद्या और कला आदि में तेज 
(अग्नि) व्यास है। स्थूळ वा सूक्ष्म सब भूतो में रस (सोम) और तेज (अभि) सब 
जगह व्याप्त हवै । तेज दो प्रकार का दै-सूर्य और अग्नि । सोम के क्य रुप ई--रस 
(अपू ) और अनिल (वायु) । तेज के विद्युत्‌ आदि अनेक विभाग हैँ ओर रस के 
मधुर आदि भेद हैं । तेज और रस से ही यह चराचर जगत्‌ बना है । अझि से ही अमृत 
(सोम) उत्पन्न होता है और सोम से अमि बढ़ती है, अतएव अग्नि और सोम के 
परस्पर हृविर्यश्ञ से सब जगत्‌ उसन्न है । अग्नि ऊर्ष्वशक्तिमय होकर, अथात्‌ ऊपर को 
जाकर सोमरूप हो जाता है। सोम अधःशक्तिमय होकर, अर्थात्‌ नीचे आकर अग्नि 
बन जाता है, इन दोनों के सम्पुट में निरन्तर यह विश्व रहता है। जवतक जेम्स 
परिणत न हो, तवतक अग्नि ऊपर ही जाती रहती है मोर समन क ह 
रूप न बने, तबतक नीचे ही गिरता रहता है। इसलिए अ द्र र 
और शक्ति इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थिति में फिर (सो बाइ 
जाने पर) आग्नि उपर और पवन सोम नीचे हो जाता है। उपर जाती हुई अ 
जाने पर) सोम से ही धृत दै (विना सोम के उसका जीवन नही) और 
अपनी आधारशक्ति सोम की हौ शक्ति कहता है, अर्थात्‌ विना शिव के आधार के 


तीचे आता हुआ सोम शिव हे 
र भी नहीं रह सकता । दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं । शिव शक्तिमय है, शक्ति 


व्यास न न शो, ऐसा कोई खान नहीं। 
शिवमय र वि ढिखने की आवश्यकता नहीं रही | अग्नि से सोम 
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और सोम से अग्नि बनती दै- वे दोनों एक ही तत्त्व हैं | इसलिए, शिव और शक्ति का 
अमेद (एकरूपता) माना जाता है। एक के विना दूसरा नहीं रद्दता । इसलिए, 
दिव और उमा मिलकर एक अंग हैं । उमा शिव की अर्डाङ्गिनी हैं, सोम भोज्य है 
और अग्नि भोक्ता, इसलिए अग्नि पुरुष और सोम स्त्री माना गया है। लोक-क्रम में 
सोम ऊपर रहता है, इससे शिव के वश्षःस्थल पर खड़ी हुई शक्ति की उपासना होती है। 
शिव ज्ञान-खरूप वा रस-स्वरुप है और शक्ति क्रिया वा बलरूपा | क्रिया वा वढ ज्ञान 
वा रस के आधार पर खड़ा रहता है । इसलिए, भगवती को शिव के वक्षःस्थल पर खड़ी 
हुई मानते हैं। यह भी भाव इसमें अन्तर्निहित दै । विना क्रिया के शान में स्ूत्ति 
नहीं, वह मुर्दा है । इसलिए वहाँ शिव को 'शव' रूप माना जाता है। अथवा, यों भी 
कह सकते हैं कि विश्वरूप (विराट रूप) शिव है, उस पर चित्कलारूपा (ज्ञानशक्ति- 
रूपा) भगवती खड़ी है। वही इसकी प्रधान शक्ति है, उसके विना विश्वरूप निश्चेष्ट है। 
वह शव? रूप दै । शान और क्रिया को अर्दोग भी कह सकते हैं । यों, कोई भी भाव 
मान लिया जाय, सभी प्रमाणसिद्ध और अनुभवगम्य दैं। ड 


शिव और विष्णु 


उपासंना के प्रेमियों में इस बात पर आधुनिक युग में बहुत विवाद रहता है कि 

शिव और विष्णु में कौन वडा दै ! कोई विष्णु को ही परमात्मा कहक्र्‌ शिव को उनके 
उपासक मानते हुए जीव-कोटि में मानने का साहस करते हैं और कोई शिव 
को परतत्व कहकर विष्णु को उनके अनुमत सेवक वा जीवविशेष कहने तक 
का पाप करते हैं। कुछ सजन दोनों को ईश्वर के ही रूप कहते हुए भी उनमें 
तारतम्य रखते हैं | वैज्ञानिक प्रक्रिया में वस्तुतः इन विवादों का अवसर ही नहीं दै । 
यहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा । अपने-अपने कार्य के समी प्रभु दे । यह उपासक की 

` इच्छा और अधिकार के अनुसार नियत है कि वह किसी रूप को अपनी उपासना के 


लिए चुन ले । किन्तु किसी को छोटा कहना या उसकी निन्दा करना अपनेको 


विशान-द्ून्य घोषित करना है। अस्तु; अब क्रम से देखिए--निर्विशेष, परात्पर वा 
अव्यय पुरुष, जो उपासना और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है, जो जीव का अन्तिम प्राप्य है, 
उनमें किसी प्रकार का मेद नहीं | उसे, 'वेवेष्टीति बिष्णु£--सर्वत्र व्यापक है, इसलिए 
'विष्णु' कह लीजिए, अथवा 'शेरतेपस्मिन्‌ सर्वे इति शिवः--सब कुछ उसी के पेट में दै, 
इसलिए 'शिवः कह लीजिए। उसका कोई नाम-रूप न होते हुए भी--सर्वधमों- 
पपत्तेश्र' इस वेदान्त-सूत कै अनुसार सभी गुण, कर्म और नाम उसके हो सकते हैं, 
अतएव विष्णुसहललनाम में शिव के नाम और शिवसहस्तनाम में विष्णु के नाम 
आते हैं। मूलरुम में मेद है ही नहीं । यों, परमशिव वा महाविष्णु एक ही वस्त है, 
उपासक के अधिकार वा रुचि कै अनुसार उसकी मिन्न-मिन्न नाम-रूपों से उपासना 
होती है। अब आगे अक्षर पुरुष में आइए--यहाँ विष्णु ओर महेश्वर शक्ति-मेद से 
पथक-प्रथक्‌ प्रतीत होंगे, जैसा कहा गया है कि आदान-क्रिया के अधिष्ठाता विष्णु 
और उत्तान्ति के अधिष्ठाता महेश्व हैं, किन्तु वस्तुतः विचार करने पर एक ही अक्षर 
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पुरुष की दोनों कराएं. हैं, इसलिए मौलिक भेद इसमें सिद्ध नहीं होता । आदान और 
उत्क्रान्ति दोनों एक ही गति के भेद हैं। गति यदि कैन्द्रामियुखी हो, तो “आदानः 
कहलाता है और यदि केन्द्र से विपरीति दिशा में, अर्थात्‌ पराङमुखी हो, तो 'उल्लान्ति 
कहलाती है। यों, एक ही गति के दिग्मेद से दो बिभेद है| तब, वास्तविक भेद 
कहा रहा ! नाममात्र का ही तो भेद है | एक कवि ने बड़ी सुन्दरता से कहा है-- 


उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययतो भिन्नवद्धाति। 
कलयतु कञ्चन मूढो हरिहरभेदं विना शास्रम्‌ ॥ 


व्याकरण के अनुसार हरि और हर दोनों शब्द एक ही “इ? घातु से बनते हैं, 
अतः प्रकृति (मूलघातु) दोनों में एक है, केवळ प्रत्यय जुदा-जुदा है, तब इनका मेद 
मानना शास्त्र से अनभिज्ञों का ही काम दै । दूसरा अर्थ इळोक का यह है कि दोनों की 
प्रकृति एक है, अर्थात्‌ मूलतत्त्व रूप से दोनों एक हैं, केवल प्रत्यय-प्रतीति (बाहरी दृष्टि) से 
भेद हो रहा है, यह मेद शास्र दृष्टिवाको को कमी प्रतीत नहीं होता । अतएव, - 
उल्लान्ति का नेता 'इन्द्र' कहळाता दै, तो आदान का उपेन्द्र (दूसरा इन्द्र) | विष्णु का 
दूसरा नाम उपेन्द्र भी है। 

“कुछ सजन शिव को संहारकर्ता कहकर उपासना के अयोग्य मानते हैं, किन्तु 
वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी तर्क नहीं ठरता । इम अक्षर पुरुष के निरूपण में स्पष्ट कर 
चुके हैं कि एक दृष्टि से जो संहार दै, दूसरी अपेक्षा से वही उत्पादन वा पाल्न है| 
नाममात्र का भेद है, वास्तविक मेद इसमें मी नहीं है । इसके अतिरिक्त संहार भी तो 
ईश्वर का ही काम है और वह अवश्यम्भावी है | समय पर उत्पादन और पाळन जैसे 
नियत हैं, वैसे ही संहार भी नियत है। तीनों कार्य ईश्वर के द्वारा ही होते हैं| यदि 
एक ही शक्ति तीनों कार्यों को करनेवाली न मानी जाय, तो बड़ा युक्ति 
विरोध आ पढ़े । संहार करनेवाळा कोई और है, तो वह पालक से जबरदस्त कहा जायगा; 
क्योंकि उसके पालित को वह नष्ट कर देता है। फिर संहारक ही ईश्वर कहलायेगा, 
पालक नहीं । इसके अतिरिक्त जिसने सबका संहार किया, वही तो अन्त में शेष रहेगा, 
फिर सृष्टि के समय सृष्टि भी वही करेगा। दूसरा रूप है ही कहाँ, जो सृष्टि करें ! 
इन सब कुतकों का समाधान तभी होता है, जत्र एक ही ईश्वर के कार्यापेक्षा से 
तीनों रूप माने जायें, उनमें मेद न माना जाय | जिस समय जिस रूप वा शक्ति की 
आवश्यकता होती है, उस समय वह प्रकट हो जाता है, तत्त्व एक ही है| फिर भी, 
कहा जाय कि तत्व चाहे एक हो, किन्तु संहारकारक रुप से हमें ध्यान नहीं करना 

रूपों के उपासक अपने उपास्य में सभी 
चाहिए; तो यह युक्ति भी निःसार है । सब 
शक्तियों का ध्यान करते हैं । विष्णु के उपासक भी उनको उत्पादक, पालक 
इत्ततीनों कहते हैं और शिव के उपासक मी ऐसा ही मानते हैं | कोई भी शक्ति न 
पय ऽर का काम यथाकाळ सब कार्य करना दै । 
मानने से ईश्वर मै न्यूनता आ जायगी । ईधर नकम 
काळ में संहार अमीष्ट ही है। क्या संहार का भ्यान न का. पहार अप 


फिर, महेश्वर तो केवळ संहारक है मी नहीं, तीन अक्षर-कलाओं की समष्टि को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६२ बैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति 


महेश्वर बताया गया है, इनमें अग्नि और सोम ही तो सब जगत्‌ के उत्पादक हैं, 
इसलिए यह उत्कर्षापकर्ष की कल्पना कोरी कल्पना ही दै। कुछ न शिवको 
तमोगुणी कहकर उपासना के अयोग्य ठहराने का साहस करते हैं, किन्तु यह भी 
साइसमात्र ही दै । शिव ईश्वर हैं, वे तमोगुण के वश में तो हो नहीं सकते । ईश्वर 
और जीव में यही तो मेद है कि जीव प्रकृति के .वश में है और ईश्वर प्रकृति का 
नियन्ता है । तब, शिव तमोगुणी हैं, इसका अभिप्राय यह होगा कि वे तमोगुण के 
नियन्ता हैं | तो फिर सत्वगुण के नियमन करने की अपेक्षा तमोगुण के नियमन करने 
का कार्य कितना कठिन है और वैसा कार्य करनेवाला रूप और भी उत्कृष्ट है कि नहीं, 
इसका विचारशीळ स्वयं निर्णय करें । 

हर णल तमोगुण 'आवरक? कहलाता है । भूतों की उलत्ति तमोगुण से ही मानी 
जाती है और वैज्ञानिक प्रक्रिया में भूतों के उत्पादक अग्नि और सोम हैं | उन अग्नि 
और सोम के अधिनायक महेश्वर हैं, इसलिए उन्हें तमोगुण का अधिष्ठाता कहा 
गया है । इससे उपास्यता में कोई हानि नहीं । उपासक उन्हें तमोगुण के नियन्ता 
कहकर उपासना करते हैं । अतएव, परमवैराग्यवान अत्यन्त ` शान्त विषय-निर्लिप्त 
रूप में उपासक उनका ध्यान करते हैं, इससे उनमें तमोगुण की बुद्धि होगी, इसकी 
ढेशत; भी सम्मावना नहीं । तमोगुण के नियन्ता वे भी हो जायँगे । ० 

अब प्राकृत स्वयम्भू आदि मण्डलको पर विचार कीजिए | यहाँ मी एक दृष्टि से 
एक की व्याति न्यून रहती है, तो दूसरी दृष्टि से दूसरे की । विष्णु यज्ञ-स्वरूप हैं, और 
यज्ञ द्वारा ही सुद्र आदि सत्र देवता उत्पन्न होते हे--यज्ञ के आधार पर ही सब 
देवताओं की स्थिति है | सुद्र शिव का रूप है, इसलिए कहा जा सकता है कि शिव 
विष्णु के उदर में हैं--उनसे उत्पन्न होते हैं । किन्तु, दूसरी दृष्टि से अग्निप्रधान सूर्य- 
मण्डल रुद्ररूप है, उस मण्डल की व्यासि में, अर्थात्‌ सोर जगत्‌ के अन्तर्गत यज्ञमय 
विष्णु है। सौर जगत्‌ में जो यज्ञ हो रहा है, उसी से हमारा जीवन है और “यजो बै 
विष्णु”, यज्ञ ही विष्णु का रूप है, इस दृष्टि से शिव या रुद्र के पेट में विष्णु रहे। 
अब आगे बढिए | सूर्य का उत्पादक यज्ञ परमेष्ठिमण्डळ में होता है, अतएव वह मण्डल 
विष्णुप्रधान कहा गया है। उस मण्डल के पेट में सूर्य-मण्डल आ जाता है, इससे 
विष्णु के पेट में शिव का अन्तर्भाव हुआ । और आगे चढेँ, तो परमेष्ठिमण्डल स्वयम्भूः 
मण्डल के अन्तर्गत रहता है, स्वयम्भू-मण्डळ आग्नेय होने के कारण रुद्र का वा अग्नि 
के नियन्ता महेश्वर का मण्डल कहा जा सकता है, यह अभी विस्तार से निरूपित हो 
चुका है | स्वयम्भू-मण्डल के अन्तर्गत एक वाचस्पति तारा है, वह श्रुति में इन्द्र माना 


गया है और इन्द्र महेश्वर कै रूप में अन्तर्गत दै | उस मण्डल की व्याप्ति में परमेष्ठि- . 


मण्डल के अन्तर्भूत रहने के कारण फिर शिव के उदर में विष्णु आ गये । इसीलिए, 

स्पष्ट कहा गया दै-- ठे 
शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोस्तु हृदय शिवः । 

सब जिसके अन्तर्गत है, वह परमाकाद स्वरूप है, उसे परमशिव कह लीजिए, 

वा महाविष्णु | इसलिए, इस दृष्टि से भी कोई भेद वा छोटा-बड़ापन सिद्ध नहीं होता | 
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भनुष्याकारधारी शिव 


प्रनुष्याकारधारी शिव 


हमारे शास्त्रों में ईश्वर का दो भावों में वर्णन है, वैज्ञानिक रूप से और मनुष्या- 
कार से | वे मनुष्याकार ईश्वर के सगुणरूप वा अवतार कहे जाते हैं | वैज्ञानिक 
निरूपण में और इन मनुष्याकारधारी ईश्वर-रूपों के चरित्रों में आश्चर्यजनक साइव्य 
देखा जाता है । अतएव आर्यशास्त्रा का विश्वास है कि उपासको पर अनुग्रह के कारण 
इश्वर मनुष्य-रूप ग्रहण करता है। गुरुवर श्रीमधुसूदनजी ओझा विद्यावाचस्पति 
के देवासुरख्याति, अविख्याति और इन्द्रविजय आदि में निरूपण है कि 
पृथ्वी में भी एक च्रिलोकी है । कारणावत पर्वत--जिससे इरावती नदी निकलती है-- 
के उत्तर का प्रदेश भूस्वर्ग (त्रिविप) कहलाता है । उसके इन्द्रविष्टप, विष्णु विष्टप, ब्रह्म- 
विष्टप आदि विभाग भी पुराणादि में सुप्रसिद्ध हैं । आर्य सभ्यता के प्राधान्य-काल में इस 
प्रदेश में सब वैज्ञानिक देवताओं के समान ही संस्था प्रचलित थी | अस्तु; इस अप्रकृत 
विषय का हम यहाँ विस्तार न करेंगे । यहाँ हमारा वक्तव्य केवळ इतना ही है कि एक 
भगवान्‌ शंकर का मनुष्यरूप भी दै । वह लक्ष्यालक्ष्य रूप है । कमी कार्य-काल में प्रकट 
होता है और कभी अलक्षित रहता है । इसी प्रकार के वर्णन इस रूप के पुराणों में है | 
इसे शिवावतार कह.सकते हैं | समय-समय पर इन शंकर भगवान्‌ की तीन स्थानों पर 
स्थिति बताई गई है। प्रथम, भद्रवट-स्थान में-जो केलास से पूर्व की ओर 
लैहित्यगिरि के ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा नंदी उसके नीचे होकर बहती है। दूसरा स्थान 
कैलास पर्वत पर और तीसरा मूजवान्‌ पर्वत पर | मूजवान्‌ का स्थान-निर्देश हम पहले 
कर चुके हैं। शंकर के गणभूत आदि का निवास हिमालय और हेमकूट के दरों में 
बताया गया है ] शंकर भगवान्‌ भी पूर्ण वैराग्यरत, आत्मसंयमी ह । काशी-खण्ड में 
एक कथा है कि शंकर भगवान्‌ ने अपना सारा राज्य मानसरोवर पर बिष्णु 
भगवान्‌ को दे दिया और स्वयं विरक्त होकर एकान्त में' रहने छंगे। देवताओं के 
कार्य कै लिए--स्वामि कार्तिकैय की उत्पत्ति के लिए पार्वती-विवाह करने को वा त्रिपुर- 
बध करने को ऐसे ही अन्यान्य समयो में देवताओं की प्रार्थना पर ये प्रकट होते रहे हैं । 
पार्वती-बिवाइ, त्रिपुर-वध आदि की कथाएँ इनकी बड़ी रोचक और आर्य सभ्यता के 
युग में पदार्थ-विज्ञान का अदभुत महत्व प्रकट करनेवाली है, किन्तु उनका विवरण 
शंकर भगवान्‌ की कृपा से कमी समयान्तर में सम्भव होगा । 

इस प्रकार भारतीय संस्कृति में प्रचलित वेदमूलक उपासना का संक्षित निरुपण 


किया गया । 


२६३ 


भारतीय संस्कृति पर आक्षेप का समाधान 


संस्कृति वेद ही है। इस संस्कृति पर 

कहा जा चुका है कि भारतीय संस्कृति का मूळ 
बहुत पूर्व काल से कुळ आक्षेप होते रहे है । सर्वप्रथम बौद्ध और जैन सम्पदाय कौ 
ओर से यह आक्षेप हुआ कि वेद में पद्चुहिंसा का विधान है और वह निर्दयतापूर्ण 
एवं सर्वथा अनुचित कर्म दै । किसी प्राणी को सताना या मारना कभी धर्म नहीं कहा 
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जा सकता । इस पर यह कहना है कि वेद ने पशु-हिंसा का अपनी ओर से विधान नहीं 
किया, प्रत्युत. उत्तमगति की आकांक्षा रखनेवाले पुरुषों को रागद्वेष-रहित होने का 
ही सदा उपदेश दिया--'मा हिंस्यास्सर्वा भूतानि’, “किसी भी प्राणी को न मारो', 
यह सर्बप्रथम वेद की ही घोषणा है और उसी कै आधार पर अन्य सम्पदायों के 
अहिंसा-सिद्धान्त प्रचलित हुए हैं। किन्तु विचित्र प्रकार के विभिन्न अधिकारी होते ह, 
जो सर्वथा रागद्वेष-रहिंत या सर्वहिंसाविनिर्मुक्त नहीं हो सकते और पथ्वी-कोक से 
भी उत्कृष्ट देवळोक आदि कै भोगों की आकांक्षा जिनके हृदय में प्रदीत है, उन्हें भी 
वेद निराश करना नहीं चाहता। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि वैदिक धर्म 
किसी को भी निराश नहीं करता । सभी को मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता रहता है। 
इसलिए, उक्त अभिळाषावाळे को देवछोक आदि की प्राप्ति का भी उपाय बता देना 
बहाँ आवश्यक माना गया है। 

देव-निरूपण में बताया गया है कि देवताओं से ही सम्पूर्ण सावर: जंगमात्मक 
जगत्‌ बनता है। भिन्न-भिन्न प्राणियो के शरीरों में भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रधानता 
रहती है। पशुओं में रहनेवाले प्राण पाँच प्रकार के हैं, यह भी पुरुषसूक्त के प्रमाण से 
पहले कहा जा चुका है। जैसा कि उदय के अनन्तर अधोमुख रूप से दिखाई देनेवाळे 
सूर्यमण्डळ से जो प्राण पृथ्वी पर आता है, वह अश्व कहलाता है । जिसका वर्णन 
बृहदारण्यक कै प्रारम्भ में ही है कि मेध्य अश्व का सिर उपा है. (सूर्योदय के 
पहले जो प्रकाश आता है, वह उषा कहा जाता है । वहीं से उस प्राग के आगमन का 
आरम्म हो जाता है, इसलिए उसे शिर कहा गया ।) 

सूर्य उस अश्व का चक्षु है, (जैसे चक्षु से मनुष्य का तेज निकलता है, उसी 
प्रकार सूर्य से ही यह अश्वप्राण निकलता है) | वायु-मण्डळ इसका इवास-स्वरूप है | 
वैद्वानर अग्नि इसका मुखव्यादान (मुँह फाड़ना) दै, और संवत्सर ही इस मेध्य 
अश्व का आत्मा है. (कहा जा चुका है कि संवत्सराग्नि सूर्य से निकलकर प्रथ्वी पर 
आनेवाली अग्नि का ही नाम है, इसलिए उसे ही इसका स्वरूप या आत्मा कहकर 
दोनों की एकता सिद्ध की गई) । द्यु, अर्थात्‌ स्वर्गलोक इस अश्व का पृष्ठ है, अन्तरिक्ष 
उदर है, पृथ्वी इसके बैठने का स्थान है इत्यादि | इस वर्णन से सूर्य-मण्डल से आनेवाला 
प्राण ही अश्व है, यह स्पष्ट हो जाता है। जो पशु हमारे यहाँ अश्व नाम से कहा जाता है, 
उसमें इस नाम की प्रधानता होती है | इसलिए, संसार में भी अस्व को सूर्य का वाइन 
भी कहा करते हैं तथा इसीलिए यह अश्‍व अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी है |. 
शरीर के सार भाग वसा और मज्जा में वह प्राण विशेष रूप से प्रतिष्ठित रहता है । 
उस प्राण के साथ.सम्बन्ध जोड़कर यदि यजमान को सूर्यलोक पहुँचाना हो, तो अस्व की 
` बसा और मज्जा का अग्नि में हवन कर यजमान के आत्मा में उसका आवेश करा 
दिया जाता दै । इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से आकर्षण के नियम के अनुसार उस यजमान 
आत्मा की सूर्यलोक में गति निश्चित हो जाती है | इसी प्रकार, भिन्न-भिन्न देवताओं के 
प्राण जिन-जिन पशुओं में प्रतिष्ठित हैं, उनका ज्ञान प्रास कर महर्षियों ने उनके साथ 


Ts ४ सम्बन्ध जोड़कर उन छोकों में पहुँचने का उपाय कामना रखनेवाळे पुरुषों को बताया दै। 
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यह यश की विशान-रूप प्रक्रिया है, जो पूर्वोक्त उपनिषद्‌ के वर्णनानुसार उषा 
आदि पर उपासना द्वारा ध्यान जमा सकते हैं, उनको विना पशु-हिंसा ही उन-उन 
लोकों की प्राप्ति हो जाती है । किन्तु, जिनके मन में उपासना का इतना वल नहों 
उनकी भी आकांक्षा-पूत्ति के लिए यह वसा के हवन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। स्यः 
दशान में सिद्धान्त निरूपित किया गया है कि उन-उन लोकों में जाकर वहाँ का आनन्द 
भोगते समय पश्यु-हिंसा-जनित पाप का फळ दुःख भी उन्हें समय-समय पर अवस्य हदी 
भोगना पड़ता है । किन्तु जो उस देवलोक-सुख को उच्च कोटि का मानकर उसके 
लिए उतना अल्प दुःख भी सहन करने को प्रस्तुत हैं, उन्हें उसका उपायमात्र वेद ने 
बता दिया है। शास्त्रा में ऐसी प्रक्रिया के लिए एक फूपखनक-न्याय, माना जाता है । 
उसका आशय है कि कुआँ खोदनेवाले मनुष्य के शरीर में मिट्टी अवश्य लगती है, 
परन्तु जल निकळ आने पर वह मिट्टी भी घुछ जाती है और आगे जल का बहुत लाम 
भी मिल जाता है | इसी प्रकार, ऐसे काम्य कर्मों में जो हिंसा आदि दोष होते हैं, वे 
उस ळाभ के आगे सह्य मान लिये जाते हैं। अथ च, इसी कारण ज्ञानकाण्ड के प्रति- 
पादक वेदों के ही उपनिषदू-भाग में इनकी निन्दा भी की गई है -- 


प्लवा ह्येते अद्दढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमचरं येषु कमे । 
एतच्छु यो ह्यमिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति ॥ 
(सुण्डकोपनि०, मुण्डक १, खण्ड २) 


अर्थात्‌ , ये यज्-रूप नौकाएँ दृढ नहीं हैं, जिनमें १६ ऋत्विक यजमान और 
यजमान-पत्नी इन १८ पुरुषों द्वारा साध्य कर्म बताये गये हैं। जो इसी को कल्याण- 
कारक मानकर इसी में निरत हो जाते हैं, वे जरा और मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते | 
बार-बार जन्म लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु का कष्ट उन्हें सहना ही पड़ता है | इस सारे 
निरूपण से यह सिद्ध है कि भारतीय आर्य-संस्कृति का पशुहिंसा का कर्म करना आदर्श 
नहीं है, अपितु कामनावालों के लिए यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का उपायमात्र बताया 
गया है । कदाचित्‌ शंका हो कि ऐसे अपकृष्ट उपाय को बताने से छाम ही क्या! 
तो, इसके दो लाभ शाखा में निरूपित हैं | एक तो जिनकी प्रकृति मांस खाने की पड़ 
गई है, उन पर रोक लगाई जाती है कि केवळ यज्ञ का शेषभूत मांख ही तुम खा 
सकते हो, यथेच्छ पश्च मारकर नहीं | यदि इतना उन्हें रोक लिया, तो आगे उनकी 
आदत सर्वदा के लिए छुडा देने में मी सफलता मिळ सकेगी | यह प्रक्रिया जैनधर्म में भी 
मानी जाती है। उनके शास्रौं में भी अणुत्रत आर महात्रत दो प्रकार के जर्ता का 
निरूपण है । किसी देश में, किसी काल में या किसी प्राणिविशेष की हिंसा छोड़ देना 
अहिंसा-अणुत्रत कहलाता है और सर्वया छोड़ देना महात्रत | यह प्रक्रिया इसीलिए 
मानी गई है कि किसी को एकदम बुरे कार्य से बचा देना बहुत कठिन है, इसलिए 
थोडा-थोडा प्रलोभन देकर शनेः-शनेः रक्षण करने से न 2 
हमारे शारो में इस प्रक्रिया को परिसंख्या कहते हैं । उसका ;-शनैः ति 
करने में ही रहता है। वूसरा फळ यह है कि जब वे वेदोक्त प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ग- 
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सुख प्रास कर लेंगे, तय उनका वेद पर पूर्ण विश्वास हो जायगा । तब जन्मान्तर में वे 
वेदोक्त अहिंसा आदि पर भी पूर्ण विश्वास कर उपासना ओर ज्ञान के द्वारा पूर्ण 
कल्याण के भाजन बन सकेंगे । ऐसी हितवुद्धि से ही यज्ञादि कर्मों का उपदेश वेदों में 
आया है, हिंसादि दुष्कर्मों को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं | 

जब कोई बाळक हठकर कड औषधि पीने के लिए राजी न होता दो, तो उसे 
पहले गुड़ आदि मधुर का प्रलोभन देकर हितबुद्धि से कड औषध उसके पिता आदि पिला 
देते हैं | इसको शास्त्र में 'गुड़जिहिका-न्याय” कहते हैं | इसी प्रकार, एकान्ततः हसि 
असत्य, अभक्ष्य-मक्षण आदि छोड़कर सर्वथा विरक्त भाव में जाने को जो तेयार न हो; 
उन्हें खर्गादि का प्रलोभन देकर भी घ्म में लाया जाता है | जो एकान्ततः छुड़वाने का 
ही आग्रह करते हैं, उन्हें सर्वत्र सफलता नहीं मिल सकती । कुसंस्कार जिनके प्रबळ है, 
वे वैराग्य-मार्ग में जाने को प्रस्तुत नहीं हो सकते | जैन आदि के बताये हुए कल्याणप्रद 
एकान्त वैराग्य-मार्ग में उनकी अनुयायिता का अभिमान रखनेवाले भी कितने 
अग्रसर होते हैं, यह प्रत्यक्ष देखने पर ही प्रतीत हो जायगा । “तुम्हारे एक गाल पर 
कोई थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाळ भी उसके सामने कर दो, बदला लेने की चेष्टा 
न करो? इस अत्यन्त आदरणीय हजरत ईसा के भव्य उपदेश का पालन ईसाई समाज में 
कितना होता है, यह सबको प्रत्यक्ष है। तब ऐसे दुरूह मार्ग, जिन पर चला न 
जा सके, उन्हें बताकर चुप हो जाना, न चल सकनेवालों के लिए. कोई सरल प्रक्रिया 
नं बता सकना धर्माचायों के लिए आदर्श-रूप नहीं कहा जा सकता । इसलिए, शनेः- 
शनैः निदत्त करने की प्रणाली ही वैदिक संस्कृति में उपयुक्त मानी गई है। इसका 
स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवत में किया है-- 


लोके व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्ति जन्तोनेहि तत्र चोदना | 

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 
सुराग्रहेराशु निवृत्तिरिष्टा ॥ 


अर्थात्‌, र्री-पुंघर्म, मांस-भक्षण वा मद्यपान आदि में तो मनुष्यो की 
स्वाभाविक ही प्रबृत्ति हो जाती है। इनके लिए शास्र को विधान करने की कोई 
आवश्यकता नहीं | विधि तो वहाँ मानी जाती है, जहाँ विना विधि के उस कार्य में प्रवृत्त 
होना सम्भव न हो । जैसे सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि की विधि शास्त्र में न होती, तो 
कोई भी उन कायाँ को न करता | किन्तु उक्त मांस-मद्यसेवनादि कार्य तो ऐसे हैं, 
जिनमें स्वतः ही मनुष्य प्रवृत्त होते हैं | इसलिए वहाँ विधि-वाक्य की आवश्यकता नहीं । 
तब विवाह, यज्ञ वा सौत्रामणि यज्ञ में सुरा-प्रहण आदि विधान क्यों मिळ्ते हैं १ 
उनका ताप्य यही है कि धीरे-धीरे इन कार्यों से मनुष्य को बचाया जाय । विवाह- 
विधि का आशय यही है कि एक ही जी से स्री-पुंमाव का सम्पर्क रहे | अन्य खियो में 
माता, भगिनी वा पुत्री की बुद्धि की जाय | इसो प्रकार, यज्ञ में मांस-भक्षण के और 
सौत्रामणि यज्ञ में सुराअहण की विधि का भी यही तात्पर्य है कि अन्य स्थानों में मांस 
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मद्य का व्यवहार कभी न हो । इस प्रकार थोड़ा प्रलोभन देकर बचाने से बुरे कार्यों की 
प्रबृत्ति सदा इट जाती है | और, ऐसा उपदेश देनेवाला धर्म सब मनुष्यों का उपकारक 
सिद्ध हो जाता है | इस दृष्टि से विचार करने पर विवेचक विद्वानों को स्पष्ट विदित 
हो जायगा कि वैदिक मार्ग पर अवरूम्बित भारतीय संस्कृति ही सबकी उपकारक हो 


सकती है । अन्य इठवादी धर्म थोड़े मनुष्यों का उपकार बां 
५ ड्ड र भले ही कर सके, सवे 
नहीं हो सकते | ह 


अधिकार-भेद 


इसपर आधुनिक विद्वान्‌ यह आक्षेप करते हैं कि वैदिक मार्ग की भारतीय संस्कृति 
सर्वोपकारक हो ही कैसे सकती है ! उसमें तो अति संकोच है | अन्य धर्मावकम्बियो की 
बात तो जाने दीजिए, वैदिक धर्म माननेवालो में मी सबको वेद पढ़ाया तक नहीं 
जाता, न उन्हें वैदिक यज्ञ करने दिये जाते हैं। यह सब तो केवल मुट्ठी-भर द्विजातियों के 
लिए 'रिजर्व' कर रखा है | तब, उस संस्कृति वा धर्म को सर्वोपकारक सिद्ध करने की चेष्टा 
एक उपहासास्पद बात है | इस पर हमारा कहना है कि आप कृपा कर यह विचार करें 
कि क्या एक ही प्रकार का मार्ग सब मनुष्यों के किए उपकारक सिद्ध हो सकता है ! 
प्रत्येक मनुष्य की रुचि, शक्ति और प्रकृति में जब नितान्त मेद है--एक प्रकार का भोजन 
भी सबके लिए न रुचिकर दै, न हितकर | इत-मोजन से बहुतां को लाम होता है, किन्तु 
मन्दाग्निवालों के लिए वह अपकारक दै, इसी प्रकार एक प्रकार का वस्र-विन्यास वा 
रहन-सहन भी सबको रुचिकर नहीं हो सकता । एक प्रकार की औषधि भी सब 
व्यक्तियों में वा सब रोगों में लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती | उत्तम वैद्य वही 
कहलायगा; जो रोग की, रोगी की शक्ति की, ओर उसकी आदत की परीक्षा कर मिन्न- 
भिन्न व्यक्तियों के लिए, मिन्न-मिन्न उचित ओषर्धो की व्यवस्था करेगा | इसी प्रकार, 
वही धर्माचार्य भी सर्वोपकारी होगा, जो अधिकार के अनुसार धर्म बताता हो | एक ही 


, लाठी से सबको हॉकनेवाला कभी सर्वोपकारक नहीं हो सकता । जिस प्रकार गरिष्ठ 


भोजन व्यायामी शक्तिशाली मनुष्यों के ,ळि हितकर है, किन्तु अप्पशक्ति 
मनुष्यों के लिए उल्टा हानिप्रद हो जाता है, उसी प्रकार कुछ मनुष्यों के लिए उत्तम 
धर्म भी दूसरों के लिए हानिकारक हो जाता है | धर्म एक प्रकार का अतिशय अत्तः- 
करण में उत्पन्न करता है, किन्तु व्यायाम की दी हुई शक्ति को जो नहीं सह सकते, 
उनके लिए जैसे व्यायाम अहितकर हो जाता है, वैसे ही जिनका अन्तःकरण धर्म के 
दिये हुए प्रबळ संस्कार को धारण करने में असमर्थ होता है, उनको वह घर्म हानिकर 
ही होगा। वेद के गंभीर विज्ञान को समझने की शक्ति जिनमें नहीं, उसके 
समझने के उपयुक्त संस्कार जिनके नहीं हुए, उनको वेद पढाना व्यक्ति और समाज 
दोनों के लिए हानिकारक दै | इसीका फळ आज प्रत्यक्ष है कि अनधिकारी व्यक्ति वेद 
देखकर उससे विपरीत बातें दी निकाळा करते हैं| इसलिए हितबुद्धि से ही वैदिक 
संस्कृति में अनधिकारियों को वेद का गंभीर विज्ञान पढ्ने-पढाने का निषेध किया दै । 
किन्तु उन्हें ज्ञान से सर्वथा वंचित नहीं रखा | वेद कै ही विषयों को रोचक और सरळ 
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भाषा में पुराणादि में निबद्ध कर उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उस 
शिक्षा को ये सरकता से ग्रहण भी कर सकते हैं. और उससे उनका उपकार 
ही हो सकता दै । इसी प्रकार, उनके लिए ऐसे कर्म वैदिक संस्कृति में निर्धारित हैं, 
जिनका दिया हुआ अतिशय वा संस्कार वे सहन कर सकते हैं| इस प्रकार, सव 
व्यक्तियों का उपकार ही अधिकारानुसार वैदिक संस्कृति में इथ है। 2०५ 

इस पर बहुत-से सजन कह उठेंगे कि क्या सब स्री-झूद्रादि वा अन्यधम 
वेसमझ वा निर्वुद्धि ही हैं कि वे वैदिक विज्ञान समझ ही न सकेंगे वा सभी 
अधार्मिक हैं कि उनके अन्तःकरण अधर्माचरण से इतने दुर्वल हो गये हैं कि वेदोक्त 
कर्मों के संस्कार का धारण वे कर ही नहीं सकते | इसका उत्तर है कि किसी को 
ब्रेसमझ वा अधार्मिक कहने का साहस हम कदापि नहीं कर सकते | किन्तु समझ-समझ में 
बहुत बड़ा मेद है । लौकिक व्यवहार में बहुत चतुर मनुष्य शास्त्रीय ज्ञान 
में बहुत दुर्बळ देखा जाता है और शास्त्रीय ज्ञान में जिसे नई-नई बातें सुझती हैं, वह 
ळोक-व्यवहार में बिल्कुल अपड़ देखा जाता है। कळापडता की बुद्धि दूसरी है 
और विद्याअहण की बुद्धि दूसरे प्रकार की होती है। वैदिक संस्कृति में बुद्धि की 
परीक्षा सत्त्वादि गुणों के आधार पर मानी गई है। वैदिक विज्ञान का अधिकतर 
सम्बन्ध पारलौकिक उन्नति से है और उसमें उसी व्यक्ति को श्रद्धा हो सकती है, जिसकी 
बुद्धि में सत्त्वगुण की अधिकता रहे। वैदिक प्रक्रिया के आचार्य विद्वान्‌ इन 
गुणों की परीक्षा जानते हैं। सत्त्वादि गुणों की उन्नति और हास जन्मसिद्ध भी है, 
कार्यसिद्ध भी है और संसर्गसिद्ध भी। सात्विक माता-पिताओं की सन्तान में 
सत्त्वगुण का आना खमावरिद्ध है, यह जन्मत अधिकता वा न्यूनता होगी। 
जन्म से उत्कृष्ट वा अपकृष्ट होने पर भी अपने कर्म से परिवत्तित हो सकता है-- 
उत्कृष्ट अपकृष्ट बन सकता है ओर अपझष्ट उत्कृष्ट । इसी प्रकार उत्तर सत्वगुणी पुरुष 
तमोगुणी व्यक्तियों से अधिक सम्पर्क रखे, तो उसमें तमोगुण का प्रभाव बढ़कर 
सत्त्वगुण को न्यून करेगा या दबा देगा | पारलौकिक विज्ञान वा सूक्ष्म जगत्‌ के 
विद्वान्‌ में सात्त्विक बुद्धि ही काम दे सकती है। रजोगुण वा तमोगुणवाळी बुद्धि वैसे 
विज्ञान में सफळ नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही प्रखर हो जाय। 
तात्पर्यं यह है कि रजोगुण-तमोगुणमिश्रित बुद्धि में भी प्रखरता आती दै । वे बहुत 
बड़े समझदार हो सकते हैं, किन्तु सूक्ष्म जगत्‌ के विज्ञान में विना सत्त्वगुण की 
प्रचुरता के सफलता नहीं पा सकते । इसलिए ऐसे पुरुषों को वैदिक ज्ञान देना निरर्थक 
समझ उनके समय की हानिमात्र समझकर हितवुद्धि से ही उसका निषेध किया है | इस 
प्रकार की बुद्धि की परीक्षा पूर्वाचार्य जानते हैं | इसकी एक कथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
मिलती है। जबाला नाम की एक खरी का पुत्र--जावाल था | उसका अपना नाम 
सत्यपाल था । वह उपनयन-संस्कार कै बाद वेदाध्ययन के लिए गुरु कै पास गया । 
गुरु ने पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है! इससे उनका अभिप्राय यही था 
कि कुछ-परम्सरागत जन्मसिद्ध सत्त्वगुण इसमें हो, तो इसे वेद-ज्ञान दिया जाय । 
किन्तु जावाळ ने कहा कि में तो अपना गोत्र नहीं जानता। माता से पूछा था-- 
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उसने भी यही कहा कि मे भी गोत्र नहीं ) जानती । इसलिए तू गुरु के सामने अपने- 
आपको सत्वकाम जावाल कहकर उपस्थित कर दे | यह उत्तर सुनते ही गुरु उस पर 
प्रसन्न हो गये । और उन्होंने कहा कि ऐसी बात कहने से तेरी माता के आचार पर 
सन्देह हो सकता है, फिर भी तूने छिपाया नहीं और सत्य ही कह दिया । इतना सत्य 
भाषण उत्कट सत्तवगुणवाळा ही कर सकता है। इससे मुझे निश्चय हो गया कि 
तू अवश्य ही ब्राह्मण है । में वेद पढ़ाऊँगा | इस आख्यायिका से सिद्ध हो जाता है कि 
सत्त्वादि गुणों के द्वारा अधिकार की परीक्षा कर आचार्य विद्वान्‌ शिष्यों को पढ़ाते थे । 
वही परम्परा आज भी चल रही है। समय और परिस्थिति के प्रभाव से आज इस 
प्रक्रिया में कुछ दोष आ गये हैं | परन्तु दोष आ जाने से परम्परा की प्रक्रिया को ही 
बिगाड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं कहछा सकती | दोषों से बचाकर उक्त प्रक्रिया की रक्षा 
करनी चाहिए । इसीसे वैदिक विज्ञान सुरक्षित रह सकता है और फलप्रद हो 
सकता है । वर्ण-व्यवस्था के प्रकरण में हम कह चुके हैं कि चट्रों के हाथ में कळा- 
ज्ञान का भार दिया गया है, उसका सम्बन्ध लौकिक चतुरता से दै | गंभीर विद्या वा 
सात्त्विक बुद्धि का सामज्ञस्य कला-ज्ञान के साथ नहीं होता, इसलिए सामाजिक व्यवस्था 
के अनुसार वे कलाओं की उन्नति में लगाये गये, पारलैकिक उन्नति के सरळ साधन 
उनके लिए निर्णीत हुए और विद्या-शान की परम्परा रखनेवाले पुरुषों को सत्त्व- 
प्रधान विद्यामार्ग में लगाया गया । यह सामाजिक व्यवस्था लोकहित की दृष्टि से दी है। 
द्वेष वा अहित का इसमें कोई लेश भी नहीं । सन्तानोत्पादन और सन्तान के पाळन- 
पोषण में आवश्यक रूप से ळगनेवाली स्त्रिया भी इस गंभीर विज्ञान के मागं में उपयुक्त 
न समझी गई | गंभीर विज्ञान का प्रभाव सन्तानोसादन-शक्ति पर बुरा पड़ता है, यह 
वैज्ञानिकों ने भी माना है। इसके अतिरिक्त यज्ञ में पति के साथ उनका समावेश 
आवश्यक है, फिर वैदिक विज्ञान के चक्र में पड़कर अपने लौकिक कार्यों में अपड 
रहने की आवश्यकता क्या ! यज्ञ का फल--अतिशय तो स्त्री और पुरुष दोनों में समान 
रूप में उत्पन्न होता है, यह वैदिक विज्ञान का सिद्धान्त है। तब विना अध्ययन के 
परिश्रम के ही फळ उन्हें मिल गया, तो यह उनका हित हुआ वा अहित १ 

किस व्यक्ति में किस प्रकार का अतिशय धारण करने की योग्यता है, इसकी 
परीक्षा तो अतिपरोक्ष विषय होने कै कारण ऋषि छोग ही जानते थे | उनके राजसूय 
यज्ञ में ब्राह्मण का भी अधिकार न होना घोषित किया है; क्योंकि उसका अतिशय 
आहण कै अन्तःकरण में समाविष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार वाजपेय में क्षत्रिय का 
अनधिकार माना है, इससे आह्मण-क्षत्रियों ने अपने हाय में सब अधिकार लेकर औरों 
को वंचित किया, इस कल्पना को स्थान ही नहीं मिळ सकता | वह तो मनोविज्ञान 
द्वारा अन्तःकरण की परीक्षा कर हितबुद्धि से ही विधान किये गये है । इशू) 
उपासना आदि के द्वारा पूर्ण कल्याण साधन करने का मनुष्यमात्र को अधिकार है-- 
यह वैदिक संस्कृति की घोषणा है, इसलिए यह संस्कृति सर्वोपकारक है। किसी को 


यहाँ वंचित नहीं किया जाता । 


सत्त्वादि गुणों में परस्पर संमिश्रण द्वारा सत्वगुण की हानि न हो, इस बुद्धि से 
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ही सात्विकों और तामसों का सब प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध भी इस संस्कृति में वर्जित 
ठहराया गया है । इसमें दवेषबुद्धि का कोई लेश नहीं है । तमोगुण के सम्पक से सत्त्वगुण 
की हानि हो जाती दै | तमोगुणी को इससे कोई लाम नहीं होगा । जैसा, एक संक्रामक 
रोगी के सम्पर्क से स्वस्थ पुरुष रोगी हो सकता है, किन्तु उस रोगी को इस स्वस्थ पुरुष 
के सम्पर्क से कोई लाम पहुँचाना कोई डॉक्टर नहीं मानता | इसी प्रकार तमोगुणी के 
सम्पर्क से सात्त्विक पुरुष की हानिमात्र है, तमोगुणी का कोई लाभ उसमें नहीं । 
इसील्ए वेद में, भगवद्गीता में वा स्मृतियो में इनकी उपासना के स्थान, शयन, 
भोजनादि व्यवहार और रहन-सहन एथक-प्रथक्‌ ही माने गये हैं | संयम-रक्षा ही इसका 
उद्देश्य है | यों, विचार करने पर वेदों के आधार पर स्थित रहनेवाली भारतीय संस्कृति में 
अत्याचार वा रागद्वेष का कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं. होता है। आपात-दृष्टि से ऐसे 
आक्षेप उठते हैं, जिनका विचार-दृष्टि से समाधान हो सकता है । 


उपसंहार 


यह वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त निरूपण उपस्थित किया 
गया है। पहले ही कह चुका हूँ कि यह विषय अत्यन्त गम्भीर है और इस विषय पर 
प्राचीन काल में ऋषि, मुनि, आचार्य और विद्वानों ने सैकड़ों ग्रन्थों की रचना की है 
तथा वर्तमान में भी बहुत बड़े-बड़े ग्रन्थ इस विषय पर बन सकते हैं; -ब्योकि शान का 
अन्त नहीं--अनन्ता वै वेदाः’, ऐसा श्रुति ने. बार-बार उद्घोष किया है। मेरे समान 
अस्पज्ञ पुरुष उसका अन्त प्रास करने की अभिलापा स्वप्न में भी नहीं कर सकता | 
मैंने तो, जैसे अनन्त जल में से अपने काम के लिए एक लोटा भर लिया जाता है, 
उसी प्रकार का कुछ भांग निदर्शन-रूप में विज्ञ पाठकों के समक्ष रखा है । इसमें जो 
कुछ गम्भीर वा रुचिकर अंश आया है, वह गुरु-कपा का प्रसाद है और जो मेरे भ्रम 
या प्रमाद से त्रुथियाँ रह गई हैं, उनके लिए साज्ञलिवद्ध क्षमाप्रार्थी हुँ, और करुणा- 
शील पाठक महानुभाव अवश्य क्षमा कर देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। जगन्नियन्ता 
जगदीश्वर सबको सुबुद्धि दे, जिससे इस वैदिक विज्ञान का पुनः यथावत्‌ प्रसार हो ओर 
भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, यही बार-बार प्रार्थना है | 
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[मूल पुस्तक में कतिपय वेद-मन्त्र अश्युद्द छप गये हैं, जिनका शुद्ध रूप निम्न 
मुद्रित दै ।] 
पृ० २१-- 
न मे स्तेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपः। 
नानाहदिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 
ना छन्दोग्योप०, अ० ५ 
यदेतन्मण्डळं तपति, तन्मद्ृढुक्थम्‌ , ता ऋचः स 


कचा लोकः। ``" ° 
पृ० ३३--- 
वाग्घेव तत्पश्यन्ती वद्ति । 
। --शत० १०।५।२ 
पृ० ३९-- 


त्वमिमा ओषधीः सोम चिइचास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा; । 
त्वमा ततन्थोवॅन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ॥ 
--ऋ० १।९१।२२ 
पु० ४२-- 
अग्निर्जागार तसूचः कामयन्ते५ग्निजागार तसु सामानि यन्ति । 
अग्निजागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ 
“ — ° ५।४५।१५ 
ए० ४२२२ 
सर्वं हीदं ब्रह्मणा देव सम्‌ । 
पृ० ४८- 
यथा प्रदीप्तात्‌, पावकादूविस्फुळिङ्गा व्युच्चरन्ति ॥ 
पृo ५०— 
तस्माचज्ञात्सवहुतः ऋचः सामानि जक्षिरे। 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्यजुः तस्माद्जायत ॥ 
--यजुः ३१।७; ऋ० १०।९०।९; अथर १९६१३ 
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अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्दीः प्रजाः सजमानाँ सरूपाः । 
अजो होको जुषमाणो5लुशेते जहात्येनां भुक्तमोगां अजोऽन्यः ॥ 
-अ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


Ee ३ ~ ~ 
यज्ञेन चाचः पद्चीयमायन्‌ तामन्वचिन्द्न्दुषिछु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभ्रृत्या व्यद्घुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभि संनवन्ते ॥ 


--ऋ० १०।७१।३ 
पु० ५४--- 
साक्षात्कतथर्माण ऋषयो वभूचुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कतथमस्य 
उपदेशेन'"` "`` समाम्नासिषुरवेदं च वेदाङ्गानि च ॥ 
-—नि० १।१ 
ए० ६१ 


अकारि त इन्द्र गोतमेभिब्ेह्माण्योक्ता नमसा इरिभ्याम्‌। 
सुपेशसं चाजमाभरा नः प्रातर्मक्षू थियावछुजंगम्यात्‌ ॥ 


--क० १।६३।९ 
पृ० ६१-- 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नाना धियो वसूयवो5चु गाइव तस्थिमेन्द्रायेन्दापरिख्व ॥ 
--%० ९।११२।३ 
पृ० ६१-- 


आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम केचिदापयः 
सौधन्वनासइचरितस्य भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो यहम्‌ ॥ 
--कऋ० १।११०।२ 
पु० ६७-- 
उरू हि राजा चरुणइचकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ । 
अपदे पादा प्रतिघातवे$करुतापवक्ता हृदयाविधरिचत्‌॥ 
--ऋ० १२४८ 
पु० ७०--- 
ऋँचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं नो गायति शक्करीषु । 
ब्रह्मा त्वो वद्ति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः ॥ 
---ऋ० १०।७१।११ 
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परिशिष्ट २७३ 
To ७४-- 
मोक्षे घीश्ञीनमन्यत्र विज्ञानं शिब्पशास्योः । 
पृ० ९०--- 
यदक्षरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अभि यत्संवहन्ति । 
सत्यस्य सत्यमचु यत्र युज्यते तत्रदेचा सवे एकीभवन्ति ॥ 


FO “ऐ० उ० ३।८।१ 


उभा जिग्यथुने परा जयेथे न परा जिग्ये कतरदच नैनोः। . 
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेघा सहस॑ वितदैरयेथाम्‌॥ 


— ° ६।६९।८ 
पृ० ९३-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तढु चन्द्रमाः । 
तदेव जुक्रन्तदूघद्ा ता आपः स प्रजापतिः ॥ 
“यजु० ३२।१ 


8० ९४०” 

तस्माद्‌, विराडजायत विराजो अधिपूरूषः। 
स जातो अत्यरिच्यत पर्चादू भूमिमथो पुरः॥ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
बसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
तं यज्नं वहिंषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या क्रषयइच ये॥ 
तस्माद्यज्ञात्सवेहुतः सम्भूतं पृषदाज्यम्‌। 
पशूंस्तांदचक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये॥ 


` तस्माद्यज्ञात्सवंहुतः ऋचः सामानि यशिरे। 


छन्दांसि जशिरे तस्याद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ॥ 

त्त्‌ १०।९०।५-१० 
पृ० ९९-- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमषेत्‌। 
तद्घावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 

= यज्ु० ४०।४ 

पृ० १००: 
सपर्यंगाच्छुक्मकायमतणं अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविमेनीषी परिभूः स्वयम्मूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद्धाच्छा 


इवतीस्यः समाभ्यः ॥ ब 


-—यज्ु० ४०८ 
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पृ० १०९-- 
आत्मा चा इपमेक एवाग्र आसीक्षान्यत्किश्वन मिषत्‌। ख डक्षत 
लोकान्डु खजा इति। स इमांछहोकानरूजत अम्भो सरीचिमेर आपः। 
अदोऽम्भः परेण दिवम्‌ यौः प्रतिष्ठाः अन्तरिक्षं मरीचयः, एथिची मरः, या 
अधस्तात्ता आपः। स ईक्षतेमे उ लोका लोकपालान्नु रजा इति । सोऽदूभ्य 
एव पुरुषं ससुद्श्चत्यामूच्छेयत्‌। 
-+ऐ० उ० ४१ 


पृ५ ११६-- 

प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजायमानो वहुधा विजायते । 
तस्य योनि परिपञ्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुमुचनानि विश्वा ॥ 

--यजु० ३१1१९ 

पृ० १३१-- 

ऋषिभ्यः पितरो जाता पितृथ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यइच जगत्सव॑ चरं स्थाण्वबुपूवंशः ॥ 
ऋषयो वाव तेऽग्रे असदासीत्‌। 
--शत० ६।१ 


पृ० १३३-- 
तस्माददवा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जशिरे तस्मात्तस्माञ्जाता अजावयः ॥ 
--क्० १०।९०।१० 
पृ० १३४-- 
या व्याघ्र विषूचिकोभों ब्रकञ्च रक्षति। 
इयेनं पतत्त्रिणं सिंद्दम्‌। 
--यजु० १९।१० 
पु० १४२--- 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समचनीयन्ते । 
--वृ० उपर 
ए० १५१ 
दवे सती अश्ट॒णचं पिदणामहन्देवानामुत मच्त्योनाम ॥ 
| ॥ -त्ड० १०।८८।१५ 
| Toi 
noe पुरुषे हवा अयमादितो गभो भवति। . 
इः = ¬ ० उप० ५।१ 
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पृ० १५५-- 2७ (RSTO या 


यद्‌ चो अग्निरजहादेकमज्ञ पिठ्भ्यो गमयन्‌ जे ~ 
तद्‌ ब पतत्‌ पुनरप्याययामि साङ्गा पितरः स्वरे माद्यध्वेम्‌॥ ` वारा व 
अथर्व १८।४।४ र 

पृ० १६१ 
मेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वाणे येना ते पूर्व पितरः परेताः। 
उभा राजानौ स्वधया मदन्तौ यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
--अथर्वं० १८।१।१।५४ 


४० १६२ 

सूर्य चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिचं च गच्छ पृथिवी च धर्मभिः । 

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शारीरैः ॥ 
--(अथर्व० १८।२।७ 


ए० १६५" 
गभो अस्योषधीनां गभो वनस्पतीनाम्‌। 
गभो विइवस्य भूतस्याग्ने गमो अपामसि ॥ 
-ण्यजु० १२।३७ 


प० १६६ 

गभो यो अपां गभों वनानां गर्भेइच स्थातां गर्भइचरथाम्‌। 

अद्रौ चिदस्मा अन्तदुरोणे विशां न विश्वो अस्तः खाधीः ॥ 
| -+ऋ० १७०२ 


पृ० १७०--- 

प्रमातुः प्रतरं गुद्यमिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधः सपंदुर्वीः । 

ससं न पक्कमविदच्छुचन्त रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः ॥ 
--ऋ० १०।७९।३ 


पू० १७२-- 
स सूयेः पर्युरू बरांसेन्द्रो चबृत्याद्रथ्येव चक्रा । 
अतिष्टन्तमपच्यं न सग कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥ 
--%० १०८९२ 
पृ० १७३ विदथे राम्‌ धर 
तिस्रो भूमीर्धारयन, त्रॉरूत थन्‌ त्रीणि बता विदथे अन्तरेषाम 
ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तद्येमन वरुण मित्र चार॥ 
“४० १२७८ | 
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पृ० १७५-- ह; 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अइवो वहाते सप्तनामा। 


जरिनाभि चक्रमजरमनर्य यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ 
(न° १।१६४।२ 


० १८२-- 
च्या समनेच योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्निस्‌ । 
घ्रुतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हयेति जातवेदाः ॥ 

—ऋ६० '४।५८।८ 
पु० १८६-- 
अनइचो जातो अनभीशुरुक्थ्यो रथखिचक्रः परिवत्तेते रजः । 
महत्तद्वो. देव्यस्य प्रवाचनं द्यासुभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ ॥ 


० ४।३६।१ 
ए० २०५-- ८. डे 
ब्राह्ममद्य विदेयं पिठ्मन्त॑ पेठमत्यसषिमाषेयं शुथाहुदक्षिणस्‌। 
अस्मद्वाता देवत्रागच्छत प्रदातारमाविशत ॥ 
--यजु० ७।४६ 
ए० २०५-- 


इमं देवा असपत्कनं सुवद्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय भहते जान- 


राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय । इमममुष्यै पुत्रमस्ये विश पष वोमी राजा सोमो- 
ऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ॥ 


--यजु० १०१८ 
पृ० २२९-- 
कचो अक्षरे परमे न्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद्‌ किसूचा करिष्यति य इत्तद्विदस्त इमे समासते ॥ 
--(क%० १।१६४।३९ 
प० २४८-- 
चन्द्रमा अप्स्वन्तरा खुपणां धावते दिचि। 
न चो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो चित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
--(ऋ० १।१०५।१ 
पु० २४९-- 
कामस्तदग्रे समवत्तेताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 
(न° १०।१२९।४ 


ओय ् 
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